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साक्षरवये 
श्रीमान केवलचं द्रजो गणि-महाराज- 
( सुराणा-पेमराजजी वर्धावालेकी तफसे भेट, ) 


विन्नशात् प्रेस, पुणे. 


पृज्यवर्थ गणिजी श्रीमान कैवलचन्द्रजी महाराज का सांक्षि् 
जीवन चरित्र। 


;॒ प्‌ /रोपकाराी, उदार चरित महान पुरुषोंकी जावनी पढ़ने से मनुष्य 
6 कब की अैसा मनुष्य कर््तव्यका हान प्राप्त होता है, वेसा 
4 अन्य किसी भी साधन द्वारा नहीं होसकता| जैसा जैसा मनष्य 
षोंके चरित्र पढते चला जाता है तेसा तेसा उसके मनमें उच्च 
के विचार बंधते चले जाते हैं । ओर अन्त में ऐसी कर्तृत्व शाक्ति 
होजञाता है कि जिसकी प्रशंसा सुझ् छोक किये विना नहीं रह सकते। 
जीवनी लिखने का शौक भारत में हजार पंघरासो वर्षों के प्रथम बहु- 
तथा ऐसा प्रबंध चितामाण आदि ऐतिहासिक ग्रंथों पर से मालूम होता 
हैं किन्तु जबसे मुग्ों की राज्य सत्ता भारत में हुई तबसे इस बात का 
शोक नष्ट प्रायसा होगया. भारतके प्राचीन इतिहासमें जो जो तुटियां 
विदित होरही हैं इसका कारण भी मुगलोंकी राज्य सत्ता ही को मानना 
चाहिये । अबसे पाश्चिमात्य शिक्षाका प्रभाव भारत में पड़ा तक्‍से यह 
शौक फिर बढ़ने लगा। प्रस्तुत यहां तक बढ़ा हुआ है ककि अनेक देनिक, 
साप्ताहिक, मासिक वर्तमान पत्रों द्वारा ओर पुस्तकों द्वारा अनेक सब्ज- 
नोंके जीवन चरित्र प्रकाशित होते चले जारहे हैं यह पाश्चिमात्य लोगोंके 
सहवास का ही फल मानना चाहिये। 









आज में भेरे परमोपकारी पृज्यपाद गुरुषर्य श्रमन्महाराज श्री- 
केवलचन्द्रजी गणिजीका संक्षिप्त में ही जीवन चरित्र लिखनेका विचार 
किया है, इस लिये यहां पर केवल आवश्यकीय बातों का ही उल्लेख किया 
जायगा. यदि समय मिलातो दूसरी वार विस्तार पूर्वक लिखने 
की चेष्टा करूंगा, 

गाणिश्री केवलचन्द्रजी महाराज का जन्म विक्रम संवत्‌ १८८५ के 
भादर पद कृष्ण १० दशमी गुरुवार के रोज शहर ग्वालियर में गोड़ 
बंशीय ब्राह्मण कुल में हुआ, आपकी मातु श्री का नाम सु्शीला ओर 


( २) 


पिता जी का नाम शिव/नंदजी था। गणिजी के पिता ग्वालियर से आसान 
मेघराज्ाी सुराणे के यहां नोकरी करते थे। हमारे चरित्र नायक जब 
नव वर्ष उमर के हुवे उस समय खेतांबर जेनांचाय श्रीमद ताराचंन्द्र 
सूरित्री महाराज यतिगणके साथ अनेक देशोर्स बिचरते हुब सं० १८९,३ 
में ग्वालियर पारे उस समय वहांके आवकोने नगर प्रवेशका 
बडा भारी उत्सव किया था, उनके व्याख्यान हमेशा होते थे, . एक 
दिन मेघराजजी सुराणेने आचार्यजी से बीनती की, कि मेरे घरकोी आप - 
की पध्वारामणी करने की मेरी इच्छा है सो आप अवश्य पधार कर मेरा 
घर पावन कीजिये | श्री ज्ञी ने यह बात खींकार कर दूसरे ही दिन 
सुराणेजी के घरकों पघारे, सुराणेज्ी ने आचाय श्री जी की नव अंग 
की केसगदिसे पूजन की और कई प्रकार से भक्ति की, उस 
समय हमारे चरित्र नायक श्री जी के समीप जाकर बेठगये, आप के 
माता पिता प्रभृतिने इनका वहां से उठाने का बहुत कुछ प्रयत्न क्रिया किन्तु 
आचार्य श्री से दूर होना आपने बिलकुल नहीं स्व्रीकार क्रिया, यह 
आश्चर्य जनक दृश्य देखकर आपके माता पिताने और मेघराजजी सुराग 
ने आचायजी से यह बीनती की कि, इस वालककी भक्ति प्रीति आप 
पर अधिक मालम हो रही है इससे हम छोगों का अन्त:करण यही कह वहा है 
कि इस बालककों आपकी सेवा में अपंण कर देना इस पर से श्री जी ने उत्तम 
जीव समझ कर हमारे चरित्र नायककों अपन साथ उपाश्यवर्की ले आये. # 

वि० सं० १९०३ म॑ आचायज्ी के सर्मापस आपने दीक्षा प्रहण 
को. दीक्षा का नाम आजायजी ने आपका * केवछचन्द्र ' मुनि रक्खा 


सेट --इन दिनोंम॑ी खरतर गच्छीय श्रीपज्याचाय थ्वी जिन साभाग्य सरिजी 
म्वॉालियरको पधारे हुंव थ दोनोही आचाय सहषे परस्पर मिल और आनंदपृ्क दाशेनाक 
विषय पर परामश किया गया. अहुघा खरतर आर तपगच्छक अश्रापूज्य “ हसबढ़े ' इस 
अभिमानके वश अन्य गच्छीय आचायोस रुबरूमें नह मिलाप किया करत थे किन्तु यह बात 
थी सौभाम्यरूरीजामें नहीं थी. वह इस बातका खूब जानते थे कि गक पद थारी आचार्योके 
साथ नफरत करना सबंथा अनुचित हू आर एक मकका परस्पर मारत करना बह शिक्षा 
चार का परिपालन है. प्रस्तुतकं आचाय ओर याति आंभमान और कुआचरणक वश जा 
पुरानी प्रातश खा बढ है उनका उाचित है कि, आचाय द्वयका अनुकरण करें, यदि अभी 
भी इस ओर लक्ष नहीं दिया जायगा तो रहा सही ग्रतिश भी गमा बेठेग. आचाय॑ और 
अंतियोंको उचित है कि ३६ और २७ शणोका तर्फ ध्यान दे । 


कल, 


इस समय. आपकी कोइ अठारह वषका वय थी, किन्तु इतनी छोटी वय 
में भी आपने ज्ञनदशनके मुख्य २ सिद्धांतोंका उत्तम प्रकारसे जवान सेंपा- 
दुन कर लिया था. इसके सिवाय व्याकरण, काव्य, कोश, न्याय आदि 
शा््त्रोका अध्ययन करते थे, ज्योतिष, बेण्यक, छन्‍्द शाख्र शास्त्रीजीके 
सर्मापसे दखा करते थे. आचाय शीजीके साथ ग्रामानुप्राम विचरने 
से यद्यपि शाखाध्ययनमें क्षाते पहुंचती थी तथापि शाश््री साथ में रहनेसे 
विशेष हानी पहुचमेका संभव नहीं था, आचारयजीने कोई ग्यारा वर्ष 
पर्यन्त आपको विद्याध्ययन करवाया और तदनंतर प्राधानपदपर नियतकर 
दिये गये. . आचार्यज्नी का विचार आप को बहुत कुछ अभ्यास 
करवाने का था परन्तु गर्छका भार चलनेकी सुयोग्य प्रधान द्वाथ नीचे 
न होनेके कारण यह कार्य आपके सुपरत करना पडा, और जहांतक 
आचार्य श्री विद्यमान ग्हे तहांतक प्रधानपद पर आपही रहे । वि, से. 
१९१९ माघ शुक्र अष्टमीके रोज आचार्यज्ञीका देहान्त पोहोकरण आममें 
हुआ उस समय आचर्यत्नी महाराजके चार्रो शिष्य (१ सू्यमछजी, २ 
मुल्तानचन्द्रज्ी, ३ केवलचन्द्रजी, ओर ४ कपूरचन्द्रजी, ) समीप थे. 
सर्यमलजी महाराज भोले भाले और बडेही सरल मनके थे व आचार्य- 
जी की सेवा इन्होंने भाक्ते पृतके खूब की थी इससे आचारयर्जाने अन्त 
समय ऐसा फरमाया कि £ मेरा बड़ा शिक्य सूर्यमछ सरल और गुरू 
भक्त है, इससे मेरे पीछे इसकी किसी भी बातकी तकलीफ नहीं इस 
लिये मेग विद्वान-शिथ्य-केवल्चंदकों आज में इसके नामपर कर देता 
हूँ!” आपने भी गुरू भाक्तिके वश और जबसे आप आचार्यजाके शिष्य 
हुवे थे तबसे सब प्रकारका छालन पालन, वगगेरा सूर्यमलर्जानेंही किया 
इससे आपने भी इस बातका स्वीकार कर लिया, किन्तु वास्तवर्म आप 
गष्य आचार्य श्रीकेही कहला सकते हैं ओर यह बात युक्तियुक्त भी 
है. आचाये अआका स्वर्गारोहण क्रिया सब जैन शाखानुसारही हुई 
आचाय श्रीके परछोक गमनके थोडेही दिन पीछे आपने प्रथम पदका 
त्याग कर दिया, 


थि. सं. १९१६ वेशाख शझुकू अक्षयततियाकों बीकानेरके चतु 
'वेध सघने मिक़कर श्री ताराचन्द्र सूरि्ीके पद्पर लूघ सिध्य कपूर 


(४) 


द्रजीकों स्थापित कर दिये. और केसरीसिंहसूरि ऐसा आचार्य पद- 
बीका नाम दे दिया. उस समय आपने इनकों आचार्य करनेमे अपनी 
सम्मति बिलकुलही नहीं दी किन्तु निषेध किया था क्योंकि आचार्य 
होनेके छायक आपके बड़े शुरू भाई श्री मुलतानचन्द्रजी थे यदि मुछ- 
तानचन्द्रजीकों आचार्य कर देते तों गच्छकी शेचनीय दक्शा नहीं 
होती. परन्तु कई कुटिल, विश्नसंतोषी यतिश्रावकोंने स्वार्थ साधनके 
लिये अनचित काय करनेकों नहीं डेर, ओर प्रस्तुत भी हमारे गच्छमें 
यति नामकों कलंक लाने वाले कई अधम यति ऐसे ब& हुये हैं।के उनके 
बैठे गरछकी उन्नातिकी आशा रखना आकाश पुष्पवत- है, अस्तु, 
अयोग्य कार्य बना देख आपका विचार परदेश गमन करनेका हुआ 
किन्तु श्री केसरासिंहजीने आपको जाने नहीं दिया, इन दिनोमे आपके 
उपदेशसे एक कार्य ऐसा हुआ कि जिसकी प्रशंसा किये बिना सारे 
जैन समाजसे नहीं रहा जा सका, और वह यह्‌ हुआ कि श्रीयुत 
धर्मचन्द्जी सुराणेकी धर्म पक्निने शन्नुंजयादि तीथोंकी यात्रा करने को 
संघ निकालनेका निश्चय किया, सं. १९१७ के मार्गशीर्ष बर्दीमें 
बीकानेरसे संघ रवाना हुआ इस संधमे गाड़ी ५००, ऊंठ ४००, घोड़े 
१०० और मनुष्य संख्या कर्रात्र ६००० की थी याति साधु साधर्वी के- 
रिब सो ठाणा श्रीके साथर्म थे, संघ रक्षार्थ बॉकानेर महाराजकी 
ओरलसे कई धोड़ेसवार भी दिये गये थे. दर्शन पूजनके लिये एक दे- 
गसर साथ चलता था. देरासरकी रेख देख आपही करते थे, संघ नागोर 
फलोधी ( पार्श्रनाथ ) कापरडा, पाली, वरकाणा, नाडोल, नाडोलाई, 
गणपुर, मुच्छाछा महावीर, इत्यादि पंचती्थी, सिरोही, आबूराज, 
पालणपुर, संखेश्वर, गधनपुर, वड़मगर, बसनगर, पाटण, ( देमचर्द्रा- 
चार्य ) सिद्धपुर, आदि अनेक तीथोंकी यात्रा करता हुआ संघ शत्रुंम- 
यकी तराटी शहर पालछिताणेमें पहुंचा और सहर्ष सिद्धगिरि की 
यात्रा की अंदाज एक मास पर्यन संघ पालिताणेमे रहा, तदनंतर 
शत्र॑ंतथ निकटकी पंचर्ता्थी-और गोगा--नवखण्डा पाश्रंनाथजी की 
यात्रा करके गिग्नार पर्वतकी तराटी शहर जुनागढ़ को संघ पहुंचा- 
और रेवताचल ( गिरनार ) पर्वत उपर चढ़कर शव आरिप्नेमी भग. 
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र्र 
वानकी यात्रा की, वहांसे अहमदाबाद होकर संघ बाकानेरकों छोट 
आया. इस यात्रामें सुमार आठ मास छगे थे. ऐसा 
गौरवशाली संघ बाँकानेर्से आज पर्यन्त कभी किसीन नहीं 
निकाला, यह अमान केवलचन्द्रजी महाराज़के ही उपदेशका फल 
मानना चाहिये. 


.. सं० १९१८ का चातुर्मास आपका बीकानेरमें ही हुआ, तदनंतर 
विहार करके शहर इन्दोर पधारे, ओर सं० १९१९ का चौमासा 
इन्दोरहीमें हुआ, इन्दोर महाराज श्रीमान्‌ होलकर सरकार शी 
तकुजीराव बड़ेही गुणश ओर साधु संतके प्रेमी थे, इस से प्रेम 
पूर्वक हमारे चरित्र नायक से कईवार मिले. इन्दोग सरकारने आपसे 
कईवार कहा गांव जहांगिर अथवा द्रव्यादि जिस बातकी आपको इच्छा 
है| वह आपके लिये तैयार है किन्तु आपकी ओरसे उत्तर यही मिलतारहा कि 
बदोल्त देव गुरु धर्मके प्रतापसे सब कुछ है. मनुष्यमें यह गुण (निलोंभता ) 
आना सहज नहीं है, इन्दो रसे रवाना होकर आप बच्हानपुर पधारे उससमय 
पीग्चंदर्जी कोठारीने ज्ञान ध्यान के लिये ठहग्नकी बीनति को इस से 
आप एक महीने तक बच्हानपुर ठहगे वहांसे रवाना होकर मलकापुर, 
खामगांव, बालापुर होते हुवे शिरपुर अन्तरिक्ष पाश्रनाथजी की या- 
त्रा कर मुंबई पुरकों पधारे सं० १९२० का चौमासा आपका बंबई मे 
हुआ, गणेसदास कृष्णाजजीके दुकान के मुनीम आवक »ी केवल 
चंद्रजी सुराणेने बहुत भक्ति की. चातुर्मास समाप्त होने पर आप पुना पधारे 
और सं० १९२१ का चातुर्मास आपका पुनेमे हुआ, पुनेसे आप खामगांव 
पधारे यहांका जल्वायू अच्छा मात्म होनेसे नव 
चातुर्मांस आपने खांमगांव मेही किये. यह स्थान निरुपद्राति और एकांत 
होनेके कारण इन दिनोम आपने बद्धमान आदि जेन विद्याओका 
आराधन किया. आपके सत्यशीलादिगुणोंस बराड़ प्रांतके स्वपरधर्म्मी 
सब कोई दर्शनोंके अभिलाषी थे. और प्रस्तुत भी आपका नाम 
प्रसिद्ध है. 

सं० १९३० में आपको आचाये श्री केसरी सिंहसूरि जीक। 
पाष्ट द्वारा एक पत्र मिला उसमें यूहू समाचार थे कि “आप सरीखे 
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विद्वान भ्राता मेंगेकी छोड दूर रहनेसे मे बड़ाही दु:खी हूं” इत्यादि करुणा 
ज्ञनक समांचार पढ़ आपने शहर बॉकानेर जाना निश्चय किया, रेलवे 
द्वागा खण्डवा, जबलपुर, प्रयाग दिल्ली और खुशकी गरता भीयाणी. 
विलाउ, रामगढ़, चूर आदि शहरोमें होते हुंवे बीकनिर पबारे. उन्ही 
, दिनोमे आचाय गच्छीय उपाश्रयरम श्री हेमचंद्र सूरिजीके सभापतिस्त्र 
बाचफर में एक सभा भर्गीथी, आपने इस समा अपने मंतव्यका पूर्ण 
समर्थन किया, यह अपूर्व शक्ति देख समासद और पंडित चकित होगये, 
आपका इस सभा पूर्ण विजय हुआ. 


हिब्ऐ 


सं० *१९३१से १९४ ८तक अठरा चोमासे आपक बीकानरमही 
हुवे, सं १९३३६ में लेखककी मातुश्नीने अपने पुत्रको आप गणिज्नी 
महार।जके अर्पण कर दिया, किन्तु लघु बय होनसे लालन पालन 
करनेके लिये माताश्रीन अपन समीप रकक्‍्ख ओर सम्बद १९४० भ॑ 
पीछा सोप दिया. से० १९४ ८ के पीषमे श्वावक घृूलचंद गंभीग्मऊूजीने 
पाचोरा ( बनोटी ) से रेल्त्रे खर्च के लिये रू० १ ०० का मानिआ्डर 
भेजकर वीनतीकी कि आप यहांपर प्धारकर मेंगा घर पावन करें, आपने 
बीनती मान्य की ओर रेल्वे द्वारा छिव्यों साहित रवाना होकर 
वहां पधारे, कई दिन तक वहां टठहरकर खानदेश बगड़भे 
विचरस्ते हुए खामगांव आये. वहुत वर्षास पीछा खांमगास 
आता हुआ इससे सब छोगोने संवत १९,४९, का चातुमांस का उत्सव 
पड़ी धूमधामसे किया. सं० १९५ हे के आपाढ झुह्ठ दशमीको आपके 
हाथसे छखककी दीक्षा हुई पचास ओर एकावन का चातुमास आपका 
स्थामगाम मेही हुआ ओर बावनका चातुर्मास आकोलेम हुआ इसी वर्षमे 
आप शिष्यपारिवार सहित शत्नुंजय गिरनार आदि गुजरातके जेन 
तीथ करनेकों पधारे और यात्रा करके पीछे ही खामगांवकी छोट 
आये तत: पश्चात (त्रेपन से लकर छाछट तक १४ चातुर्मास) आजत- 
क% खामगांव महा हुंवे हैं यद्यापि शपकालमें आप विचारत भी थ किन्तु 
चातुर्मासके दिनोंसे पीछे छोटकर स्थ|मगांव आज्ाना हो जाता है. छपत 
की सालमे केसरीयानाथजी ओर मकसीजीकी यात्रा की ९९की साल में 
दो महीनोके उये बीकानेंग पधारेथे. ६ ० की सालमे सम्मेद शिग्वरादि पृवकी 
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यात्राकी, आपके उपदेशस जबलपुर के शावकाने ख्ेतावग्लेन पाठशाला 
साधषित की और एक महाने तक आपकों रकक्‍्खा, सं० १९१३ 
में आपने अपने छवबु शिम्यक्रा शहर धुल्यारोे दक्षा दी. दीक्षा 
महोत्सव का कुछ खर्च श्रीमान आबग योगीलालजी गुलाबचंदजी 
ग्विजस गले किया, इन दिलों में ब्रि, नया, अमान शांति वित्यर्जी मुनि 
महाराज भी शहर घुछियेमे थे दीक्षा की कुछ विधी मुनि श्री के आ. 
ज्ञानुमाग्ही की गई. पाठक ? मुनिश्री लेखक के विद्यागुरु है इस 
लिये आपने अनुग्रह कर दीक्षा महोत्सव में सम्प्तिछत हुवे. दाक्षाका 
उत्सव प्रशेसनीय हुआ डाहर घुलियिके कुछ श्रावक-इस उत्सव से 
सामिलये, उक्त उत्सव के थोडेडी दिनों के पश्चातृ-वेदनीय कर्मादय स 
चारित्रनायक उपाश्रयक्री सिर्दायो्सि उतरत हुवे पग चुक जानेस गिर 

ढ़, इससे आपके डावे पगक्कों अहत लगी जिससे हड्डीन 
धान छोड देनेस पर सज् गया और बहुत तकलीफ होने लगी, 
चलना किग्ना वंत्र है। गया. अनेक डाक्टरों आर वेंग्रोंके इलाज 
करनेपर बेदना बशक आराम है। गई किन्तु हड़ी फिर पिछी स्थानपर 
नहें। आसकी, चलना फिरना जा बंध हो गया था वह दुग्सत न 
हो सका. “ब्रृद्धवयके कारण लोह़ कम जोर हो जानेसे पग शाक्ति नहीं 
पक्रड़ता इससे यह ऐसीही हड्डी रहेगी ” बड़े बड़े विद्वान डाक्ट- 
रेक्रा यह अभिप्राय होनेसे उपाय करना बंध कर दिया, 
तीन मास के पश्चात्‌ घूलिये से रेल्वेद्राय आपको खांमगांव छ आये, ततत- 
पश्चान चलना-फिरना बंध हो जानेिके कारण शेष काछम विचग्ना 
बंधकर दिया. गत वर्षके चानुमासमें अथांस सं० १९६ *में अपने शिष्य 
के समीप आकोछे पधारे आपके प्रभावसे आकोे में कई बांते अच्छी हुई. 
इसी बष भे आकोलेके श्रावक नि एक जेन पाठशाला स्थापितकी, थोडेदिन 
पश्चान आप पीछे खामगांव पश्चार गये प्रस्तुत आपका विचार खांमगांवम ही 
गहनेका है इस समय आपकी ८१ वर्ष की बय है, नेत्रोंका तज जैसा का 
बेसा बना हुवा है. दांत सब कायम हैं. आपको शाखत्र छिखनेका 
प्रथमसंही बहुत शोक है. आजभी करीब तनिसों जोक एक दिन 
से लिख सकते हैं. अक्षर आपके मोतियोंके दानोंके समान सुन्दर 
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है. छिखने का इतना शौक होते भी आपने आजतक एक अक्षर भी 
मूल्य नहीं बेचा गुरु वर्य श्री केवलर्च॑द्रजी गाणे महाराजके करकमलके 
लिखे हुवे अनेक प्रंथ हमारे पास मौजूद हैं. आपको केवल शाख 
लिखनेकाही नहीं किन्तु शांख्रावलोकन करनेका भी बड़ा शौक है 
आप जन्म सेही सत्य वक्ता, द्यावान, शांत ओर योग निष्ठ हैं, यूं तो आपने 
प्रायः सभी संस्कृत ग्रंथ देखेहें परंतु योग शा्ोंको देखनेका अथवा योगा- 
भ्यास का बहुत शोक होनेसे आत्म ध्यानमें हमेशाही तल्लीन रहते हैं जिन २ 
महाशयोंने आपके दशन किये है वे इस बातको निसन्देह सत्य समझ 
सकते है पाठक! यह लेख विचाग्से अधिक बढ गया है इससे यहां पर 
श्री मनन्‍्महाराज श्रीकेवलचंद्रजी गणिज्ञीकी जन्मकुन्डली देकर इसको 
पूण करता हू । 

विक्रम संबत्‌ १८८५ भाद्रपद क्रष्णद शर्मा गुरो आइ्रनिश्षत्रघटी 
६६ पल ४३ उपरांत पुनर्वस, इष्घघटी ५८पल ४३ सिंह लप्न बहमाने 
जन्म, राशी मिथुन. 

गणिश्री केवलचंद्र्जकी जन्म कुण्डली. 





यह जन्म कुण्डली ज्योतिमातेण्ड ग० कृष्ण सदाशिव बापट 
शास्त्रीन॑ नष्ट जातकस की हैं। 
गुरु भाक्ते परायण. 
ममक्ष-बालचेद्र यति. 
आकोछा (बराड) जेन अतांबर मंदिर. 


भूमिका । 


प्यारे पाठक-बृन्द ! 

इस अपार संसार के संबन्ध म॑ कई मनुष्यों का यद्द मन्तव्य है 
कि-इस संसार का कत्तां ईश्वर अवश्य है ओर कई इस बात को नहीं 
मानते । सृष्टि ईश्वरकृत है या अनादि ? इस प्रश्न के खण्डम 
मण्डन में कई संस्कृत ग्रंथ भरे पड़े हैं । इधर ईश्वरवादी अपनी 
ओर से यदद हृठ पकड़कर बैठे हैं कि विना किये कोई पदार्थ हीं 
नहीं बनता, अतणव सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर अवश्य है और इधर 
जैन दहन संसार को अनादि और अकतृजन्य स्पष्टरुप से सिद्ध कर 
के बतला रहा है। यह परस्पर विरुद्ध कोटी है । अब इन दोनों में 
से किसका कहना सत्य है इस ओर पक्षपातरद्दित होकर विचार 
किया जाय तो अवश्यदही यह कहना होगा कि आईतदझन का कहना 
सत्य है । क्‍यों कि जगत्‌ को ईंश्वररचित मानने से अनेक दोषा- 
पात्ति आती है और अनादि अकत्ैजन्य मानने से एक भी दोष नहीं 
आता, और यह बात इस अन्य में भली भाँति दिखाई गई है। 

सृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में कोई इश्वरवादी कहता है किः-जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण केवल अह्म द्वी है, तो दूसरा कहता हैं 
कि ईश्वर निमित्त कारण है किन्तु उपादान कारण प्रकृति है, तो तीसरा 
कहता है कि दृश्याहइय सभी पदार्थ ईश्वरराचित है, तो अन्य कहता है 
किईश्वर, जोबव और प्रकृति यह तीन अनादि और अकतृजन्य हैं। कई तो 
जीव को सादि सान्त मानते हैं, ओर कई सादि अनन्त पकड़ कर बैठे 
हैं, इसी तरह कई अनादि सान्‍्त, तो कई अनादि अनन्त, इत्यादि ईश्वर- 
वादियों में जगत्कतत्व के विषय में परस्पर बहुत सा मतभेद है । किन्तु 
इंश्वर, जीव और प्रकृति पदार्थ को अनादि और अकंतेजन्य मा- 
नने से संसार स्वतः अनादि और अकतेजन्य सिद्ध हो खुका। संसार 
को अनादि मानकर फिर उसका कर्त्ता मानना और कतो मानकर 
फिर संसार को अनादि कहना यह प्रत्यक्ष ही में विरुद्ध दिखाई देता 





(२) 


है | जैन दर्शन का कहना युक्ति और प्रमाण से युक्त होने से सत्य 
ठद्दरता है और ईंश्वरवादियों को भी इधर उधर घूम घुमाकर 
अथ्थांत्‌ जगत्का कर्ता ईश्वर को मानकर भी अन्त में तो यद्द कहना 
ही पड़ता है कि सृष्टि अनादि है।पाठक ! बिचार करें, ईश्वरवादियां 
को जैन दद्देन का कहना स्वीकार करना पड़ा या नहीं ? ओर जो ईश्वर- 
बादियों का यह कहना दे कि--“बिना किये कोई पदार्थ नहीं बनता 
इसलिये संसार का रचायेता मानना अवश्य है, किन्तु इसके उत्तर 
में जब यद पूछा जाता है कि-तब तो ईश्वर का भी कत्तो कोई होगा ! 
तो फिर कुछ भी योग्य उत्तर नहीं दे सकते, तात्पये युक्ति और 
प्रमाणा से जगत का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध नहीं द्ो सकता तथापि हमारे 
इंश्वरवादी मिन्न पक्षपात के वश जो इस बात का दृठ और कदागद्द 
नहीं छोड़ते यह बड़ेद्दी शोक की बात है । 

ईश्वरवादी महाश््यों का यह भी कहना है कि “सब पदार्थों का 
बननिवाला में इश्वर हूँ” ऐसा हमारे धर्मग्न्थों में ईश्वर ने कहा है और 
हमारे धर्मग्रन्थ ईश्वरप्रणीत होने से श्रद्धा करने योग्य हैं, ऐसा सभी 
ईश्वरवादियों का मत है। जेसे कि इसाई महाशय ईश्यू खिष्ट मार्ग को 
ही सच्चा बतला रदे हैं ओर कद रहे हैं कि बाइबल ईश्वरीय पवित्र अन्ध 
है, इससे इसमें कद्दी हुई ही बाते सत्य हैं और सब झूठ है, हमारे बाइ- 
बल में लिखा है कि सबको बनानेवाला एक ईश्वर है । इधर मुस- 
ल्मान (यवन ) मित्र कद्द रहे हैं कि अछाह ताला ने कुरान शरीफ 
में जो फ़रमाया है वद्दी सच्चा है ओर सब शैतानी मामला है याने 
झूठ है हमारा कुरान शरीफ आस्मानी किताब है याने अल्लाह ताला 
ने नवी-महम्मद साहब के लिये आस्मान से भेजी है और उस- 
में अलाह ताला ने फ़रमाया है कि “आम दुनिया को पैदा करने 
बाला में हूँ* मेरे मज़हब की किताब के सामने इन्सानों की बनाई 
हुई दूसरी किताबे उस दरज़े को नहीं पहुँच सकती । इसी 
तरद हमारे आयंदेशीय वैदिक मिन्र भी कह रहे हैं कि वेद ईश्वर- 
प्रणात हैं । ईश्वर वेदिक ऋषियों द्वारा बेदों का संसार में प्रकाश 
करता है इससे वेदवाक्य ईश्वरवाक्य हैं और वेदविरुद्ध जितने 
धर्म हें वे सब अनीश्वर-प्रणीत हैं । इधर शाक्त अर्थात्‌ वामम्रार्गी 
कह रहे हैं कि यह सब शाक्ति की माया है अर्थात्‌ सब संसार धाक्ति 
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का रचा हुआ है इससे दाक्ति का नाम जगाननी दै और वह शाक्त 
जन्मकाले जननी, भोगणकाले भार्या और अन्तकाले, कालिका है 
इत्यादि ईश्वरबादियों में अनेक मत मतान्तर होते भी 'जगत्‌ का कतो 
कोई भी है' इस बिषय में सभी की एक राय है !कई ईश्वरबादी तो 
मनुष्योत्पक्ति संबन्ध में यहांतक असंभव बात मानकर बंठ है कि 
सृष्टि के आदि में धाता अमैथुनी स्कृष्टि रचता हैं, अथात्‌ 
पयाय॑ से बिचार किया जाय तो इसका अथ यह होता है कि 
ईश्वर आकादा में से खड़े खड़े युवक मनुष्य, मृत्यु लोक में 
उतार देता हैं ! देखिये ! यह उनकी 4द्धि का वेभव । किन्तु इस 
बारे में सत्यासत्थ का विचारकरना विचारशीक और सत्यग्राद्दी 
सज्ञन मलुप्यों का काम है; पक्षपाती जन इसका अन्त नहीं ला 
सकते ! क्यों कि प्रथम तो वे अन्य दश्नों के धर्म ग्रंथ देखते ही 
नहीं, यदि दैव योग से देखने का मौका मिल भी कह तो अवबि- 
चार बुद्धि से नास्तिक अन्थ कहकर अपनी टांग ऊँची रख लेते, हैं 
किन्तु वास्तव में नास्तिक वही दे कि जो एकपक्षीय धमंग्ंथ देख- 
कर दूखरों को नास्तिक कहने का साहस करता हो। हमारी समझ 
से तो अनेक शास्त्रा का अवलोकन करनवाला, सत्यासत्य का 
बिचार करनेवाला, और तत्त्वश्ञ मनुष्य प्रायः आस्तिक ही दो सकता 
है। णएकपक्षीय धर्म अंथ देखकर जिनको “स्ंविद' का अभिमान 
आ जाता है उनको उचित है किः--“अनेकशास्त्राणि विलोकितानि” 
इस वाक्य का अध्यन करे । अनेक दशनों के और अनेक विषयों के 
अन्था का अवलोकन करने ह्वी से मनुप्य योग्यता को प्राप्त कर सकता 
है और उसीको विद्वानों की श्रेणि में स्थान मिल सकता है, 
इसलिये पक्षामिमान को त्यागकर अनेक ग्रंथों का अवलोकन 
करनाही बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है । किन्तु जिनके विचार चिरकाल 
से अर्थात्‌ पीढ़ियों से स्थिर हो रहे हैं और संस्कार भी निरन्तर 
चैसेही मिल रहे हैं; कि बहुना, वे अपने मन्‍्तव्य के विरुद्ध एक वर्ण 
( अक्षर) भी श्रवण करना पाप समझ रहे हैं। ऐसे अविचारी, अन्य 
दर्शनों के अन्धों को कैसे पढ़ सकते हैं? तो विचारकरना तो दूरदी रहा 
किन्तु ऐसे इठी छोग अविचार बुद्धि से देखे भाले विनाही नास्तिक 
ग्रन्थ कद्द दिया करते हैं, परन्तु इस बात में वे लोक बढ़ी भारी भूल 
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करते हैं। हा ! यदि किसी भी अप्थ को अरूछी तरह समग्र पढ़कर 
पश्चात्‌ निष्ण्क्षपात बुद्धि स समप्लोचना को ज्ञाय, तो भी अय है 
परन्ठु बिना पढ़े अथवा बिना विचार किये किसी भे। विषयपर अप- 
ना अभिप्राय देदेन-यह बुद्धिमानों का काम नहीं है। पढ़ और बिचार- 
कर के जो किसी अन्य की समालोचना की जाय ओर उसमें कोई 
विद्वान्‌ भुल भी बतलदे तो कोई हज की बात नहीं है, क्‍योंकि 
# गचछतः स्खलन न दोचय ” इस न्याय से निदोषीही कहा जा 
सकता दै | परन्तु इतनी बातदम अवश्य कद सकते हैं कि-चाहे किसी 
भी ग्रंथ को पढ़कर और उस सन्दन्‍्ध म बिचार करने के बाद आलो- 
चना की जाय तो विशेषतया भूल होने का संभव नहीं रद्द सकता। 
इस निबंध में वेद ओर ब्राह्मणों की ऋचाओं (मंत्रों ) के द्वारा 
भी यद्द बतला दिया गया है कि सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर सिद्ध नहीं हो 
सकता | परन्तु साथ में यह कह देना भी अनावश्यक न होगा कि 
उन मन्‍्त्रों के अर्थवदलने में अथवा अप्रामाणिक ठहराने में हठी 
ओऔर दुराग्रही कमी नहीं करेंगे | किन्तु चाहे हठी दुराग्रही न माने 
तथापि विचारशील मनुष्य इस ग्रन्थ से कुछ लाभ उठावंग ऐसा 
मेरा विश्वास है| 
प्रस्तुत भारत वर्ष में आये (हिन्दू ) लोगों में से बेदे वेदाडुः 
( श्रुति-स्म्रति, आरह्मण उपनिषद्‌ पुराण इत्यादि ) शास्त्रों को प्रमाण 
मानने वालों की प्रायः गणना वेदिक धर्म में ही हो सकती है 
और वेद के नेता वैदिक ब्राह्मण हैं । यद्यपि कई वैदिक विद्वान सत्य- 
आही और निष्पक्षपाता भी हैं और उन्होंने जैनदर्शन के संबंध में 
अपने विचार प्रकट भी किये हैं किन्तु बहुधा वैदिक, हठी पक्षपाती 
और जैन दर्शन के विरोधी हुआ करते हैं, यदि कोई सत्यआाही वैदिक 
साक्षर अन्य दर्शनों के घर्ग्रथ देखकर कुछ प्रशंसा करे अथवा 
वेदों के संबंध में अपने कुछ स्वतन्त्र विचार दिखावे तो उसपर अन्य 
चैदिक कटाक्ष किये बिना कभी नहीं रह सकते। इतनाही नहीं, किन्तु 


१ इस निबन्ध में जहां पर वेदिक ऐसा लिखा हो वहां पर सरच्त्र उक्त 
ग्रेथों को मानने वालों के संबंध में समझ छेना चाहिये । क्योंकि देदों का आश्रय 
लेकर चढने वाले जितने मत हें उनको वृदिक कहना कोई गेर नहीं हैं । 
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यहांसक आन्दोलन मचा देते हैं कि यह पण्डित नांस्तक बन गया 
इत्यादि सब कुछ कद्दते हैं। हमको स्मरण दे कि काशीपुरी के 
भसिद्ध वेदिक विद्वान श्रीराममिश्रशार्त्री जी ने जिस समय अपनी 
बक्त॒ता में जैन दुशन के संबंध में अपने उच्च विचार प्रकट किये थे 
(उस व्याख्यान का सारांश इस निबंध में दे भी दिया है ) उस 
समय काशी के कई वैदिक, शास्त्री जी पर नाराज हुए थे और कइयों 
ने शास्त्री जी से यह भी कद्दा था कि आप सरीखे विद्वान ने जैन दशन 
को उच्च अंणी का दुरशंन कहा, यदि यह बात सत्य भी हो तो आप 
को प्रशंसा नहीं करनी चाहिये परन्तु शास्त्री जी सत्य वक्ता द्वोने से उन 
को यद उत्तर दिया कि जो मुझे सत्य माह्कूम हुआ वही मेने कहा है। 
खेद के साथ लिखना पड़ता है कि शारस्थ्रे जी के परलोक वास से 
जैन समाज को बड़ी हानि उठानी पड़ी है | 

जिस समय लो, तिलक महोदय ने जैन ददोन के संबंध में अपने 
उच्च विचार प्रकट किये थे ( उसका सारांश इस गंथ में दे भी दिया 
है) उस समय महाराष्ट्रदेशीय एक दो ब्राह्मण तिलक पर भी 
कटाक्ष किये विना नहीं रह सके । हाल में थोड़े ही दिनों की बात है 
कि इलाहाबाद (प्रयाग) की सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका म॑ बेद 
विख्यात जी की ओर से 'वद' शीरषक, एक लेख निकल्म था, उसमें 
आपने वेदों के संबन्ध म॑ तटस्थरीत्या अपने विचार प्रकट किये थे 
( उक्त लेख का बहुत कुछ सारांश इस निबंध में दे भी दिया है ) 
किन्तु उक्त लेख प्रकाशित होते ही कई वैदिक महाद्वाय वेदविख्यात 
जी पर टूट पड़े, ओर वर्तमान खमाचार प्रा द्वारा मनमाने दाब्दो 
में टीका करने लग गये | पाठकगण ! ईंश्वरवादी कैसे पक्षपाती 
दोत हैं यह आप उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट समझ सकते है । 

यह निबंध मेने किसी के भी मनः कलुषित करने को अथवा 
किसी की निन्‍्दा करने को नहीं लिखा है किन्तु जगत्‌ किसी का रचा 
हुआ है या अनादि ! और इस बारे में जैन दर्शन का क्‍या अभिष्ाय है 
यह संस्कृत को न जाननेबाले हिन्दी भाषा के प्रेमियों को दिखाने 
के हेतु से लिखा है और आशा भी है कि हिन्दी पढ़नेवाले 
अवश्य इससे कुछ लाभ उठाबंगे। 


प्रस्तुत में कई जैनी कबलाकर भी अन्य घर्मियों के गाढ़ सह 


प ( $ ) 

वास स यहा तक नहीं जानते हैं कि जैन दर्शन का क्या सिद्धास्त है ? 
केवल इतना जानते है कि हम जैनी हैं और कद यह भी जानते हैं के 
हम तीथकर वीतराग के उपासक हैं। इसके सिर जैन धम के तस्वों 
को अथवा वेज्ञानिक जैन साहित्य को जानने बाले बहुत ही कम हैं। 
इससे प्रचलित भाषाओं में जैनधर्म के छुद्ध तत्त्वों को बतलानेवाले 
अथ जितने अधिक विद्वान द्वारा लिखें जायें और छपकर प्रकाशित 
हो उतना अधिक श्रेय है और इसी हेतु से मैंने भी यद्द ग्रंथ लिखा है । 

इस ग्रेथ में वेद्‌, ब्राह्मण, स्ट्वाति, उपानेिषद्‌ और पुराण आदि 
भ्रथों के और और भी अनेक अंथों के प्रमाण प्रसंगानुसार दिये गये 
हैं और श्री शंकराचार्य स्वामी के बह्माद्वेत के वारे में भी परामर्श 
किया गया है इसलिये इस ग्रेथ को निष्पक्षपात बुद्धि से पढ़नेवाले 
अन्य दशेनी भी लाभ उठा सकते है | 

इस विषय पर एक निबन्ध लिखने का मेरा विचार बहुत्त दिनों 
से था परन्तु शारीरक ओर मानसिक आपत्तियाों के कारण कई 
दिन तक यह काय नहीं कर सका | किन्तु गत वर्ष मे सब प्रकार की 
शांति मिलने से यह कार्य बनने का मौका मिला यद्यपि जैसा चादिये 
बैसा तो नहीं बना है क्योंकि यह पारमार्शिक विषय है और दूसरा 
कारण यह भी है कि किसी एक विषय पर जब तक अनेक विद्वाना की 
लेखनी न चले तब तक वह विषय पूर्णांग रूप से स्पष्ट नहीं दो 
सकता यह स्वाभाविक नियम है ओर इस विषय पर जैसी चाहिये 
चैसी लेखनी विद्वानों ने नहीं चलाई ऐसा मालम होता है इससे सं- 
स्कृत ग्रंथों के पूर्णावचार प्रचलित भाषा म नहीं आये इससे इसमें 
कितनी बातों की त्रुटियां रह गई भी होंगी किन्तु अब भी कोई जैन 
विद्वान , यति, सुनि इस विषयपर एक उत्तम ग्रंथ लिखे तो बहुत ही 
अच्छी बात है। किसी विद्वान्‌ को मेरी भूल चूक हुई मार्दूम दो तो 
सुझे अवश्य सूचना करे यदि वह सूचना सत्य मालूम होगी तो 
उपकार माना जायगा और द्वितीयाबृत्ति में अवश्य खुधार दिया 
जायगा | 
काशी की यश्योविजयजी जैन पाठशाला और अन्थमाला के 
उत्पादक, शारत्रविशारद जैनाचार्य श्रीमान्‌ विजयधमेसूरी जी 
महाराज के मुख्य शिष्य मुनिमहाराज श्रीमान्‌ इन्द्रावजयजी ने इस 


(६ ७) 


अन्ध में मुझे अनेक प्रकार की सहायता दी है इससे में आप का 
ऋणी हूँ, आप आर्ष जैनगन्धों के संशोधन में सतत प्रयत्न कर 
रहे हैं और आपकी कृपा से यशोविजय जी जेन अन्थमाला के 
दश बारद ग्रन्थ पाठशाला की ओरसे छपकर प्रकाशित भी दो 
चुके है ओर कई अन्थों का कार्य झुरू है इससे आप समग्न लेन 
समाज के कोठिशः धन्यवाद के पात्र हैं ! 

पाठक महाशय ! अब यह लेख बढ़ गया है इससे मेरे उपकारी 
शानदाता गुरुवर्य श्रीमान्‌ केवलचंद्र जी गणी महाराज के स्मरण 
पूर्वक यद्द लेख यह्दां द्वी पूर्ण करता हूँ । 


ग्रन्थकत्तो 


वन्‍्दे वीरम्‌ । गत्कतेखमीमोंसों 
ष्ण््ज़्‌ फ् 


केतीएस्ति कश्चिजगतः स चैकः 
स सर्वगः स खबशः स नित्य; ॥ 
इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्यु- 
स्तेषां न येषामनुशासकरत्वम ॥ १ ॥ 
( श्रीमान्‌ हेमचन्द्राचाये; ) 
इस संसार में प्रचलित अनेक मत मतान्तर हमारे दृष्टिगत होते हैं और 
सबही धमोवलम्बी प्राय: यही सिद्ध करने में तत्पर होते हैं कि “प्राचीन 
धर्म हमारा ही है ओर हमारा ही धर्म सनातन से चला आता है तथा हमारे 
धर्म के अतिरिक्त अन्य मतमतान्तरों के तत्त्व युक्तिविकल हैं अर्थात्‌ 
अन्य मतों की स्थापना हम से बहुत ही पीछे हुई है अतएब हमारे धर्म 
की स्पधों अन्य कोई भी धरम नहीं कर सक्ता” ऐसा अभिमान अनेक 
विद्वानों के हृदय में भरा हुआ दिखाई देता है यदि बे निष्पक्षपात बुद्धि से 
अपने मन में विचार करेंगे तो पूर्वोक्त व्यथे हृठ उनके हृदय में नहीं 
ठहर सकेगा | 
जिस भनुष्य ने पूर्षपक्ष देखा हो ओर उत्तरपक्ष न देखा हो 
अथवा उत्तरपक्ष देखा हो ओर पूर्वपक्ष न देखा हो तो वह मनुष्य 
सर्वपक्षसम्पन्न नहीं कद्दा जा सक्ता और सच्छाश्रवेत्ताओं की सभा में 
आदरणीय नहीं हो सक्ता ; इस समय प्रायः दुरविदग्ध मनुष्य विशेष 
दिखलाई पड़ते हैं ओर वे अपनी दुर्विदग्धता दिखाते हुए हृठात्‌ 


हा न जियचता 











१ जगत्‌ का कत्तो कोई है, वह एक, सर्बव्यापी, स्वतन्श्र, नित्य है ऐसी दुरा- 
प्रहरूपी विडम्बनाएँ उन्हीं को दोतो हें जिनका प्रभु ! तू अनुशासक नहीं है। 


(२) 

नवीन मत अथवा कपोलकारिपित मतों को ग्रकट करके अनेक प्रुग्धजनों 
को अपने मायाजाल में फसाकर रसातल के भागी बना देते हैं फिर उष्त 
भुग्धों को उनके जाछ से मुक्त होना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 

हँमको अन्यमतावलरूम्बियों से बादानुवादं (धर्मंचचों) करने पर 
यही प्रतीत हुआ कि अपने हठ का त्याग करना किसी को अच्छा मालूम 
नहीं होता । बड़े ही खेद की बात है कि जब विद्वानगण सत्य का 
परिदागकर केवल हृठपूवंक अपने मन्तव्य ही को सिद्ध करना 
चाहते हैं तो उक्त विद्वानों की गणना किस वगे में हो सक्ती है यह 
पाठक स्वयं विचार लें । 

सत्य ग्रहण व असत्य का परित्याग करो ! इस प्रकार सब ही 
धमोवलम्बी कहते हैं आर सभा समाजों में अपने लम्बे २ व्याख्यानों 
को सुनाकर अपने मन की आह (ज्वाला) निकालते हैं किन्तु सत्य 
किस चिड़िया का नाम है इसका निणेय किए विना ही निरथंक प्रछाप 
करना ठीक नहीं, जब तक मनुष्य पक्षपात का चश्मा दूर नहीं करेगा 
तब तक वह सम्यकृद्रष्टा नहीं कहा जा सक्ता | 

वाणी ओर अथे का सम्बन्ध अल्न्त महत्व फा है बहुधा विद्वान्‌ 
लोग भी अपने विचारों को असंबद्धता ओर अस्पष्टवा करके शब्दार्डबर 
द्वारा आच्छादन करने का प्रयत्न किया करते हैं ओर जैसी कल्पना मन 
में उत्पन्न हुई मुखद्वारा व लेखिनीद्वारा श्रकाशीत हुए शब्द भी बसे 
ही निकलते हैं चाहे संदिग्ध हों अथवा असंदिग्ध | सामान्य नियम 
ऐसा है कि जो विचार मनोगत होते हैं वही शब्दों में भी आ जाते हैं 
अपने मनोगत विचार व मुखद्वारा निगत होनेवाले उद्बार इन दोनों के 
बीच में निदय सम्बन्ध हो या अनिद्य हो परन्तु यह बात सत्य है कि 
जो विचार आधे या अस्पष्ट होते हैं उनके द्योतक शब्द भी वैसे 
ही होते हैं इसके अतिरिक्त यह भी सत्य अनुमान है कि जिसके भाषण 
में अर्थांत्‌ वागविदास में सादिग्धता होती हैं उसके विचारों में 
भी अवश्य संदिग्धता होती है अनेक वार ऐसा बनाव बनता हैं 
कि एक बा दो शब्द या वाक्य किसी ने एक स्थल पर पढ़े किंवा प्रसंग 


(. ) 

वश सुने, वे किसी कारण उसके शीघ्र द्वी मन में भर जाते हैं 
किन्तु उनके तात्पयोथे के पूणे ज्ञान न होने से उन शब्दों का 
रूढ़ अर्थ किस विषय पर है ओर आनुषदूमिक अर्थ किस पर है अथोत्‌ 
कफोनसा अर्थ किस स्थान पर उचित है यह न समझकर केवल आजनु- 
पह्ुगिक अथे पर ध्यान देने से उसकी बुद्धि में अवश्य ही श्रम हो 
जाता है ओर भ्रम के होने से विचारों में भी दोष आने का संभव है 
ओर उक्त दोष के कारण न तो विचारों की सादिग्धता दूर होती है और 
न वे शुद्ध विचारों को प्रकट कर सक्ते हैं। जो महाशय स्वतः पूणतया नहीं 
समझ सक्ते तो वे दूसरों को किस प्रकार समझा सक्ते हैं, कदापि नहीं, 
कदापि नहीं ! कतिपय महाशय भस्पावच्छन वक्‍तृता (व्याख्यान) 
देकर या लेख लिखकर अपनी याकचातुरी से अल्पन्न छोगों के सामने 
विद्वान बनने का दावा करते हैं परन्तु पूण सल्यशोधक विद्वानों के 
सामने उनकी वारूचातुरी नहीं चल सक्ती क्योंकि जो विद्धान्‌ होते 
हैं बे जान जाते हैं कि यह केसे व्याख्याता वा लेखक हैं; किसी शा- 
सत्रकार का कथन है कि “नास्तिकोडपि वरं शजत्रुभेस्माछन्नो न 
जमिनि:” तात्पये यह कि जो छोग असंदिग्ध व स्पष्ट भाषणादि कर 
सक्ते हैं वे सम्यक्रीदा समझा सक्ते हैं किन्तु जिनके समझने में ही भूल 
हो वे बोलने में अथवा लिखने में भूल करें तो इसमें आश्रय ही क्या है । 

जगत का कर्ता इंश्वर है अर्थात्‌ सृष्टि ईश्वर की रची हुई है इस 
बात को स्वीकार करने वाले वेदमतानुयायी, तेयायिक, वेशेषिक, 
शाक्त, शव, वेष्णव, मुसलमान व ईसाई आदि मतवाछों की वाक- 
विडबना बड़ी ही आश्वये-जनक है उक्त सतवाछों ने संदिग्ध शब्दों में 
जगाभियन्ता इंश्वर के सिद्ध करने का पूर्णतया साहस किया है किन्तु 
उनके विचार युक्तिसंगत कदापि नहीं हो सक्ते | देखिए उनके वेदों में 
भी साष्टिरचना के लिए एक मत नहीं है निम्न लिखित मंत्रों से 
आप को विदित हो जायगा कि इनके शास्रों में कितना पूवापर 
विरोध है । 


( ४) 

देवानां नु वर्य जाना प्र वोचाम विपन्यया। 

उक्थेषु शस्यमानेषु यः पद्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 

ब्रह्मणस्पतिरेतासं कमोर इवाघमत । 

देवानां पूर्व्य युगेशइसतः सदजायत ॥ २॥ 

देवानां युगे प्रथमेइसतः सदजायत ॥ 

तदाशा अन्वजायन्त तदुष्तानपदसर्परि ॥ ३ ॥ 

भूजज्ञ उत्तानपदो भुब आज्ञा अजायन्त ॥ 

अदितिदेक्षो अजायत दक्षाद्नदितिः परि ॥ ४॥ 

अदितिहजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव ॥ 

तां देवा अन्बजायन्त भद्रा अम्ृतबन्धवः ॥५॥ 

ऋग्वेदसंदिता म॑ं० १० | सू० ७२ 
भावाये-त्रद्मणस्पति कमौर के अनुसार देवताओं के जन्म को 
करता हुआ, देवताओं के पूवे युग में असत्‌ से सत्‌ हुआ और सत्‌ 
से दिशा और तदनन्तर उत्तानपद हुआ और उससे प्रथ्वी, पुन: उस 
पृथ्वी से दिशा (आशा ) हुई और अदिति से दक्ष हुआ और दक्ष से 
अदिति हुई है। हे दक्ष ! तेरी दुद्दिता अदिति का जन्म हुआ तदनंतर स्तुल 
(स्तुति करने के योग्य) ब अमर ऐसे देवों का जन्म हुआ 
देखिए आगे के मंत्रों में कंसा वर्णन है:- 

ऋत च सत्य चामीडात्तपसोधध्यजायत । 

ततोराज्यजायत ततः समुद्रो अणैवः ॥ १ ॥ 

समुद्रादरणवादधि संव॒त्सरो अजायत। 

अहोरात्राणि विद्धद्धिश्रसर्य मिषतोवशी ॥ २॥ 


९ इस अर्थ को दमने अपनी भोर से न करके सायणभाध्यानुसार द्वी किया है । 


( ५) 
सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत । 
दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथों स्वः॥ ३ ॥ 
ऋग्वेदसंहिता १० । १९१ 
भावाथ-तप से सत्य और सत्य से अनन्तर रात्रि हुई तदनन्तर 
समुद्र व पश्चात्‌ उसके संवल्सर, अहोरात्र यथाक्रम उत्पन्न होते भए ; 
: धाता ने सूर्य चंद्रमा को यथापूवे कल्पना किए और आकाश, पृथ्वी, अंत- 
रिक्ष आदि की कठपना की; अथांत्‌ रचे | 
पूबोक्त मंत्र ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों में भी हैं। अब 
तैत्तिरीयब्राह्मण में किस प्रकार का लेख है सो देखिए:- 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत । 

तेन प्रजापातिरश्राम्यत्‌ । कथमिद स्यादिति ॥ 

सो5पद्यत्पृष्करपर्ण तिष्ठत्‌ । सोइमन्यत । 

अस्ति वेतत्‌। याश्मिन्निदमधितिष्ठतीति ॥ 

स वराहो रूप कृत्रापन्यमजत | 

स पृथिवीमघ आच्छेत्‌। तस्या उपहत्योदमजत॥ 

ततपुष्करपर्णेडप्रथयत्‌ | यद्प्रथयत्‌ । 

तत्पूथिव्ये प्रथिवित्वम्‌ ॥ १ ॥ 

तेत्िरीयब्राह्मण अ. ० १। अ० १ | अ० ३ 

भावाथे-प्रथम जल था उसके ऊपर प्रथ्वी उत्पन्न हुई इत्यादि 


वर्णन है. उक्त वर्णन के अनुसार (किन्तु कुछ अन्तर वाला) वर्णन तैत्तिरीय- 
संहिता में है; देखिए- 


आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत । तस्मिन्प्रजापति- 
वौयुभूत्वाएचरत्स इमामपत्यत्तां वराहो भूत्वा(हरत्तां 


( ६ ) 
विश्वकर्मा भूत्वा व्यमार्ट साउप्रथत सा प्रथिव्यभवत्‌ 
ततृथिव्ये प्रथिवित्वम्‌ ॥ 
तेत्तिरीयसंहिता अष्ट० ७ | १। ५ 
उक्त मंत्र में जल के पीछे वायु और तदनन्तर प्रथ्वी का उत्पन्न होना 


इत्यादि क्रम भेद लिखा है अब उपानिषदों में सृष्टिकरम जो दिया है 
उसका भी थोड़ा सा अवलोकन कर लछीजिए- 


तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः। आकाशा- 
हायुः । वायोरग्निः | अग्नेराप: । अज्यः पृथिवी । 
प्रथिव्या ओषधयः | ओषधीभ्योषज्नम्‌ । अन्ञात्पुरुष:। 
तेत्तिरायोपनिषद व्छी २ अनु० २ 
भावाथे-उस आत्मा से आकाश और उस से वायु, तदनन्तर अग्नि, 
जल, प्रथ्वी, ओषधी, अन्न, पुरुष इस क्रम से एक से एक उत्पन्न हुए 
ऐसे ही अन्य बहुत से ग्रंथों में स्ाष्टिकम अनेक रीति से लिखा है 
परन्तु उक्त सवे मतों के विरुद्ध व उनसे विचित्र वर्णन तत्तिरीयब्ना- 
ह्षण में एक स्थल पर लिखा है उसको भी देख लीजिए- 


नासदासीज्ञो सदासीत्तदानीम। नासीद्र जो नो व्यो- 
मा परो यत्‌ । किमा वरीवः कुहकस्य शमन्‌। अम्भः 
किमासीद॒हनं गभीरम। न मृत्युरमतं तहि न। रात्रिया 
अह् आसीत्यकेतः:। आनीदवातं स्वधया तदेक॑ । 
तस्माडान्य न परः किचनास | तम आसीत्तमसा गूढ- 
मग्रे प्रकेंते। सलिलं सब्बे मा इद। तुच्छेनाभ्वपिहितं 
यदासीत । तमसस्तन्महिना जायतैक॑ । कामस्तदसे 
समवत्तेताधि । मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 


( ७) 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन । हृदि प्रतीष्या कबयो म- 
नीषा | तिरशचीनो विततो रश्मिरेषां। अधखिदासी ३ 
दुर्परि स्विदासी३त। रेतोधा आसन्‌ महिमान 
आसन्‌ । स्वधा अवस्तात्यतिः परस्तात्‌ ॥ 


तैत्तिरीयब्राह्मण फा० २ | श्र० ८ | अ० ९ 


उक्त वाक्यों में पूर्व सृष्टि का प्रढय होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न 
होने के प्रथम सत्‌ , असत्‌ , आकाश, जल, मृत्यु, अमृत, रात्रि, दिन, 
सूय, चन्द्र इत्यादि कुछ भी नहीं थे केवल ब्रह्म मात्र ही था उसकी 
सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई ओर फिर सब जगत उत्पन्न हुआ इत्यादि 
वर्णन कर के पुनः आगे निम्न लिखित वर्णन हैं- 


को अडा वेद क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता 
कुत इये विसृष्टि: । अवाग्देवा अस्य विसजेनाय। अथा 
को वेद यत आ बभूव । इयं विसष्टियत आ बभूव । 
यदि वा दधे यदि वा न। या अस्याध्यक्षः परमे 
व्योमन्‌ | सो अड़ः वेद यदि वा न वेद | किस्विहने 
कडस वृक्ष आसीतू । यतो द्यावाए्थिवी निष्टतश्नुः ॥ 


तत्तिरीयब्राह्मण का? २ | प्र० ८ | अ० ९ 


उक्त मंत्र वाजसनेयसंहिता के अध्याय १७ का रेर्वां है एवं 
ऋशग्वेदसहिता के अ० १० । १२९वां है। भावाथ इस मंत्र का यह है 
कि यह विविध सृष्टि किस से व किसलिए उत्पन्न हुईं यह वास्तव में 
कान जानता है ? वा कान कहने को समथे है ? देवता भी पीछे से 
हुए फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुईं इस बात को कान जानता है ? 
जिससे द्यावा, प्रथ्वी हुईं वह वृक्ष कौनसा व वह किस बन में था यह 
कोन जानता है ? इन सभों का अध्यक्ष परमाकाश में है वही 


( ८ ) 
जानता है किंवा वह भी नहीं जानता यह किसे मालूम ! जग- 
दुत्पत्ति का कारण जानने वाह कोई भी नहीं, ओर उत्पत्ति क्रम भी 
प्रद्यक्ष किसी को मालूम नहीं, ऐसा अभिप्राय पूर्वोक्ति मंत्र में है । 
ऋणग्‌बेद में एक जगह पर जो मंत्र लिखा है उस का भी अब- 
लोकन करलीजिए:- 
पदक प हे ४ आप 
तिस्रो द्रावः सवितुद्या उपसथों एका यमस्य भुवने 
विराषाट्‌ू । और-रथ्यमम्ताधितस्थुः ॥ 
ऋग्वदर्सोहिता १-३१५-६ 
भावाथ -“घुलोक तीन, तिनमें से-दो सवित्या के उदरमें और एक 
यम के भुवन में है। चंद्र तारादि-अमर उसके ऊपर बैठे हुए हैं ” 
ऐसा कह कर आगे उसी ऋचा में ऋषि कह रहा है कि- 
इंह ब्रवीतु य उ ताशच्चिकेततू । 
भावाथे-यह सब जिसने जान लिया हो ऐसा कोई हो तो उसे 
यहां पर आके कहने दो, सारांश यह के प्रत्यक्ष जाननेवाला ( जग- 
दुत्पन्ति का ) कोई भी नहीं है ऐसा इस ऋचा में ऋषि का मत है आप 
छोग इन वेद मंत्रों से भमलछी भांति जान लिये होंगे कि वेदों में स्तष्ठि- 
ऋम में पूवापर कितना विराध है और कई ऋषियों का मत तो ऐसा भी 
दिखाई दे रहा है कि सृष्टि किसी की भी रची हुई नहीं है फिर वेद- 
मतानुयायी किस साहस पर सृष्टि इश्वरक्कत मानते हैं यह मालूम 
नहीं होता, जो छोग वेदों को अनादि व अपोरुषेय मानते हैं उन्हीं 
बेदों में ऐसा पूबोपर विरोध भरा हुआ है फिर बतलाइये ? कौन वेदों 
की बात पर विश्वास रकखंगा ? एक स्थान पर नो कहदिया कि असत 
से सत्‌ हुआ ओर सत से दिशा हुई इत्यादि व दूसरे स्थल पर कहदिया 
कि तप से सत्य इत्यादि फिर एक जगह पर कह दिया कि प्रथम जल 
था उस के ऊपर पृथ्वी हु-आर फिर अन्य स्थल पर लिख [दिया कि 
जल के पीछे वायु व तदनंतर प्रथ्वी फिर एक जगह ऐसा भी लिख 
दिया कि उस आत्मा से आकाश व उस से वायु तदनंतर आप्रि, जल. 


( ९ ) 

पृथ्वी इत्यादि, और फिर दूसरों की तर्कताप से बचने के लिए ऐसा 
भी छिख दिया कि प्रयक्ष में स्रष्टि की उत्पत्ति जाननेबाला व कद्दने- 
वाछा कोई भी नहीं है ओर रृष्टि किसकी रची हुई है यह भी किसे 
मालूम ? देखिए जिनको संशय शत्रु ने पग पग पर घेरा है उनके 
विचारों को कान स्वीकार करेगा ! 

सृष्टि के कती को मानने वालों का कहना है कि-चराचर जगत्‌ का निर्माण 
और संहार अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश, इश्वर खत: अपनी अचिन्त शक्ति 
के माहात्म्य से करता है, यदि केवल सृष्टि रचा ही करे तो असंख्य प्राणिगण 
त्रिभुवन में भी न ठहर सके अथोत्‌ कहीं स्थानही न मिले इसलिये साथ ही 
साथ संहार भी करना पड़ता है। पृथ्वी, पवत, सुधाकर, दिनकर, महासा- 
गरादि जो जो बस्तुहें वे संपूण किसी बुद्धिमान की रचित अवश्य हैं । 
जस घट, पट;-कुम्भकार, सूत्रकार के रचे हुए हैं वैसे प्रथ्वी पवतादिक 
के लिये भी रचयिता होना आवश्यक है। ऐसा विभु, निल्य, एक, सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापी, परमेश्वर के विना अन्य दूसरा कोई भी नहीं हैँ, इस संसार 
में प्राणिमात्र जो चलनादि व्यवसाय करते हैं वह स्वेशक्तिमान इश्वर 
की अचिन्त शक्ति के प्रभाव से करते हैं, ऐसा , सृष्टि ईश्वरक्ृत मानने 
वालों का कहना है, इस बात को जैनधर्म अस्वीकार करता है, और 
बौद्ध व प्राचीन सांख्य जो इस बात को अस्वीकार करते हैं तो प्रायः 
इन्होंने जनधर्म का अनुकरण किया हो ऐसा हमारा मत है क्योंकि 
जनधम बहुत प्राचीन है और इस धम के तत्त्व विश्वास करने योग्य 
हैं, यह कहना हमारा पश्चपात या हठ से नहीं, किन्तु सत्यतापूवेक 
है ओर सत्यदर्शी जनों को भी स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन से 
प्राचीन जो संसार में धर्म है तो जैंनधर्म ही है जिसकी आद्य व्यवस्था 
किसी भी इतिहासकार ने युक्तियुक्त वर्णन नहीं की यदि एक आधे 
ने देषबुद्धि से कहीं लिख भी दिया हो तो इससे श्राचीनता नष्ट नहीं 
हो सक्ती । कई विद्वानों की ऐसी भी समझ है कि बौद्ध व वेदिक सत 
बहुत प्राचीन है। परंतु जेनधमे इनसे भी प्राचीन धर्म है क्योंकि बौद्ध 
शास््रों में ओर वेदिकशाखत्रों में जैनधम विषयक खण्डन-प्रण्डनादि 

२ 


( १० ) 

दृष्टिगत होते हैं देखिए बौद्ध पीठिका में लिखा है कि ““निग्गन्थनाथ 
पुत्र और अग्गी वैज्ञायन गोत्र का खुधमों अपने पक्के शत्रु हैं” 
इधर वेदध्यास जी फे रचित व्यास सूत्र में “ नेकस्मिन्नस भवात्‌ ?” 
(वैदा० सू० २।२।३३) इस सूत्र पर शकझ्राचाये का रचित भाष्य है, 
उसमें उन्होंने जनों की स्थाह्ाद-सप्तमड्गी का खण्डन करने का साहस 
किया है । इत्यादि प्रमाणों से कह सक्ते हैं कि बौद्ध से और वेदिक 
धर्म से जेनधम प्राचीन है यदि उस समय जैन धमम नहीं होता तो 
बौद्धों के शासत्रों में और वैदिक शास्त्रों में खण्डन मण्डन कहां से हो 
सक्ता ? अत: इस विषय में पूर्वोक्त प्रमाण पर्याप्त है और जैनों का जो 
यह कहना है कि सृष्टि किसी की भी राचित नहीं है यही बात 
बहुत ठीक मालूम होती है ! 

सृष्टि को ईश्वररचित मानने से अनेक दोष आते हैं और अनादि 
मानने से एक भी दोष नहीं आता इस बात को इस प्रन्थ में अच्छे 
प्रकार से दिखाया जायगा, पाठक ध्यान पूर्बंक पढ़ें । 

जगत्‌कतो माननेवालों का कथन है कि “मृष्टि इश्वर ने निर्माण 
की है वह विदेह इंश्वर सवेशाक्तिमान है और वेद उसी परमात्मा के 
रचे हुए हैं?” इसके प्रत्युत्तर में विदित हो कि विदेह ईश्वर देह के विना 
सृष्टि केसे रच सका ? अथोत कारण बिना कार्य नहीं होता, फिर बतछाना 
होगा कि उस विदेह इंश्वर को सप्टि रचने से क्या प्रयोजन था? विदेह 
इंश्वर के लिये जगत्‌ के रचना करने में प्रवृत्ति अनुचित व असंभव है, 
यदि कहा जाय कि ऐश्वरीय माया से जगत उत्पन्न हुआ है तो वह 
माया ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न ? ओर वहजगन्नियन्ता प्रभु भी 
स्व॒तन्त्र है या परतन्त्र यदि खतन्त्र कहोंगे तो जगत्‌ माया से उत्पन्न हुआ 
है यह कहना झूठा होगा, और परतन्त्र कहोगे तो विश्वु सवेशक्तिमान- 
पना कहां रहा, वह तो परतन्त्र ठहरा ? यदि यह कहोगे कि इंश्वर ने 
कौतुक में आके खेल किया है तो इस से आपका सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर राजकुमारवत्‌ रागवान्‌ सिद्ध द्ोता है और जहां राग है 


( ११ ) 

वहां द्वेष भी है इससे आपका ईश्वर; रागी, ट्वेषी कहा जायगा 
ओर राग, टेप होना ईश्वर के छिए दूषण है अतएवं उस इश्वर “को 
कोई भी बुद्धिमान नहीं कह सक्ता, यदि कहं,गे कि कृपा से सृष्टि 
निर्माण की है तो संपृूण जीव जन्तुओं को सुखी बनाना था ? संसार 
में दुःख, दुर्गति, दरिद्रता; सूकर, माजोरादिक दुष्ट योनि, जन्म, मरण, 
जरा, छेश “इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों से पीड़ित असंख्यात प्राणि- 
गण दिखाई देते हैं बतछाइये ! आप के कृपालु इग्वर ने जीवों को 
दुःखी क्‍यों रचा ? इससे आप के जगत्कतों इंश्वर को कृपालु कहना 
नितान्त असल है यदि आप ऐसा कहोगे कि जिस जीव के जैसे शुभा- 
शुभ कमे थे तदनुसार वे रचे गये तो इस कथन से आप के जगन्नियन्ता की 
स्वतन्त्रता नष्ट हो चुकी क्‍योंकि जैसे हम तुम कमोधी न काये करते हैं तेसे 
इंश्वर भी कमंवस हुआ। तो अब कहिये इंश्वर ने कर्म विना स्वतः क्या रचा ? 
यदि जैसा कमे जिसका था तेसा उसने रच दिया कहोगे तो आप छोगों 
का जो यह कहना है कि “ संपूर्ण काये ईश्वराधीन ही होते हैं?” 
इस जगह पर कमोधीन होते हैं यह कहना होगा । तात्पर्य यह है 
कि इंश्वराधीन कुछ भी नहीं है और इधर को भी कर्माधीनही मानना पड़ेगा। 
और सुख दुःखादि तथा जगत्‌ की विचित्रता कर्मजन्य है तो फिर आप 
के विश्वकमो शिखंडी ने क्या विश्व की रचना की ! यदि आप कहोगे कि 
उसकी रचना समझ में नहीं आ सक्ती हैं तो क्या आपने बिनाही समझे 
विश्वकत्ता मान लिया ? और जो आप के शास्रों में सृष्टि निमोण के 
लिये जितना लिखा गया है वह बिना समझे ही लिखा गया है? 
वेदों मे साष्टिरचना का क्रम जो है वह हम श्रथम लिख ही चुके हैं 
और उन मंत्रों से सिद्ध होता है कि. वेद इश्वरभणीत नहीं हैं और 
न बेदों में सृष्टि के लिये एक मत है, घन्य है आप की मान्यता को ! 

यदि थोड़ी देर के लिये ऐसा मान लिया जाय कि जगत्‌ का कर्ता 
ईश्वर है तो प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर देहधारी है या अदेह 
धारी ? यदि कहा जाय कि देहधारी है, तो देहधारी के पुण्य पाप भी 
होना संभव है क्योंकि पुण्य पाप विना शरीर ( पूद्रल ) नहीं बनता, यदि 
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कद्दा जाय कि इंश्वर देहरहित है तो शारीरक अवयव (हाथ-पाव-मुख- 
नासिका-करण-नेत्रादि) बिना किसी अकार की भी रचना बन नहीं सक्ती। 
जो लोग कहते हैं कि “जैसे कुम्भकार ने घट बनाया तदत्‌ ईश्वर ने 
भी सृष्टि की रचना की है” यह उदाहरण ईश्वर की अवेहित्व नष्ट करने 
वाला है क्योंकि कुम्भकार तो अपने हस्त पादादि अवयब द्वारा कुम्भादिक 
पात्र की रचना करता है और इंश्वर तो हस्त पादादि अबयबों से रहित 
है अतएव आप के इंश्वर ने किन अवयवों के द्वारा सृष्टि निर्माण की है । 
कुम्भकार का दृष्टान्त तो आपका यहां निरथ्क है क्योंकि देहधारी का 
इृष्टान्‍्त अदेहधारी पर नहीं छग सक्ता, यदि आप कहोगे कि इंश्वर देह 
धारण भी कर सक्ता है तो निराकार-निद्य-निरंजन-निर्केपादि उपमा 
देना अयुक्त है और देहधारी होने से इंश्वर तुझारे हमारे सदश मनुष्य 
होना चाहिए और सब को नेत्रों से दिखाई दूना चाहिए। 

जिन इंश्वरवादी जनों के हृदय में ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो कि जगत्‌- 
कर्ता ईश्वर ही है उनसे हम प्रभ्॒ करते हैं कि यदि र्टृष्टि का निर्माणकतो 
इंश्वर है तो उपादान कारण कौन रहा ? यदि कहेंगे कि ऐ खरी य शक्ति 
हैं तो वह शाक्ति ईश्वर से भिन्न हे अथवा अभिन्न ? यदि 
अभिन्न है तो बतलाना उचित है कि जड़ है या चेतन ? यदि जड़ है 
तो बतलाइये वह नित्य है या अनित्य ? यदि भिन्न ओर निय है तो 
सब से प्रथम, एक नित्य पदाथ इंश्वर ही है, यह कथन नितान्त असल 
हुआ, यदि कहोगे ककि वह शक्ति अनित्य हू तो उसका उपादान कारण 
कोन है ? और यह नियम है कि नित्य से अनित्य वस्तु का उत्पन्न होना 
सर्वथा असंभव है, यदि शक्ति इंश्वर से अभिन्न है तो ईश्वर और शक्ति 


यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम से मानना ही ब्रथा ठहरा ओर संपूर्ण पदार्थ ईश्वर 
रूप ही ह ऊँच-नीच-राजा-रंक-नरक-स्वगं--अधमं-धर्म सब को 


इंश्वर ही कहना कोई दोष नहीं ओर इससे तो आप के ईश्वर ने सृष्टि 
क्या रची कैन्तु अपना स्वरूप ही बिगाड़ छिया, धन्य हैं महाशय ! 
आप का इश्वर हो तो ऐसा ही हो ! 

बड़ा आश्रय है कि सृष्टि को ईश्वररचित स्वीकार करनेवाले अपने हृदय 
में यह नहीं विचार करतेकि जब इंश्वर ने सृष्टि रची उस समय उपादान 


( है३ ) 

कारण रूप पदार्थ क्या था ? अथोत्‌ सामग्री कहां से छाए कि जिस 
से रष्टि निमोण की जैसे कुम्भकार (कुँभार) घट की रचना मत्तिका, 
जल, चक्रादि पदार्थ की सहायता विना नहीं कर सक्ता, तद्बत्‌ू जग- 
ब्रियन्ता ईश्वर को सृष्टिनिमोण करते समय सामग्री अवश्य चाहिये; यदि 
कोई कहे कि सामग्री तो अनादि से है तो यह सिद्ध दो चुका कि 
सामग्री इथर रचित नहीं है तो महाशय ! आपके ईश्वर ने क्या रचना 
की ? और यह कथन भी नितान्त असत्य हो चुका कि “सब से प्रथम 
ईश्वर ही था, और ईश्वर ने ही संपूर्ण पदार्थों की रचना की है” क्योंकि 
सामग्री ईश्वरक्ृत न होने से संपूर्ण पदार्थ इश्वर के रचे सिद्ध नहीं दो 
सक्ते, फिर इंश्वर ने क्या रचना की । 


कितने कहते हैं कि ईश्वर निराकार दोकर भी सृष्टि रचना करने 
की सामथ्ये न रक्खे तो वह सर्वशक्तिमान्‌ किस रीति से हो सक्ता है 
इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि सवेशक्तिमान बह कदापि नहीं 
कहा जा सक्ता, क्‍योंकि वह स्वतः अपना स्वरूप विगाड़ चराचर 
में विद्यमान होकर सर्वशक्तिमान्‌ बनना चाहे तो नहीं बन सक्ता। 
सृष्टि रचना करने स ईश्वर में रागद्वेष रूप दोष प्राप्त होते हैं और 
जिसमें राग द्वेष रूप दोष है उसको सर्वेशाक्तिमान्‌ इश्वर कहना सबे- 
था अयुक्त है । 

अरूपी इश्वर से रूपी पदार्थों की उत्पात्ति मानना प्रमाण से वाधित 
है, क्‍योंकि आप का अरूपी सवशक्तिमान ईश्वर संसार की रचना कर- 
ते समय सामग्री कहां से और किन हाथों से छाया ? यदि क्षण भर 
जीव का कत्ता इंश्वर को मान भी लें तो यह विरोध आता है कि कार्य 
अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं हो सक्ता, यदि जीवों का उपादान 
कारण इंश्वर ही है तो बतछाना होगा कि जीब-ईंश्वर की ऐक्यता में 
अंतर क्यों मानते हो? और ऐश्वरीय इच्छा से जीव प्रतिकूल क्‍यों दिख- 
लाई पड़ते हैं अथांत्‌ ईश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं 
से विपरीत क्‍यों चलते हैं ? अनेक मनुष्य प्रसंगयस ऐसा उद्वार 


निकाला करते हैं कि “अम्ुुक भन्नुष्य को दुब्ुद्धि उत्पन्न होने का 


( १४ ) 
कारण केवल इंश्वरीय इच्छाही है” हम पूँछते हैं. कि ईंश्वर्रय 
इच्छा ईश्वर की आज्ञा से भ्रतिकूछ भी हो जाती है? अथात्‌ इंश्वर जीबों 
को दुवुद्धि भी देता हैं? इससे तो इंश्वर ने जीवों को दुवुद्धि दे के जान 
बूझ कर नरक को भेजने का प्रयत्न किया, धन्य है आप के सृष्टि कतो 
दयाछ ईश्वर को [ दयाहु हो तो ऐसा ही हो । 


एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बध कराना व उस घातकी मनुष्य 
को राज्यद्वारा प्राणनाशक कठोर देड दिलाना यह काये ईश्वर के लिए 
कितनी बहादुरी का है ! धन्य है आप के इंश्वर को व ईश्वरीय इच्छा 
को ! यदि कहा जाय कि एक काये तो इंश्वर ने किया और दूसरा काये 
जीव ने किया यह ठीक नहीं है क्योंकि जीव इंश्वशाय इच्छा के सियाय 
कुछ करही नहीं सक्ता तो फिर जीव ने केसे किया और यह दिखाना 
अनुचित नहीं होगा कि स्वेशक्तिमान जगन्नियन्ता ईश्वर को किस युक्ति 
से मानते हैं! एक स्थल पर तो सबेशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से कमे 
किया ओर दूसरे स्थल पर जीव ने स्वकमानुसार किया यह भी खूब 
पूवोपर विरुद्ध वचन है ! 

एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप में विचार 
किया कि में सकल संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करूं; इस विचार के पूण 
करने को तपस्या की, तद्नन्तर सकल पदार्थों के मूल कारण को उत्पन्न 
किया और उनको अपना आत्मा दिया इस प्रकार से संपर्ण पदार्थ उत्पन्न 
हुए। अब यह परामश करने का स्थान है कि निराकार इंश्वर ने किस 
शरीर से तपस्या की ओर अपना आत्मा केसे दिया ? सकल पदार्थों के मूल 
कारण को किस सामग्री से बनाया ! तपस्या किसके प्रीय्र्थ की ? क्‍योंकि 
तपस्या का फल कोई देनेवाल्ा होगा, तभी तो ईश्वर को तपस्या करनी पड़ी 
होगी ! जैसे हम तुम किसी भी देवता के आराधन के लिये तपस्या करते 
हैं तो वह देवता उस तपस्या का फल देता है तद्बत्‌ इंश्वरने तपस्या की 
तो उसका फ़ल देनेवाला भी कोई होना ही चाहिए। और यहाँ पर यह्‌ 
भी शड्डला उत्पन्न होती है कि प्रथम अकेला निराकार ईश्वर ही था 
ओर सकल पदार्थ तो इंश्वर ने पीछे से रचे फिर ईश्वर ने किस स्थान 
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पर बैठ के तपस्या की होगी और उसका फल किस द्वारा श्राप्त हुआ 
होगा ? जो लोग ईश्वर को सवेशक्तिमान्‌ जगत्‌ का कतो हतो मानकर 
भी कोटे कचेहरियों में पुलिस कानष्टेबलों के हाथों के धक्के खाते 
फिरते हैं उस समय उनका सर्वेशक्तिमान्‌ इश्वर अपने रचे जीबों की 
रक्षा करने में क्या असमर्थ है ? क्या उस समय ईश्वर का सबशक्ति 
मानपना नष्ठ हो जाता है ? उत्पन्न करने की शक्ति रखना व पा- 
लन करने में अशक्त हो जाना क्या यह बात स्वेशक्तिमान्‌ जगन्नि- 
यन्ता इंश्वर को उाचित है । सत्यग्राही जन तो तब आपका सर्वशक्ति- 
मान ईश्वर स्वीकार करेंगे कि जब इश्वरवादियों के लिए प्रत्यक्ष में से 
जीवों के सन्मुख ( जो नहीं मानते उनके भी सामने ) आकर कहे कि 
है भरे उत्पन्न किए हुए प्राणिगणों ! में तुझारे लिए उपस्थित हूं, और 
जो मेरे को सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ कतो ईश्वर नहीं मानते उनके लिए में 
उपस्थित नहीं हूं। परंतु ऐसा तो दृष्टिगत नहीं होता जो छोग जगन्नि- 
यन्‍्ता इंश्वर स्वीकार करते अथवा नहीं करते हैं उन दोनों के लिए सांसारिक 
संपूर्ण बातें एक समान दृष्टिगत होती हैं फिर आपके जगतकर्ता ईश्वर को 
सर्वशक्तिमान्‌ हम किस न्याय से कहे | कितने कहते हैं. कि इंश्वर अखण्ड 
ब्रह्माण्ड में व्यापक है । 


“जले विष्णु: स्थले विष्णुराकाशे विष्णुमालिनी । 
विष्णुमालाकुले लोके नास्ति किचिदवेष्णवम” ॥ 
भावाथ-जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, आकाश में विष्णु, जो कुछ 
है वह विष्णु ही की पाड्लि माला अथांत्‌ सबब छोक विष्णु दही की माला 
(पहल) करके भरा हुआ हे अतएव ऐसी कोई भी वस्तु संसार में नहीं है 
कि जो विष्णु का रूप नहीं है। 
इंश्वर को ऐसा संपूर्ण घट पटादि पदार्थों में व्यापक स्वीकार कर- 
ने से ईश्वर की अखण्डता नष्ट हो जायगी और ईश्वर खंड खंड हो 
जायगा व ईश्वर को सर्वव्यापी मानने से अनेक दोष आते हैं जीवों में 
व्यापक होने से निर्देषता नष्ट होकर कर्मरूपी मैल ईश्वर को लगना 
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उचित है व जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख का भी भागी होना होगा, 
निरावरणता नष्ट होकर सावरणता प्राप्त होगी इत्यादि अनेक द्पेष प्राप्त हो ने 
का संभव है, ऐसा कौन मूढ़ है कि जो उत्तम पद्‌ का ल्याग अधम पद प्राप्त 
करने की इच्छा करेगा ! ईश्वर संपूर्ण सुखमय होकर उसको संसार 
के दुःखों में आकर फसने की क्या बुद्धि हुई | क्योंकि जीव स्वत: परम 
पद अर्थात्‌ इंश्वरपदाभिछाषी होकर ब्लान भक्ति आदि करता रहता 
है और सांसारिक बन्धन से मुक्त होना चाहता है, परंतु आपके बचन तो 
बडे ही आश्ररयंजनक हैं, धन्य है ! आप के कतो दवर्ता ईश्वर को कि जो 
स्वत: सांसारिक दुःखो में भाग लेने को विभक्त होता है ! 


कितनेक कहते हैं कि यह संसार ईश्वरीय विभूति है अथीत्‌ जीव 
इंश्वर का अंश है इस वाक्य से यह ध्वानित होता है कि जीव और इंश्वर 
में अशांशी भाव संबन्ध है। यदि क्षण भर के लिए कदाचिन्‌ ऐसा ही 
मान लिया जाय तो जीव इंद्धर के सदृश होना चाहिए ! क्‍योंकि अशांशी 
में भेद नहीं हो सक्ता। सारांश यह कि इंश्वर के तुल्य जीव को भी निर्मेल 
होना चाहिए ? यदि जीवों को निमेल स्वीकार करेंगे तो कम रूप मल 
लगाने का क्या प्रयोजन हुआ ? इंश्वर जीव को अपना अंश जानते भी 
कर्म रूप मल छगाता है यह कितना आश्रय है और जीव इंश्वर का 
अंश होने से नरकगामी ईश्वर भी हुआ । सुखी हो वह भी ईंबवर और 
दुःखी हो वह भी ईश्वर, संसार परिभ्रमण करे बह भी इंडवर, इससे 
तो सिवाय ईश्वर के कोई भी स्थल शुन्य नहीं ठहरा। यदि ऐसा 
है तो वेर, विरोध, कलह, सुख, दुःख, दीन, दारेद्री, पापी, 
इत्यारा इादि सब ई खरही ठहरा, कतो भी वही और भोक्ता भी वही। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य, शूद्र, अतिशूद्रादि में ईश्वर व्यापक है 
तौ फिर ब्राह्मण को उत्तम ओर चाण्डालादिक को नीच मानने से क्या 
प्रयोजन ? क्‍योंकि ईश्वर तो सबे जीवों में व्यापक है। आश्रय है कि 
अपने अंश को घात करनेवाला ईश्वर आपही है ! यह विचारने का स्थान 
है कि स्वतः अपने अंशो को घात करने से घातकी ठहरा, और घातक 
रूप कलंक युक्त स्वतः ही है तो दूसरों के कलंक दूर करने की सामथ्य 
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कहां से आई, स्वत: दरिद्री होकर अन्य को धनाढ्य किस प्रकार कर 
सक्ता है ? कभी नहीं कर सक्ता | तद़्त्‌ आपका ईश्वर भी अन्य का 
कलड्ड दूर नहीं कर सक्ता | ऐसे कलड्ढटी ओर अन्यायियों को ईश्वर 
कहना भी अयुक्त है । अविनाशी को विनाशी, निराकार को साक्वार,निर्दोषी 
को दोषी इत्यादि संपूर्ण दोष जगतकत्ता ईश्वर के मानने में प्राप्त होते हैं। 

कितने लोगों की यह समझ है कि सृष्टि का कत्ता कोई होना 
ही चाहिए क्‍योंकि संसार की अद्भुत रचना दिखाई पड़ती है इसका 
स्वाभाविक होना असम्भव है और कर्मादि जड़ पदार्थों से जगदुत्पत्ति 
होना संभव नहीं है अतण्व जगत इश्वरक्ृत कृत्य होना संभावित है । 
इसके प्रत्युत्तर में यह कहना चाहिये कि यदि आपके कथन से क्षण भर ऐसा 
मान भी लेवें तो इश्वर प्राणियों का कारण हुआ ओर सब पदाथ इंश्वर के 
काये हुए अतएव ईश्वर पिता और सब पदार्थ पुत्ररूप मानना पड़ेंगे 
थदि इंश्वर को पिता मानें तो सब पदार्थों पर इंश्वररूप पिता का 
प्रेम होना उचित है और सब संसार के प्राणियों को सुखी रखना 
पिता का धर्म है परन्तु संसार में तो अनेक दुखी भी दिखाई पडुते 
हैं, कितनेही पापी, कितनही पुण्यवान , कितनेही धर्मी अधर्मी , मनुष्य हैं 
यह किस प्रकार हो सक्ता है ? क्‍या यह बात पिता के योग्य है 
कि पुत्रों का दुःख दे ? यहां पर यदि कोइ यह कहे कि लायक पुत्रों 
को सुख देता है ओर नालायकों को दुःखी करता है तो इसके प्रत्युत्तर में 
कहना चाहिये कि छायक नालायक होने की बुद्धि का दाता भी तो आप 
इंश्वर का ही मानते हैं फिर एक को छायक बुद्धि देना ओर दूसरे को 
नाछायक बुद्धि देना यह इंश्वर के लिए कितना अनुचित है ? इंश्वर प्रत- 
तंक होकर कई जीवों को कुबुद्धि देकर नरक का भागी बना देता है ओर 
कई जीवों को सुबद्धि देकर स्वगे का भागी बना देता हैं इसमें दुरगति में जाने- 
वाले जीवों ने इश्वर की क्या हानि की थी और सुगति में जानेवालों से 
इंश्वर का क्या छाभ हुआ ? यदि इसका उत्तर देने को असमथ होते 
भी अपना हठ नहीं त्याग सक्ते तो धन्यवाद है आपको ! आपके इंश्वर 
हों तो ऐसेही हों । 

डे 
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संष्टिकत्ता ईश्वर के खीकार करनेवाले सज्जन यह नहीं परामश्न 
करते कि ईश्वर को संसार की रचना करते समय ऐसी क्‍यों दुबुंद्धि 
उत्पन्न हुई कि संसार की रचना के करने के साथ ही अनेक मत मतान्तर 
भी रच दिए, क्या उसने यह नहीं जाना था।कि अनेक मत मतान्तर रचने 
से मुझे कोई अच्छा कहेंगा आर कोई बुरा। अनेक मनुष्य शिव-विष्णु 
की पूजा अर्चा करते हैं और अनेक यवनादि मनुष्य उन्हीं शिव-विष्णु 
की निन्‍्दा करते हैं।संसार में अनेक शाक्त और अनेक शैव॒ तथा अनेक 
छौकिक मत धारी हैं, कोई गाणपत और कोई वैदिक हैं इस प्रकार अनेक 
मत मतान्तर रचकर संसार में निरथेक परस्पर कलह, कदा ग्रह बढ़ा- 
कर ईश्वर ने क्या लाभ उठाया ; क्या सृष्टि रचायेता इस बात से 
अज्ञ था ? कि अनेक मत मतान्तर रचने से कोई मेरे को धिकार 
देंगे और कोई अच्छा भी कहेंगे। अतः सिद्ध हुआ कि जगत्‌ ईश्वर 
का रचा हुआ नहीं है किन्तु अनादि हैं । 


र्ष्टिकतोी ईश्वर स्वीकार करनेवाले यह भी कहते हैं कि बुद्धि 
इंश्वरदत्त हे इस पर हम पूछते दें कि एक गौ की पूण्ा करता और 
दूसरा अथान्‌ यवनादेक गाय का बंध करता है यह दोनों को 
बुद्धि ईश्वर ने दी या दूसरे ने? बताइए जब बुद्धि का प्रेरक इश्वर है 
तो एक को सुबुद्धि देना ओर दूसरे को नष्ठबुद्धि देना क्‍या ईश्वर के 
छिए न्याय है ? इसलिये उपय्युक्त आपका कहना भी अयुक्त है। 


किक 


जो छोग यह स्वीकार करते हैं कि छ्ाष्टि का अधिपति $ श्र 
ही है और जगत उसका एयश्वये है इसीसे ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ 
है, जो ऐश्वयवान हो वही इंश्वर कहा जा सक्ता है, इसके प्रत्युत्तर 
में विदित होकि जगन का आधिपत्य केने से ईश्वर को क्या प्रयोजन 
था ? जगन्‌रूप ऐसश्वय इंश्वर को किस लिए चाहिए था ? क्‍या जग- 
डुलपत्तिरूप ऐश्वय को जगन्नियन्ता ईश्वर ने भूतपूर्व कभी प्राप्त 
नहीं किया था ? जगदुत्पत्ति के प्रथम इंश्वर के समीप ऐश्वर्य नहीं था ? 
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प्राप्त होने के प्रथम अनीथर था ? क्या सृष्टि रचने से ही पऐश्वये 
प्राप्त हुआ है ? जो इंश्वर को ऐश्रये प्राप्त हुआ है वह किसी का दिया 
हुआ है या स्वत: उत्पन्न हो गया ? यदि गेश्वय किसी का भी दिया हुआ 
मान लिया जाय तो देनवाछा कोन ? यदि स्वतः उत्पन्न होना मानोंगे 
तो किस रीयजुसार ओर किस स्थान पर प्राप्त हुआ ? यदि जगन्नि- 
यन्‍्ता स्वीकार करनेवाले ऐसा कहें कि द्रव्य स मनुष्य धनाढ्य 
कहलाता है ओर प्रजा से राजा कहव्यवा है तन जगत्रूप ऐश्वये 
से ईंधर कहलाता है इसके उत्तर में आप स्वत: विचार करें कि 
जब जगत्‌ के ऐख्र्य से ईश्वर कहलाता है तो सृष्टि के प्रत्य हो 
जाने पर ऐश्वय नष्ट भी होजाना चाहिए ? जैसे घनाह््य फाधन 
अले जाने से धनाह्यता नष्ट हो जाती है अथात्‌ फिर वह धना- 
ढ्य के स्थान पर दीन दरिद्री कहलाता है तद्वत्‌ इंश्वर को भीं 
अनी श्र खीकार करना होगा ? और साथ ही साथ यह भी कहना 
होगा कि कभी इंश्वर हैँ ऑओर कभी अनी श्र हैं, अतः सिद्ध हुआ 
कि जगन्नियन्ता इंश्वर जगन्‌ का अधिपति नहीं है । 

कितने छोगों का कद्दना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम इंश्वर ने 
ऐसा संझ्ूुल्प किया कि में अपनी सामथ्य प्रकट करूँ- 


“४एको5ह बहु स्याम ” 


भावाथे ---मैं एक से अनेक बनू | ईश्वर को: सृष्टि रचना करने 
का यही प्रयोजन था इसलिये सृष्टि निमाण की, यदि ऐसा है तो स्मरण 
रहे जहाँ संकल्प है तहाँ बिकल्प भी है, अत: आपका इम्वर संकल्प 
विकल्प सहित ठहरा ? संकल्प विकल्पमय सिद्ध होने से उसको 
सवंथा इंश्वर नहीं कह सक्ते । जो इश्वर ने अपनी सामथ्य प्रकट की 
वह किसको बतछाने को की ? और “में अपनी सामथ्य प्रकट करूं? 
ऐसी इच्छा जीवबुद्धि को होना उचित है अत: आपका ईश्वर जीवबुद्धि 
ठहरा, ओर जीवबुद्धि होने से उसको सवेज्ञ कहना अयुक्त हैं, क्‍योंकि 
इंश्वर होकर सामथ्य प्रकट करना न करना इत्यादि कार्य ब्रा देहधारी 
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को होना चाहिए ! किन्तु आप तो अदेहधारी मानते हैं। जिसको संशय 
शत्रु ने घेरा हे आर संकल्प विकल्प करता है उसको जो मनुष्य स्वेज्ञ 
कहता है वह केवल हठबाद के सिवाय कुछ नहीं करता ! ईश्वर को 
सामथ्य दिखाकर किसी के पास से इनाम प्राप्त करना था ! यदि कहोगे 
कि नहीं; तो वृथाही आपके परमेश्वर ने इतना परिश्रम क्‍यों किया ? 
एकसे अनक रूप होने में इंश्वर को क्या छाभ हुआ ?' क्या सांसा- 
रिक जीवों से प्रश्ंसापत्र ((७४४॥07/९) प्राप्त करना था ? ओर 
जो यह कहना हू कि सामभ्य श्रकट करने के छिये जगदुत्पति की 
हैं तो यह कथन भी नितान्त असत्य है क्योंकि किसका बतलान 
के लिये सामथ्य प्रकट किया और किसको बतलाने का सृष्टि उत्पन्न की ! 
क्या उस समय कोई दूसरा इंश्वर का मित्रादि विद्यमान था ! जिसको 
बतलान के वास्त इतना भारी खेद उठाना पड़ा, आपलागों का मन्तव्य 
तो यह है कि संपूर्ण पदाथ ईश्वर के रचे हुए हैं, फिर सामथ्य बतलाने 
के लिए सृष्टि निर्माण की यह कथन आप का पृवापर विरोध से भरा हैं 
या नहीं ? इंइवर का साम*य बतलाने की इच्छा कभी नहीं होना चाहिए 
अत्तएव यह भी आप का हेतु ठीक नहीं है । 

कई महाशयों का यह भी अभिप्राय है कि इच्धर का जगत्‌ रूप 
खगार है, यह उसने अपना रूप विस्तार किया है, संसार रूप अपना 
सुख देख अपन ही मन में आप आनादित होता है। इसका प्रत्युत्तर यह 
है कि इस कथन से तो इंश्वर्वादी जी ! आप के ईश्वर ने अपना स्वयं 
ही स्वरूप विगाड़ लिया, क्योंकि मार्जार, बशह, अज, महिषादि, 
नाना प्रकार के रूप जितन हैं सभी उसीके रूप जानने चाहिए ? 

कितन कहते हैं कि- 

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूत व्यवस्थित: । 
एकघा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत”॥१॥ 

भावाथे-एक ही भूतात्मा अथोत्‌ ईश्वर, प्राणीमात्र में प्रथक 

प्रथकृव्यवस्थित द्ोता है, जेसे जलभरे पात्रों में चेद्र के श्रतिबिम्ब 


( २१ ) 

पृथक्‌ पृथक्‌ दिखलाई पड़ते हैं तद्त्‌ ईश्वर भी घट घट व्यापी है। 
तात्पय-ईश्वर बिम्ब है ओर जीव प्रतिविम्ब है | परंतु यह कहना भी 
अज्ञता से भरा है क्योंकि बिम्ब के सदृश प्रतिबिम्ब होता है, जसे ट्वितीया 
का चंद्रमा धनुषाकार छोटा होता है तो जल में भी उसका वैसाही धनु- 
पाकार छोटा ही प्रतिबिम्ब दीखता है और पूर्णिभा का चंद्र स्थाली 
के आकार गोल द्वोता हैं तो जल में भी प्रतिविम्ब वेसाही गोल दृष्टि 
गत होता है, अथवा कांच के भवन (आदरशी भवन) में जो कोई मनुष्य 
प्रवेश करे उसका जैसा बिम्ब होंगा वैसाही प्रातिबिम्ब चारो ओर नजर 
आवबेगा तददत ईश्वर का प्रतिबिम्ब संसार को स्वीकार करने से स्पष्ट 
विरोध आता है, क्योंकि कोई सुखी कोई दु:खी, ओर कोई पापी कोई धर्मा 
इत्यादि नाना प्रकार की विचित्नता संसार में दिखलाई पड़ती है, अत- 
एव संसार को इंश्वर का प्रतिबिम्व किस हेतु से माना जाय क्‍योंकि 
यह स्वाभाविक नियम है कि विम्व की साहर्य प्रतिबिम्ब में होना ही 
चाहिए जैसे इंश्वर को अविनाशी मानते हो तद्वत संसार को भी अवि- 
नाशी स्वीकार करना योग्य होगा । जसा ईश्वर कमरहित हैं तसे जीबों 
को भी कमरहित होना चाहिए ? तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता इससे 
सिद्ध हुआ कि इंश्वर का प्रतिबिम्ब जगन्‌ नहीं है । इंश्वर सुखमय है 
और संसार दुःखमय है, देखिये ? यह प्रत्यक्ष विरोध आता है इस 
से आपका कहना असल हुआ । 


कई महाशयों का यह अभिप्राय है कि चराचर में आत्मा (इश्र) 
एकही हैं ओर पुद्गल भिन्न भिन्न हैं| 
“सबेतः पाणिपाद तत्‌ सवेतों5क्षि शिरोमुखम । 
स्वतः श्रतिमछलके स्वेमावृत्य तिष्ठति ॥१॥ 


भावाथ-जिसके सब जगह पर हाथ, पग, आंख, शिर, और मुख है 
और सब स्थान पर जिसके कान हैं सब ओर संपूर्ण पदार्थों में व्यापक हो के 
रहता है सब और संपूण वृत्तियों (व्यवह्ारों) का स्थान हो के ठहरा हुआ है। 
तात्पर्य-गरुड से आदि लेकर कीटिका पर्यन्त सब और संपूणे पदार्थों में 


( रर२ ४?) 

आत्मा एकही है । यदि ऐसा हो तो एक व्यक्ति के पाप करनेपर सारे 
संसार को छगना चाहिए ? और एक जीव मुक्त हो जाने से संपूणे संसार का 
मोक्ष हो जाना चाहिए ! एक प्राणि के बंधनयुक्त होने से सारे संसार को 
बंधयुक्त होना चाहिए ? भिन्न भिन्न, जीचों का अनुष्ठान (क्रिया) भी 
निष्फल होना चाहिए । परंतु यह बात तो दिखाई नहीं देती और पापी 
धर्मी, देव, नरक, ऊँच, नीच, चाण्डाल, ब्राह्मण, राजा, प्रजा, चोर, साहू- 
कार, पिता, पुत्र, माता, स्त्री, पुरुष, भाई, बहिन इत्यादि भिन्न भिन्न 
कैसे दिखाई पड़ते हैं अतः सिद्ध हुआ कि सब संसार में आत्मा एक 
नहीं किन्तु अनेक है। 

कितने कहते हैं कि जितने कायोकार्य होते हैं. वे सब इंश्व- 
रीय इच्छा से होते हैं- 


८ममेच्छा कापि नास्ति इंश्वरेच्छा प्रवत्तेते” 


यदि इंश्वरीय इच्छा से ही कायोकाये का होना मान लिया जाय 
सो विष खाने से मृत्यु, और धान्य सक्षण करने से क्ुधा की शान्ति, जछ 
से ठृषा की निवृत्ति, अग्नि से शीतहरण, ताप से खेदोत्पत्ति, वर्षो से धाम्यो- 
त्पत्ति, दे से वरोत्पात्ति, नम्नता से स्लेहोत्पत्ति, चोरी से ताडन, पापसे 
नरक, पुण्य से स्वर्ग इटयादि कारण और काये निरथ्थक हो जायँग, 
और जितने पदाथ हैं वह सब अपने गुण दोपों से रहित मानना होगा, 
क्योंकि ऐश्वरीय इच्छा से ही संपूर्ण कायोकार्य मान लिए जायें तो 
राग करनेवाला स्ेष्ठी ओर द्वेष करनेवाल्म झत्रु यह कहना अनुचित 
होगा, क्योंकि राग द्वप भी इंश्ररीय इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं । से- 
पूणे काये करने का मूल कारण एक इंश्वरीय इच्छा होने से पाप पुण्य 
का करनेवाला, ओर भोगनेवाला ईश्वर ही ठहरा ? यदि ऐसा है तो 
किसी को पापी, किसी को धर्मी कहन से क्‍या प्रयोजन है ? ओर 
आपका शुद्ध, जगन्नियन्ता इंश्वर काय के साथ में अकार्य भी जब कर- 
ता है तो ढाकू छुटर आदि की उपमा उसको देना भी अनुचित न होगा, 
ओर उसके उत्पन्न किए हुए जीव अकाये करने में प्रव्ृत्त हों तो उस में 


( २३ ) 

आश्रय ही क्या | धन्य है आपके ईश्वर को और आपको परंतु याद रखिये 
ईश्वर कभी अकाये सुकाये नहीं करता बह निरन्तर निर्दोष है अतएव 
सिद्ध हुआ कि कार्याकाये होते हैं वे इश्वर की इच्छा से नहीं किन्तु 
शुभाशुभ कर्मों से दोते हैं । 

फितने सज्जन यह सिद्ध करना चाहते हैं कि साष्टि के आदि में 
ज्षीव के शरीर और सांचे को बनाना इश्वगाधीन है पश्चात्‌ 
पुत्रादि सन्‍्तति उत्पीत्ति करना जीव का कतेव्य हैं देखिए ! 
क्या जगत्‌कता स्वीकार करनेवाल्ल सज्जन ! इतन में ही थक गए !! 
आर फिर ऐसा भी कहते हैं कि नाना प्रकार के कर्म जीव [किया करते 
हैं उन कर्मों का करानेवाला ईंश्वरही है अतः ईश्वर की प्रेरणा बिना 
जीवों से कर्म नहीं हो सक्ते | देखिए ! यह कथन कितना पूवोपर 
विरोध से भरा हुआ है एक स्थान पर कहना कि सृष्टि के आदि में जीव के 
शरीर का सांचा बनाना ईश्वराधीन हू आर दूसरे स्थल पर कहना कि नाना 
प्रकार का जीव कम करता है उन कर्मों का करानेवाला ईश्वरही है 
कर दूसरे के तके-ताप से बचने के लिये किसी स्थल पर यह भी कह 
दते हैं के जीव जेसा करता है वेसा पाता है देखिए ! ईश्वर को जगतकती 
माननेवालों के आप्त वाक्य में केसा न्याय भरा है? यंदि नाना प्रकार 
के जीव कर्म करते हैं उन कर्मों का करानेबाला इंश्वरही हू तो कर्मों 
का कता भी इंश्वरही ठहरेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक ही कतो हो सक्ता 
है और जो कता हो वही भोक्ता होना चाहिए, कता के सिवाय भोक्ता 
अन्य नहीं ठहर सक्ता, आर कता भोक्ता इंश्वर को मानने से पाप पुण्य 
भी इंश्वर ही को लगना उचित है, जेसे किसी एक मनुष्य ने यष्टिका 
( लकड़ी ) से किसी एक पुरुष को मारा, उसका पाप छकड़ी को कभी 
नहीं लग सक्ता, बल्कि मारनेवाले को ही लगा यह कहना होगा; तद्वत्‌ जीव 
के किए हुए पाप पुण्य का प्रेरक ईश्वर होने से पाप पुण्य का भागी ईश्वर 
को ही मानना होगा, क्‍योंकि कमे का कता जीव तो यष्टिका के 
तुल्य है “कता भोक्ता महेश्वरः”” इस बात से सिद्ध हुआ कि जीव 
कुछ करता भी नहीं ओर भोक्ता भी नहीं जब कतो भोक्ता जीव नहीं है. 


( रेड ) 
तो स्व ख धमोनुसार जो जो मनुष्य स्नान, सन्ध्या, मद्य मांस परित्याग, 
तप, जप, नियस, ध्यान, दान इत्यादि अनेक प्रकार के अनुष्ठान, पाप 
निवारण के लिए करने का कष्ट क्यों उठाते हैं ओर प्रायश्रित्तादि भी छेना 
चुथा ही होगा ? और सज्जन दुजन भी किसी को कहने की आवश्यकता 
नहीं है ? ओर कर्ता भोक्ता ईश्वर को कहने से हष, शोक भी जीव को नहीं 
किन्तु ईश्वर ही को होता समझना चाहिए ! और जो यह कहावत है कि 
“जैसा करेगा वेसा पावेगा? यह सत्य नहीं है क्योंकि जब कतो 
भोक्ता इंश्वर है तो जीव क्योंकर पावेगा क्योंकि क्रिया का प्रेरक इंश्वर है। 
अनेक मनुष्यों के वृन्द हाथ जोड़ के भक्तिपूवक इश्वर की प्रार्थना करते 
हैं के “हे प्रथु ! हमार पाप आप निवारण करो [” ऐसी प्रा- 
थना के स्थान पर ऐसी प्रार्थना क्‍यों नहीं करते कि “हे परमेश्वर तुम 
ही कता आर तुमही भोक्ता हो तुम्हारे किए पाप तुभही भोगो ओर 
तुमही अपने दृर करलो ” आर कतो भोक्ता इश्वर के होने से प्राणिगण 
को प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है । जगन का कता स्वीकार करन 
वालों के आप्र ग्रन्थों में कहा है कि पाए दूर करन के लिये ईश्वर की 
प्रार्थना करना चाहिये और कता भाक्ता ईश्वर को कहकर एक प्रकार 
से मनुष्यों को भ्रमजाल में फसान का साहस करना है, अतणव सिद्ध 
हुआ कि कता भोक्ता ईश्वर नहीं किन्तु जीवही है । 
जगतू कता ईश्वर स्वीकार करने वालों का कहना है कि- 


“स्वेज्ञ इश्वरः”” 


वेदादि शास्त्रों में जगनकता ईश्वर का सर्वज्ञ माना है, यदि 
सष्टिकतो ईश्वर सर्वज्ञ हू तो अपने प्रतिपक्षी रावण, बक्रदनन्‍्त, शिश्ुपा- 
लादि राक्षसों को क्‍यों उत्पन्न किया, यदि कहा जाय कि राक्षसयानि 
इश्वर की अज्ञता भें उत्पन्न हुई है तो इस वाक्य से आप का जगान्नि- 
यन्ता ईश्वर सर्वक्ष सिद्ध नहीं होता किन्तु असबंज्ञ हुआ, जो संपूर्ण पदार्थों 
को निरन्तर ओर संपूर्ण रीत्या जानताही रहे उसी को स्वेज्ञ कहना उचित है 
परंतु आपके इंश्वर ने तो राक्षसयानि अज्ञता में उत्पन्न की इससे आप 


( २५ ) 
के इंश्वर में अ्ञता का दूषण आया या नहीं यदि ऐसा कहेंगे कि ईश्वर ने 
रावणादि राक्षसों को जान वूझ कर उत्पन्न किया था तो इस पर इस प्रश्न का 
उद्भव होता हैँकि राक्षसयोनि के उत्पन्न करते समय क्या ईश्वरने यह नहीं 
जाना था कि जो राक्षसलांग उत्पन्न होंगे वे मेरे प्यारे देवताओं को 
दुःखी करेंगे, और फिर देवताछोग मेरा स्मरण करेंगे ओर मुझे उनकी 
भक्ति के बश होकर राक्षसों को संग्राम [ युद्ध | करके मारना पड़ेगा 
तथा देवताओं की रक्षा करनी होगी ? अब विचारिये कि इश्वर को 
राक्षसयोनि उत्पन्न करने से छाभ के स्थान पर हानि भोगनी पड़ी या 
नहीं ? इससे तो राक्षसयोनि को नहीं उत्पन्न करते तो श्रेय था, क्‍योंकि 
ईश्वर कों अवतार धारण करने का ओर युद्ध में अतुछ बल देखाने का 
परिश्रम नहीं करना पड़ता । दूसरी बात यह है. कि प्रथम उत्पन्न 
किया और फिर उनसे युद्ध करके उन्हें मार डाला इससे ईश्वर को 
क्या लाभ हुआ ? 
महदाश्वय है कि विचारा जगतकत्ता इश्वर उत्पन्न करने का और 
मारडालने का निरर्थक परिश्रम रात दिन करताही रहता है। उपयुक्त 
बातों की विचार करने से विदित होता है कि जगज्नियन्ता इंश्वर स्वज्ञ 
नहीं है किन्तु असवेज्ञ है। 
“ये ये हताश्चक्रघरेण देत्या- 
ख्रेलोक्यनाथेन जनादेनेन ॥ 
७ [4 _ + मिलकर 
ते ते गता विष्णपुरी नरेन्द्रा: ! 
क्रोधो5पि देवस्य वरेण तुल्यः” ॥ 
छो. २३ पाण्डवर्गीता. 
भावाशे -- चक्रधारी आैोक्यनाथ जनाइन ने जिन जिन दैत्यों को 
मारा वे सब विष्णुपुरी [मोक्षपुरी] को गए अतएव इंश्वर का क्राध भी 
चर के तुल्य है । 
देखिए ! इंश्वर ने जितनों को मारा उतने सब मुक्त होगए ! तो अपने 
प्यारे देवताओं और भक्तजनों से भी शाीक्र राक्षसों को विष्णुपुरी 
देता है। जगतकता कैसा न्‍्यायशील है डरने को यह एक नमूना है कि 
४ 
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जौ प्रतिपक्षी होकर ईश्वर से युद्ध करते हैं वे शीघ्र मुक्तिपद को चले जाते 
है और जो जीव ईश्वर की भक्ति करनेवाले हैं, अथात्‌ भक्तजन हैं उनको 
मोक्ष देने में ईश्वर विलम्ब करता हैँ अतः इस मन्तव्य को खीकार करने 
वाले सज्जनों को उचित है कि इश्वर से भक्ति के बदले शज्रुता करें 
कि जिससे शीघ्र मुक्ति हो जाय ओर जो जो इस मन्तव्य को स्वीकार 
करनेवाले मित्र भक्ति करते होंगे वे बड़ीही भूल करते हैं, यदि शीघ्र 
मोक्ष ग्राप्त करना हो तो इंश्वर से प्तिपक्षी होने का प्रयत्न करें, कदा- 
चित्‌ इसीलिए राक्षसों ने यह सरल मार्ग स्वीकार किया होगा ? ओर जो 
कहते हैं कि हमार ईश्वर ने हमका आज्ञा दी है कि “प्ररी भक्तिकरों'। 
इसपर यह कहा जा सकता है कि सायत तुमको इश्वर ने वडिबचत करके 
शीघ्र मुक्त न होने का उपाय बतलाया हो | यदि बुद्धिमान हे। तो अपन 
इंश्वर का कथन कदापि स्वीकार नहीं करना जिससे तुम शीघ्र मुक्त हो- 
जाओ । देखिए ! सष्टिकर्ता स्वीकार करनेवाल्यं ने मोक्षप्राप्ति का केसा 
उत्तम उपाय शोचा है | 

जगनकता स्वीकार करनेवालों का कहना है कि ईश्वर जब संद्दार 
करता है उस समय (इश्वर) स्वत: पहिल्‍् प्रागवट ब्र॒क्ष के पत्ते पर जाके सो 
जाता हैं ओर जब स॒ध्टि रचन का विचार होता है तब जागता हैं । 
हम पूछते हैं कि जब सृष्टि का प्रढय हुआ उस समय प्राग्वट किस 
स्थान पर जा ठद्दग था ? प्रागबट सृष्टि मं हू कि बाहर ! यदि सृष्टि के 
बाहर प्रागवट मानोगे तो यह सिद्ध हुआ के झृष्ठि के बाहर भी 
कई पदाथ हैं, यदि सष्टिही में मानते हो ता सृष्टिप्रठ्य के साथ प्रागबट 
का प्रल्य क्यों नहीं हुआ ओर प्रलय के समय किस स्थान पर जा ठह- 
रता है? ओर आप छागों का यह जो फरमाना है कि प्रथ्वी जलमयी 
हो जाती हैँ फिर उसके ऊपर केवल आगृवट ही दृष्टिगत होता है यदि 
ऐसा है तो यह स्वीकार करना होगा कि प्रथ्वी, जल, बट, महाप्रढय 
के अनन्तर भी रहते हैं, यदि एसा आप मंजूर करेंगे तो प्रश्न उत्पन्न 
होगा कि इंश्वर ने संहार किन २ पदार्थों का किया? और महाप्ररय 
किस न्याय से हुआ । 
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अतः सिद्ध हुआ कि संपूर्ण पदार्थ शाश्रत हैं, क्‍योंकि र॒ष्टि उत्पन्न 
करने के प्रथम पृ०वी, जल, प्राग्वट जीव और परमाणु कायम थे तो फिर 
आपके ईश्वर ने क्‍या सृष्टि रची। जगनकतों तो जब सिद्ध हो कि बिना 
किसी पदार्थों की सत्ता से खत: ईश्वर का सब पदार्थ उत्पन्न करना 
सद्धेतुद्रारगा सिद्ध कर दिया जाय | परन्तु असल बात कहां तक सत्य 
हो। । ओर जो यह कहना है कि महाप्रुय भें सो जाता है तो क्या 
इंश्वर का निद्रा भो आया करती है ? क्‍या इश्वर सोता जागता भी 
है ? जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्रि, आहार, विहारादि दशा देहधारियों को होती 
है, आर आपलोग तो इंश्वर को अदेही मानते हैं इससे आपका मन्तव्य 
निरर्थक हुआ क्योंकि अदेही का जागना आर सोना नहीं बन सक्ता 
आगर बिना शागीर के प्राग्वट पर जाना आना सोना भी नहीं हो सक्ता, 
इसलिए अंदही ईश्वर के लिए यह एक दृषण है ओर इसस इंश्वर सृष्टि 
का कता, हता है यह कहना भी असत्य हुआ । 

कितनेक ल्थग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, ओर शिव यह त्रिमूर्ति 
सवज्ञ है ओर सेसार में जा कुछ पदाथ है. सो यही है, परंतु हमारी 
समझ से ता वसबज्ञ नहीं है क्योंकि शिव न अज्ञान स पाव॑तीपुत्र गणेश 
का शिरच्छदन किया। यदि सवज्ञ होते ता क्या यह नहीं जान सकते थे 
कि यह मरी प्राणबह्भा पावती स उत्पन्न हुआ भर पृत्र है ? इत्यादि 
अनक हृष्टान्त शव मत के शास्त्रों में मिलते है उनके देखने स हम शिव को 
सवज्ञ नहीं कह सक्ते | 

इधर जब रावण ने सीता का हरण किया उस समय रामचन्द्रजी 
विष्णु के अवतार ओर साक्षान्‌ परमेश्वर स्ज्ञ होकर भी वन के वृक्षों 
से पूछते फिरे कि- 
“मो वृक्षाः पवेताग्रे बहुकुसुमयुता वायुना घूयमानाः, 
सा सीता केन नीता मम हृदयप्रिया कोमला क्वापि दृष्टा,, 

मेरी सीता, किसीने देखी ? मेरी सीता, किसीने देखी ? ऐसा 
जब पूँछते फिरते थे उस समय उनकी सर्वज्ञता कहाँ जाती रही थी ? 
कि बे वृक्षादिकों से पूछने छगे ?। 
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और ब्रह्माजी की ओर देखा जाय तो विदित होता है कि जिस 
समय ब्रह्मा के समीप से राक्षस बेदों को चोरा ले गए उस समय न्रह्मा 
की स्वेज्ञता कहाँ गई थी ? यदि त्रह्मा सवज्ञ होते तो वेदों की चोरी 
केसे होने देते ? उक्त बातों की ओर निरीक्षण करने से यही प्रतीत होता 
हे के ब्रह्मा-विष्णु-शिव सवेज्ञ नहीं हो सकते कैन्तु उन्हें असर्वज्ञ 
ही कहना होगा। 

कितने महाशय यह फरमाते हैं कि ““ंश्वर से जल में अपना वीये 
छोड़ा” उसका अडा हुआ, उस अंडे के फिर दो विभाग हुए, एक 
विभाग का नाम पृथिवी और दूसरें का नाम स्वग पड़ा ” देखिये! 
जगतकत्ता माननेवालों की लीला, कि जब ईश्वर के वीये से प्ृथिबी 
आदि पदार्थ उत्पन्न हुए तब तो ईश्वर के शर्यर भी होना डचित है 
क्योंकि विना शरीर के वीय नहीं हो सक्ता और जो ईश्वर का शर्रर 
सिद्ध हो जाय तो ईश्वर को अदेह निराकार कहना झूठा हुआ यह 
कितना पूवरोपर विरुद्ध हैं। जगत्कता इंश्वर मानने बालों में भी एक 
मत नहीं है, काई ईश्वरवादी कहता है कि हमारा इंश्वर अवतार धारण 
करता है और अन्य कहता हैँ कि इंश्वर अवतार धारण नहीं करता 
किन्तु विना शरीर ही सव काय कर सकता है । इन वातों का कहाँ 
तक लिखें यदि इश्वरवादियों के मन्‍्तव्य का परस्पर विशेध लिखने बेठें 
तो एक बड़ा ग्रन्थ हो जाय इसीलिए उनकी तर्कों का ही किंचित्‌ 
परामश करना युक्त समझा गया है । 

कोई इंश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ही जगव में व्याप्र होकर कीड़ा 
कर रहा है । और कितनेक कहते हैं कि मनुष्यों को जब उद्धार होने का 
मार्ग नहीं मिछा इसलिय वे रोदन करने छगे तब करूणानिधान विश्रपिता 
उनका रोदन सुनकर एक ऋषि के हृदय में प्रकट हुए ओर वह 
ऋषि इंश्वरीय शक्ति में बछवान्‌ होकर खड़ा हुआ और विश्ववासियों 
की कहने छगा, हे विश्ववासीजनों ! श्रवण करो ! मैंने उस अनादि 
पुरातन परमपुरुष को जाना हैं। आदित्य के समान तो उसका वण है, 
ओर अज्ञानी छोग उसका स्पश नहीं कर सक्ते । उसके जानने से तुम 
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लोग सृत्यु के हाथ से छूट जाओगे, इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। 
धन्य है इंश्वरवादियों की तकों को | कोई २ ईश्वरबादियों ने ऐसा विचार 
किया कि यदि हम कहेंगे कि हमारे शास्र ईश्वर के रचे हुए हैं. तो लोग इस 
बात को तोड़ देंगे कि “अदेह इश्वर ने किस मुख से शास्त्र रचे १” 
इस लिये यह कहना चाहिये कि इंश्वर ने ऋषियों के आत्मा में वेदों 
का प्रकाश किया। ईश्वरवादी यह खूब उत्तम पाठ पढ़े हैं ? ईश्वर ऋषियों * 
के आत्मा में प्रकाश करे अथात्‌ भूत प्रेत की तरह प्रकाश करे किंवा बोले 
यह इश्वरवादियों के घर का ही न्याय है इस बात को पाठक | सोचें । 
कितने छोग ब्रह्मा, विष्णु, और शिव को ईश्वरीय अवतार मानते 
हैं, और यह भी कहा करते हैं कि यही साक्षात्‌ ईश्वर हैं क्‍योंकि ब्ह्या 
जीबों की उत्पत्ति करता है, बिष्णु पालन-पोषण करता है और 
शिव संहार करता है इसलिये संसार त्रिगुणात्मक [त्रिगुण-मय] है । 
अब प्रथम तो इन देवताओं के वारे में इनके ही मत के परम विद्वान 
महार्प भठेहरि क्‍या फरमा रहे हैं उसे सुनिये:- 
“शंभुखयेभुहरयो हरिणेक्षणानां, 
येनाक्रियन्त सततं ग्रहकमंदासाः । 
वाचामगोचर चरित्रविचित्रिताय, 
किक कप अप । 
तस्मे नमो भगवते ! कुसमायुधाय”॥ १॥ 
भावाथे-जिस कापदेव ने शंश्चु, विष्णु, ब्रह्मा को स्त्रियों का 
दास बना दिया है ऐसे अगोचर चरित्र वाले कामदेव को नमस्कार हों 
अ्थांत्‌ में (भठृहरि ) नमस्कार करता हूँ। 


१ आग्निवायुरविभ्यस्तु शत्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु:- 
सामलक्षणम्‌ ॥ मनु० इस इलोक का कितनेक यह अर्थ करते हैं कि परमात्मा ने 
सृष्टि के आदि में मनुष्यों को उत्पन्न करक॑ अग्नि, वायु. सूर्य, अगिरा, इन चार 
ऋषियों के आत्मा में प्रकाश किया और उक्त ऋषियों केद्वारा वेद ब्रह्मा को श्राप्त 
कराये । परन्तु यह भर्थ इस इलोक में से नहीं निकलता | 
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महाशय ! आप के जगत्कतों हतो त्रिगुणात्मक अवतारों के 
सेबन्ध में भर्तृहरि जी का अभिप्राय तो आप को उक्तइलोक से विदित 
हुआ होगा। आश्रय है कि जगत्‌के कतो हती होकर भी जब कामदेव 
क॑ वशीभूत होगए, तो जो कामी क्राधी होगा वह दोषरहित केसे हो 
सकता है ? 

देत्यों की छाती पर पग रख कर राद्र रूप से सशब्र खड़े हैं 
ऐसे देवों को शान्त, दान्‍्त, समाधिस्थ कोन कह सकता है. ! यदि 
तटस्थ होकर देखा जाय तो उक्त देव सर्वज्ञ किंवा राग द्वेप रहित 
नहीं कहे जासकते | और सृष्टि के कता हती भी उनका मानना सव्वथा 
अनुचित होगा । पक्षपाती जन चाहे बेशक ! मान लें क्‍योंकि मानना 
अपने २ मन पर निभर है । परंतु न्यायशील मनुण्य तो न्‍्याययुक्तही 
बात को स्वीकार करेगा | प्रस्तुत भारतवर्ष में अनेक धर्म दिखाइ देते 
हैं। काई लोगों की यह समझ है कि, वदिक धपे आर बोड्ध धरम 
ग्राचीन है आर दूसरें सव धरम इन दोनों से पीछे स्थापित हुए हैं और 
जैन धम बोद्धों की शाखा किंवा बोद्धों के समान होने से बौद्ध के 
समकालीन माना जाय तो कुछ हज नहीं। इस वात में हमारी समझ 
से ऐसे ज्ञान रखनेवालों की पूरी भूल है क्योंकि जनधम इन दोनों 
( बेदिक बोद्ध ) धर्मो से भी बहुत प्राचीन है यह बात हम सप्रमाण 
ग्रथम लिख आये है इसलिये यहाँ लिखन की कोई आवद्यकता नहीं 
है । जनथम को बोद्धों की शाखा किंवा बोद्धों के समान समकारऊ़ाीन 
मानना अज्ञता का सूचक है। हो, शव, वेष्णव, शाक्त, गाणपय आदि 
दृतवादी, वदान्ती, सांख्य,' पातंजल, जमिनीय, काणाद, गौतमीय, 
रामानुज, बल्लभ, माध्व, गुर नानक, कबीर. आयसमाज, बत्रह्मसममाज, 
स्वामीनारायण इत्यादि मतों की गणना विशेष करके वदिक मत में ही 
हो सकती है ओर उक्त पंथो को बदों की शाखारूप किंवा वदिक धर्म 
के पीछे के कहने से कोई हज नहीं । यद्यपि उक्त पंथों का मन्‍्तव्य 
वेदों स कुछ कुछ नहीं भी मिलता ओर ग्रथ भी प्रत्येक पंथ वालों ने 


१ आचान सांख्य आदे काइ २ दशन वाल इश्वर का नहीं भा मान त हूं 


( ३१ ) 


अपने अपने अल्ग २ बना लिये हैं, तथापि अंत में बेद, उपनिषद, 
श्रुति, स्वृति इत्यादि भ्रथों के ही शरण जाते हैँ इसलिये उक्त पंथों को 
वेदानुयायी धर्म क्या जाय तो कुछ क्षति नहीं ह। क्‍योंकि वदिकों ने 
सृष्टि का कता ईश्वर को माना है ओर उक्त पंथ वालों ने भी राष्टि का 
कता इश्वर कोही माना है परंतु सृष्टि रचना के संबंध में थोड़ा बहुत पर- 
स्पर भत भेद सभी में है । वेदों में ही जब सृष्टि रचना का एक सत 
नहीं है ( और यह बात हम प्रथम सप्रमाण लिख भी आये हैं ) तो 
बेदों के अनुयायी मतों में रष्टि निमाण का परम्पर मत भेद हो इसमें 
आश्रय ही क्या है ? उक्त पंथों में परस्पर कितनी ही बातों का जो मत 
भेद है, उस ओर हम इस समय विचार करना नहीं चाहते, बल्कि 
हम इस जगह इस बात की विशेष जरूरत ही नहीं समझते क्योंकि 
यहां पर तो हम केवछ जगतकता के संवन्ध मं, अथवा जगन्‌ कता 
मानन वाले दशनों के संवन्ध में उचित हदाब्दों से ही विचार करना 
याग्य समझते हैं | दूसरों पर झठा आशक्षिप करना अपनी लेग्बनी को 
कलझृकित करना है, अपदब्द लिखन से लखक कभी वबहादर नहीं कहा 
जासकता, और न हम यह पद्धति पसंद करते हैं | परंतु जब जिस 
बात की समाछाचना की जाती है तो उस बात में ( अथान प्रतिपक्षी 
शाम्त्रों में ) जा जा शब्द अथवा वाक्य आयें वे यदि कारण वश हमें 
लने पर्डदे ता इस वात में हम स्ंधा दोपी नहीं ठहराये जासकत, क्योंकि 
हम अपनी ओर से लिखें ता दोपी बनें । यदि ग्रतिपक्षियों के वाक्य 
न लेबें तो आल्मचना में त्रुटि माछूम हो इसलिए यदि ऐसी सम्हारू 
करने पर भी पाठकों को कहीं अनुचित मालूम हो तो क्षमा करें | 

जिनको स्र॒ष्टि इंश्वर रचित मानने का हठ है उनके लिये सर्वश- 
फ्तिमान्‌ इखर के संबन्ध में, ओर इंश्वराय अवबतारों के संबन्ध में, 
थोड़ा लिखना उचित समझा गया है:- 

“वेद: पुराणेः स्मृतिमिश्र येषां, 
मनांसि नित्य पारिगवितानि | 
पृच्छामि संदेहपदानि तेषां, 


( ३3२ ) 


समीपतः शास्त्रविरोधभाञ्जि? ॥१॥ 

भावाथे--वेद, पुराण, और स्मृतियों के कथनों से जिनका मन 
गाषैत हुआ हो उनसे ऐसे अ्श्न पूछे जाते हैं कि जो विचार करने 
के योग्य हैं । 

“ब्रह्माएपि पुत्नीमवसम्बदात्मा, 
वृद्धोएपि कि खां चकमे न मोहात, 
पीनस्तनीमिः सह गोपिकामिः 
लक्ष्मीपतिः सा$पि चिरं चिखेल” ॥२॥ 

भावाथ-देखिए ! “ब्रह्माजी ने विकारबश होकर अपनी पुत्री की 
ओर कुदृष्टि से देखा”। यहां बिचार करने का स्थान है कि त्रह्माजी ऐसे 
सष्टिकती महार्ष को अथवा इंश्वरीय अवतार को ऐसा अयोग्य कतंव्य 
करना क्या उचित था? कितने छोग इस बात का छिपाने के लिये ऐसा 
भी कहते हैं कि प्रजापति नाम सूर्य और सूर्य की पुन्नी उपा है। वेदों में 
जिस जिस स्थान पर ऐसा लिखा है उस स्थान पर ऐसा समझना 
चाहिए कि सूर्य उषा के पीछे चलता है| हमारी ओर से वे चाहे जसा 
अथ क्‍यों न करें इसमें हमारी यत्किचित्‌ भी क्षति नहीं है परन्तु उक्त 
खछोक से क्‍या भावार्थ ध्वनित होता हैं यद्द पाठक समझ हछें ! 
इधर विष्णु अथवा 'पिष्णुअवतार षोडशकलापरिपूर्ण श्रीकृष्णणी की 
लीलाओं की ओर देखा जाय तो गीतगोविन्दादि काव्यों में ओर भाग- 
बतादि पुराण ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है कि गोकुल आम की गोपियों के 
अधराम्ृत स ओर उनके उतुद्ड स्तनकलशों को आलिड्नन करने की क्रीडा 
से क्ष्णजी का मन हार्पत होता था। इधर शिवजी के बृत्तान्त की ओर 
अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट बिदित होता है कि:- 


“४“स्॒ नीलकण्ठरस्रपुरस्य दाह, 
कीपाहितेने गगनस्थितस्य; 


( ३३ ) 
पूषाध्थकादीश मघे जधान, 
मक्तिप्रद: स्यात्‌ कतमस्त्वर्मीषु ” ॥३॥) 
भावार्थ---नीलकण्ठ [शिवजी] ने क्रोध में आकर, जो राश्षसों के 
जाकाश में तीन नगर (त्रिपुर) थे उन्हें जला दिया ( भस्म करदिंया ) 
ओर पृषान्धकादि देत्यों को युद्ध में मारं डाछा । बतछाइए ! उपयुक्त 
गुणवाले आपके त्रिमूर्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मुक्ति पद को कैसे दे सकते 
हैं? नहीं दे सकते और जगत्‌कर्ता भी नहीं कहे जा सकते | इसालिये 
आपलछोग इंश्वर को जगत्‌करता मानकर बड़ी भूल में पड़े हैं। क्योंकि जो 
काप,क्रीध, लो म ओर मोह से युक्त हो वह किस न्याय से ईश्वर कद्दा- 
जासकता है ? कभी नहीं। देखिए आपके मत के महार्ष भतेहारे ने भी 
कम को प्रधान मान कर समस्त देवताओं को उसके वशीभूत माना है:- 
“नमस्थामा देवाननु हतविधेस्तेषपि वशगा; 
विधिवन्धः सो5पि प्रतिनियतकर्मेकफलद3 | 
फर्ूं क्मायत्त किममरगणैः किच' विधिना, 
नमस्तत्कमंभ्यों विधिरषि न येभ्यः प्रभवति'॥९१॥ 
भावार्थ-दम इन्द्रादिक देवताओं को नमस्कार करते हैं परन्तु देवता 
विधि के वश हैं इस से विधि को नमरकार करना उचित है किन्तु विधाता भी 
पूर्व कृत कर्म के अनुसारही फल देता है । यदि विधि खतन्त्र नहीँ है 
और फल कम के आधीन है तो देवता और विधि से हमें कया प्रयोजन 
है, इससे में कम को ही नमस्कार क्‍यों न करूँ क्‍यों कि बिधाता का 
भी कर्म पर सासमथ्य नहीं है॥ 
“बह्या येन कुलालवन्नियमितो बह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णयेंन दशावतारगहने क्षिप्तो महासड्ूटे | 
रुद्रो येन कफलूपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः, 


ज्‌ 


( रे४ ) 


सूर्यों भ्राम्यति निल्यमेव गगने तस्मे नमः कमेणे” ९६॥ 

भावाथे-जिस कम ने ब्रह्मा को त्द्माण्ड रचने में कुम्मकार की 
तरह ऊगाथा, और बिष्णु को दर्शावतारप्रहण रूप बड़े संकट में डाला 
और शिव को कपाल हाथ में लेके भिक्षा माँगने में रक्खा, और सूर्य 
को नित्य आकाश में ्लमाया, ऐसे कर्म को मेरा नमस्कार है ॥ 

उपयुक्त दो ज्छोकों भें भठेहरि क्‍या कह रहे हैं र्याल कीजिए ! 
कमों का फल देनेवाला जिसे आप मानते हैं उसको भी कर्म के आगे 
भतृहरि ने निरर्थक बतलाया। आश्चर्य है कि ऐसे परतन्त्र को स्वेशक्तिमान्‌ 
ईश्वरीयावतार कहने में लोग कुछ विचार नहीं करते ! 

फिर भी थोड़ा दाल सुन लीजिए | :-- 


“तपसिशापानन कर्थ विनष्टा, 
पूछारिका यादवमण्डिताइपि । 

हरिश्रेमन्‌ काननमध्यदेशे, 
बाणप्रहारानन कर्थ विनष्ट: ” ॥१॥ 


भावाथे-बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि कृष्णावतार विद्य- 
मान रहते भी द्वारका पुरी तपस्वरी के शाप से नष्ट हो गई अथीत अग्नि 
से जल कर भस्म हो गई । जो औरों की आपत्ति दूर करने को तो अब- 
तार धारण करे परन्तु अपनी आपत्ति दूर न कर सके वह कैसा ईश्वर 
है । अन्त में द्वारका से निकछ कर क्ृष्ण जी वन में गये, ओर बहाँ 
पर भी एक वबधिक के बाण के छगने से दुःखी होकर जल के प्यासे 
ही उन्हें देहत्याग करना पड़ा ऐसे अल्पशाक्तिमान्‌ मनुष्यों को 
सर्वशक्तिमान ईश्वरावतार कहना बड़ी खेद की बात है ! 

और भी थोड़ा अवतारों का हाल सुन लीजिए ! :--- 

“चकते शीष स्वकरेण मातुः, 
नि:क्षत्रियां यः एथितवी चकार | 


( ३५ ) 
स्राति सम तेषां रुधिरेखिकालं, 
बाप ५ रे & 
सोध्प्युच्यतःन्येमघुसूदनांशः” ॥१॥ 
भाषाथ -परशुराम ने अपनी मात्ताजी (रेणुका) का मस्तक अपने 
हाथ से छेदन किया, और क्षत्रियों को मारकर प्रथिबी निःक्षत्रिया की, और 
उनके रुधिर से दिन में तीन तीन वार स्नान किया। ऐसे घृणाकारक 
कृत्य करनेवालों को सर्वेशक्तिमान इंश्वरीयावतार कहना बड़ेही दुःख 
की बात है क्‍या यह निर्देयता नहीं हू ? परन्तु यह बात बदिकों के 
स्वभाव ही में दाखिल हो गई है क्‍योंकि ये छाग हिंसा को उत्तम मानते 
हैं इसीलिए यागादि में ये बड़ी भारी हिंसा करते हैं । कई वै- 
दिक यागादि में जो इस समय हिंसा नहीं करते हैं, यह जेनधर्म 
का ही प्रभाव समझना चाहिये और इस बात को बैदिक विद्वान्‌ कबूछ भी 
करते हैं । 
अब थोड़ा वैदिक ऋषियों का भी हाल सुन लीजिए :--- 
“पराशरः कामवशान्न कन्यां, 
दिवा निषेवे यम्॒ुनाजलस्थः । 
हक 
व्यासस्तु बन्धोद॑यिताहयस्य, 
$ पफ आप 
वैधव्यविध्वसकरों न जज्ञे” ॥१॥ 
भावाथे-- पराशर ऋषि, यमुना नदी में धीवर की कुमारी कन्या 
में आसक्त हो यये | क्या पराशर सरीखे नामी ऋषि को यह काये 
करना उचित था ! क्‍या ऋषियों को ऐसा काम करना अनुचित नहीं 
है ? और उनके पुत्र व्यास जी ने अपने श्राताओं ( चित्राइद, 
चित्रवीय ) की स्त्रियों का वेधव्य विश्वेस किया, अब जरा इस 
ओर ख्याल कीजिए ! क्या इन कार्मो को आप लोग अयोग्य नहीं कहेंगे ? 
विद्वान छोग तो ऐसे काम करनेवालढों को बेशक बुरा ही कहेंगे ! 
ऐसेही ईश्वर को जगत्कतो-माननेवाले वेदिकिलोगों के और भी 
ऋषियों की कथाओं की तरफ ख्याल कीजिये । इस समय भी कितनेक 


( ३६ ) 


वैदिक जो पुनक्केम्र (नियोम) के पक्षपाली हैं वह वेद व्यासजी की ही 
कृपा का फल मानना चाहिए । और जो जो वैदिक मित्रों ने पुनर्लझ का 
निषेध किया है उनको शातशः धन्यवाद देना चाहिए क्यों कि वे लोक 
कुछ सत्यमाही बने हैं । 

पाठक ! आप छोग सबवे शक्तिमान्‌ जगत्कतो ईश्वर को माननेवाले 
मद्दाश्नयों के नेताओं की आख्यायिकाओं की ओर विचार करें। हां, इसना 
हम अवश्य कद्ट सकते हैं कि श्री कृष्णकन्द्रजी,रापचन्द्रजी और 
छष्मणजी अत्यन्त प्रभावशाली राजा हुए और नीतिमान्‌ , भ्रद्धाचान्‌ 
तथा आस्तिक थे, परंतु इनको से हाक्तिमान इंश्वरोयावतार कहना 
उनके भक्तों की इच्छा पर निर्भर है, ब्रद्मा, विष्णु, शिव को सृष्टि के 
कतो, हतो मानना उनके अनुयायी जनों की श्रद्धामात्र हैं, वदिक 
ऋषियों को दयावान अथबा अहिंसा के पक्षपाती मानना उसके प्रेमियों 
के मन की बात है, परन्तु युक्ति तथा प्रमाण और आचरणों से प्रतीत 
होता है कि उपयुक्त बातें उनमें नहीं थीं ? 


इंशामसीह का यहूद देश में उत्पन्न होना, और शूली पर चढ़ाकर 
शत्रुओं द्वारा उनका प्राण छेना यह ऐतिहासिक बात है; परंतु ईश्वर का पुत्र 
कदना और संसार का त्राणफारक मानना अथात संसार की भलाई के लिये 
शूली पर चढ़ना यह इंशाई छोंगों के निश्चय की बात हैं, परन्तु अन्य 
मतावलूम्बी महाशय इस बात को विना प्रमाण सत्य नहीं मान सकते । 
इसी तरह मुसलमान रोगों के पैगम्बर ( नबी ) महम्मद साहेब का मक्े में 
उत्पन्न होता और मदीने में परराक (मृत्यु ) होना यह भी एक ऐतिहा- 
स्िक बात है, परन्तु अछाह के ढारा इनके लिये आसमान से कुरान शरीफ 
की किताब का भेजना और उस किताब में लिखी बातों पर बिश्वास लाना 
यहद्द मुसलमानों के ऐवकाद की बात है, परंतु सत्यग्राही बुद्धिमान मसुष्य 
सत्यांसत्य का विचार कर सकते हैं। इंशाई ओर मुसल्मानी किताबों के बारे 
में में इस जगह विशेष लिखना इसलिए ठीक नहीं समझता कि इसी 
अम्थ के दूसरे या तीसरे भाग में इन मतों की अबश्य समीक्षा करना 
है और यह प्रन्थ किसी एक धर्म को अच्छा और दूसरे को बुरा कददने 
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के लिये नहीं छिखा गया है, और न किसी को अच्छा बुरा कहने की 
हमारी इच्छा है किन्तु सृष्टि किसी की बनाई हुई है या अनादि है ? 
इसी बात के वारे में यहां लिखा जा रहा है । इस प्रथम भाग में 
विशेष करके हमारे भारत के आये (हिन्दू) धर्मों में से जितने जगत्‌ 
कर्ता ईश्वर को मानते हैं उन्हीं के मन्‍्तव्यों पर विचार किया गया है 
और दूसरे या तीसरे विभाग में हिन्दुस्तान के बाहर के धर्मों के बारे में 
विचार किया जायगा। 


जिस देव की मूर्त ही शान्त वस्तुगत्या दिखलाई नहीं देती वह 
किस युक्ति से सवे शक्तिमान कद्दा जा सकता है ! कितनेक छोग मूर्ति 
को नहीं भी मानते ओर इहेश्वर को निराकार कहकर भी उसको 
संसार की रचना करने का दोष देते हैं यद्द युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 
निराकार से साकार पदार्थों का उत्पन्न होना किसी रीति से भी सिद्ध 
नहीं हो। सकता ! 

कोई यह भी कहते हैं कि यह शरीर और इस के भीतर जो 
बोल रहा है यह सब पांच तत्त्वों का खेल है । अथात्‌ पृथिवी से दृड्डी, 
जक से रुघिर, अग्नि से जठराप्रि, वायु से श्रास और आकाझ्न से 
शून्यवा(पोछापन) हुआ है। एवं उक्त पांच तस्वों से ही सब संसार दे अथात्‌ 
पञूचतत्वमय ही संसार है । हम पूछते हैं कि चतन्य उत्पन्न करने की शक्ति 
किस तत्त्व में है ? क्ये। कि तत्त्व तो पाचों ही जड हैं फिर जड से चतन्य 
की उत्पात्ति किस रीति से होसक्ती है । ओर यह कद्दना कि पव्म्चभूतों के 
परस्पर सम्मेतन से जीव की उत्पत्ति है तो यदद नितान्त असल 
है क्‍योंके जसे शुष्क वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल छग़ने का संभव 
नहीं है तद्वत्‌ पव्चभूतों में चेतन्य उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हैं । अतएव 
यद्द मन्तव्य वृथा है। कितनों का यह भी कथन है कि पंचभूतों 
से विश्व उत्पन्न हुआ करता है और जब महद्दाप्रढय होने का काल 
(समय) भाता हे तब उस समय सृष्टि पठचभूतों में खैन हो जाया करदी 
है ओर पंचभूत ईश्वर भें कान हो जाते हैं | इस मन्तव्य को खीकार 
करते बाढे यह नहीं विचार करते कि पत्नचभूत का ईश्वर मे छीन होना 
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भानने से आप छोगों का इश्वर जडमिश्रित होना सिद्ध होता है और 
जडमिश्रित होने से समक और निर्मल दोनों अवस्था प्राप्त होनी ही 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि जडमिश्रित ईश्वर होने से आपका ईश्वर 
ज्योति:स्वरूप निराकार नहीं हो सक्ता । और पांच भूतों से जगदुत्पत्ति 
मानियेगा तो पांच भूत अनादि शाश्रत पहिले सिद्ध हो चुके हैं, और अनादि 
सिद्ध होने से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों को 
अपने अपने धमानुसार खाभाविक काय करते ही रहना चाहीए फिर 
चतलाइये प्रलय केसे हुआ!और किस पदाथ का प्रछय होना आप मानते हैं ? 
यदि इस पर कोई यह कह कि पहचभूत जगत निर्माण की फ्रिया नहीं कर 
सकते, तो द्रव्यरूप ही नहीं हैँ वल्कि कथनमात्र के ही ठहरेंगे ! क्‍योंकि 
पदार्थ अपना गुण (धर्म) नहीं द्याग कर सकता, यह स्वाभाविक 
दृढ नियम है । और जो यह मान लिया जायगा कि पांच भूत अनादि 
और अनंत काल से चले आये हैं इनका रचयिता कोई नहीं है तो 
फिर संसार भी अनादि और अनन्त काल का सिद्ध हो चुका | और 
जब विश्र अनादि अनन्त काल का सिद्ध हो चुका तो फिर उसकी उत्पात्ति- 
करनेवाला अथवा नाशकरनेवाला किसी को मानना भ्रम में पड़ना हैं | कई 
लोग इश्वर, जीव, प्रक्राति (स्व॒भाव-ऋल-दिशा ) इत्यादि को अना- 
दि कहकर फिर भी जगम्‌ का कतो ईश्वर ( निरशञ्न-निराकार-सवज्ञ- 
नित्य उपमावाले ) को कहते हैं, क्या यह पूत्रापर विशेध से भरा वाक्य 
नहीं हैं ?! जब इश्वर, जीव, प्रकृति अनादि सिद्ध हैं तो रचना 
इंश्वर ले किन पदार्थों की की ? यदि इसके उत्तर में यह कहेंगे कि सूक्ष्म 
रूप में से सथूल रूप किया, इसलिये हम इंश्वर को जगत का 
कतो मानते हैं, तो सवे शक्तिमान्‌ कहाँ रहा ? क्योंकि सर्व शक्तिमान्‌ 
तो जब माना जाय कि जब वह नवीन भी कोई पदार्थ उत्पन्न कर सके। 
नवीन पदार्थ तो उत्पन्न करने की उसमें शक्तिही नहीं है तो वह एक 
प्रकार की शक्ति से रहित है इससे। उसका सर्व शक्तिमक्ष्ब धर्म नष्ट हो 
चुका । जगत्कतो मानने में कई दोष आते हैं. तथापि हटठी ओर कदा- 
प्रही इस बात को नहीं द्यागते । अस्तु | उनके पूर्वक्ृत कर्मों की बात है, 
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परन्तु एक बार सत्यमागे को दिखादेना हमारा कर्तव्य है । 


जगत्कर्ता-माननेवालों का कहना है कि विना ईश्वर के संसार में 
सब पदार्थ शून्य है, अर्थात्‌ ईश्वर सर्व व्यापक है और ईश्वर के बिना 
दूसरा पदार्थ ही नहीं है, यदि ऐसाही है तो दान-पुण्य करनेवाला भी 
इंश्वर हुआ ओर लेनेवाला भी ईश्वर ही हुआ? अतएब हेने देने में कुछ 
अन्तरही नहीं रहा ? इंश्वर ने अपना दान आपही छे छिया ! फिर 
अमुक व्यक्ति ने दिया ओर अमुक ने लिया, और देनेवाले को बहुत पुण्य 
हुआ इत्यादि कद्दनाही असत्य ठहरेगा ? इससे तो दान पुण्य करनाहदी 
बृथा हुआ। ऐसेही मारनबाला भी ईश्वर है आर मरनेचाला भी इंश्वर है अतः 
इंश्वर ने इश्वर को मारा ! इसमें किसी का कोई भी शत्रु मित्र न रहा 
क्योंकि दोनों में व्यापक ईश्वर है । एवं द्रव्य का खामी भी ईश्वर है 
और उस द्रव्य का चोरानेवाला भी इंश्वर हैं इससे तो अपना द्रव्य 
आपनेदी चाराया ! दूसरे का चार कहने से कया गरज ? क्‍यों कि जो 
ईश्वर द्रव्यवाल्ं पुरुष में व्यापक हैं वही चोर में भी तो व्यापक 
है। तथा खर्ग में भी ईश्वर हैं ओर नरक में भी ईश्वर है इससे 
स्वर्ग के सुखों का भी आनन्द ईश्वर को होना ओर नरक के रारव दुःख 
की बेदना भी उसकोही होना मानना चाहिए ! पुण्यवान्‌ स्वगे 
जाता है और पापी नरक जाता है यह कहना भी झूठा होगा । परन्तु 
स्मरण रहे कि आपका मन्तव्य उपयुक्त दृष्टान्तों से असत्य हो चुका। घट 
घट भें (पुट्ठछ पुद्ठल में-शरीर-शरीर में ) जीब अलग अछग है और 
उनके कम भी प्रथक प्रथक हैं | जो छोग सारे संसार में ईश्वर को 
व्यापक कहते हैं उनकी पूरी भूल है। इतने पर भी जिनको इस बात 
की हठ हो उनसे हम पूछते हैं कि यदि एक इश्वर स्व व्यापक हैं तो 
चेडाल, राजा, आदिकों को उच्च, नीच कहने से क्या गरज़ ? एक 
पुष्य कर तो उसका फल सारे संसार को क्‍यों नहीं मिलता ? एक के 
नरक भागी होन से सारा संसार ही नरक का भागी क्‍यों नहीं होता ? 
एक श्रीमान्‌ होने से सारी सृष्टि श्रीमान्‌ क्‍यें नहीं होती ? और एक 
मिक्षुक होने से सारी सृष्टि मिक्षक क्‍यों नहीं हो जाती किन्तु उक्त 
बातें तो नहीं होतीं, फिर सत्र पदार्थों में एकही परमात्मा व्यापक हम 
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किस न्याय से मानें | इससे सिद्ध हुआ कि एक आत्मा सर्वेव्यापक 
नहीं है । 

जो जो सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर को कहते हैं उनको स्मरण रहे कि 
यदि रूष्टि इंश्वर की रची हुई है तो जितने जगंन्नियन्ता ईश्वर कीं 
मक्ति करते हैं उन सब को ओर जो जो इंश्वर को जगस्कत्तो खीकार 
करते हें उनको भी सुखी रखना जगश्नियन्ता को उचित है ! परन्तु 
जगन्नियन्ता को माननेवाले बहुत से छोग॑ महान्‌ दुःखी भी दिखलछाई 
पड़ते है । जगन्नियन्ता ईश्वर को उचित था कि जो जो लछोग जगत्कतौ 
को नहीं मानते हैं उनके संसुख आकर स्पष्ट कहते कि सृष्टि का 
कर्ता हती में हूँ ! तुम स्ष्टिकतो को नहीं मानते इस लिए मैं तुझारे. 
समीप आया हूँ ! ऐसा क्यों नहीं किया ? क्या इस काम को करने की 
उसमें शक्ति नहीं थी ? क्या सब शाक्तिमान में हम रोगों को समझाने 
की सामः्ये नहीं है ? क्या वृथा ही सब शाक्तिमान कहलाने का दावा' रखता 
है ? क्‍या सृष्टि उत्पन्न करते समय यह नहीं सोचा था कि ये भरे को 
जगत्कतो नहीं माननेवाले मेरा खण्डन करेंगे इसलिए इनका न 
बनाऊँ ? जब संसार का कतो कोई हेहीा नहीं तो उपयुक्त बातें कहाँ से 
हों। ईश्वर को जगत्कतो मानना ही भ्रम है। इस समय भी सृष्टि को अकतते- 
जन्य अनादि अनन्त मानने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है। मन, 
बोद्ध, और प्राचीन सांख्यकार इत्यादि सृष्टि के कतो को नहीं मानते, 
तो इन धर्मोबरूम्बियों को आफ्के इश्वर ने क्‍यों रचा ? इसका उत्तर 
दीजिये । जगत्‌ का कतो माननेवाले जब अपना पक्ष निबेल देखते हैं तब 
यह भी कहने को तैयार हो जाते हैं कि हम इंश्वर से निर्माण किये गये हैं 
परन्तु जैसा हमारा शुभाशुभ कर्म होगा वसाही हमको फल ईश्वर द्वारा 
प्राप्त होगा | देखिए पाठक ! प्रथम तो एक इश्वर काही पकड़ कर बठे 
थे परन्तु फिर दूसरे की तकंताप से बचने के लिये कर्म की ओर झके, 
कर्मों का फल इंश्वरद्वारा प्राप्त होना मानने में न मालूम इंश्वरवादिंयों 
को क्‍या लाभ होता है ? जब इश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं दे स- 
'कता तो फिर कतो हतो वह किस न्याय से सिद्ध हो सक्ता है। यदि 
केवल ऐसाही मान लिया जाय कि सुख, दुःख खस्वकमांनुसार प्राप्त 
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होते हैं और कती भोक्ता इंच्चर नहीं है. किन्तु खत: जीव ही है और इसमें 
इंश्वर से कुछ सम्बन्ध नहीं है तो विवाद करने का कारणही नहीं रहता। 
व्यथ इश्वर को कपो, हतो, संवेब्यापक आदि कहकर संसारी दुःखों 
में विभक्त होने का कलझ्ड देना बुद्धिमानों का काम नहीं है । क्‍योंकि ईश्वर 
अनादि अनन्त सुखों का छोड़कर सांसारिक दु:खों में विभक्त क्‍यों होगा 


कई लोगों का यह मन्तव्य है कि सृष्टि ईश्वर की रचित होने से 
सब पदार्थों में इंश्वरीय कला हैं। यदि यह बात सट हो तो विद्वान 
और मूख में भेद कयें माना जाता है? क्‍या विद्वानों में ही ईश्वरीय कला 
है ओर मूखों में नहीं है ? ऐसा हो नहीं सकता। जब सभी भें इश्वरीय 
कला है तो नाना प्रकार की विचित्र रचना संसार में क्यों है ? मनुष्य, 
घट पटादि पदार्थ को बना सक्ता है और श्वान, रासभ, शूकर, माजोर, 
व्याप्नादि पशु प्राणी, घट पटादि पदार्थ नहीं बना सकते, यह बात सब 
कोई जानते हैं । क्‍या पशुओं में इंश्वरीय कला नहीं है ? आप इन 
पश्ुओं को कलाहीन कहेंगे, या कछा साहित ? आपका तो यह' मन्तव्य 
हू कि सब पदार्थों में ईश्वरीय कला हू फिर पशु मूखोंदि अनेक कारये 
करने में आर विचारशक्ति में हीन क्‍यों हैं ? यदि यह कहा जाय कि 


नहर 


सब में समान कछा नहीं हूँ किन्तु न्‍्यूनाधिक है तो आपका ईश्वर 
अन्यायी ठहरा ! एक को विशेष कला देना आर दूसरे को न्‍्यून देना 
यह पक्षपात हुआ या नहीं ? क्या ईश्वर का भी कोइ शत्रु मित्र है? या 
उसको किसी की ओर से छाभ या हानि होने का संभव हैं? कि जिससे 
किसीकों न्‍्यून ओर किसीको अधिक कलूाएँ देनी पड़ीं ! यदि उसके 
शत्रु मित्र नहीं हैँ तो यह अन्याय हुआ या नहीं ? हमारी समझ से तो 
पदार्थों म॑ ऐश्वरीय कलाएँ मानना अनुचित है । 

कितनेक कहते हैं कि जगन्नियन्ता प्रभु भक्तबत्सल है और 
खेच्छा से अवतार (जन्म) धारण करता है । यदि इंश्वर भक्तवत्सल 
हूं तो भक्तजन ज्वर ताप, आधी व्याधी, जन्म जरा सृत्यु वगैरह 
अनेक प्रकार के दुःखों से दुःखी क्‍यों दीखते हैं ? यदि भक्तवत्सल 
हो तो अपने भक्तों को बड़े बड़े कष्ट क्यों पाने देता है ? असंख्यात 

६ 
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भक्त सज्जन; संबन्धी कुटुम्ब परिवार को दुःखी द्यागकर परकोक चढे 
जाते हैं। यदि आपका प्रभु॒ भक्तवत्सल दोता तो भक्तों को और भक्तों 
के परिवार को क्‍यों दुःखी होने देता ? क्‍या भक्तों की आयु अधिक कर 
देने की शक्ति सवेशक्तिमान-भक्तवत्सरू ईश्वर में नहीं है ? यदि है तो 
दुःखी क्‍यों ? इससे यही प्रतीत होता है कि आपका ईश्वर भक्त- 
वत्सछ नहीं है । जब जगत्‌ का कतोद्दी ईश्वर सिद्ध नहीं होसक्ता तो 
फिर दूसरी बातें कद्दों से सिद्ध हो सकेंगी । 

ईश्वर को-जगत्‌ का कर्ता माननेवालों की यह भी समझ है कि सब 
पदार्थों का अधिष्ठान इंश्वर है, और इंश्वरीय इच्छा से सब र्ृत्याकृत्य 
होते हैँ तो घट पट क्‍यों नहीं होजाता ! जंसे घट का कारण मृत्तिका- 
पिंड है इसलिये मृत्तिकापिंड से घटोत्पत्ति होती है परंतु म्रात्तिकापिंड से 
पटादिक कार्य नहीं होसकते । वेसे ही पट का कारण तन्तु है इससे 
पटोत्पत्ति होती है परंतु तन्‍्तु से घटादि पदार्थ कभी नहीं बन सकते । 
यदि आप इसबात को स्वीकार नहीं करेंगे तो कारण से कार्यात्पत्ति 
होना मिथ्या कह देना चाहिए ! यदि आपको जगजन्नियन्ता इंश्वर पर 
इतना पक्षपात है तो आपका अधिष्ठान इंश्वर, घट को पट और पट को 
घट क्यों नहीं करादिया करता ? जो छाग इश्वर का जगन का कारण 
अधिष्ठान बतलाते हैं वह उनकी भूल हैं । जगत का कारण ईश्वर 
किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं होसक्ता । अतएब सिद्ध हुआ कि 
इंश्वर अधिष्ठान नहीं है ओर इंश्वरीय इच्छा से कृत्याकृत्य मानना युक्ति 
या प्रमाण से नहीं सिद्ध होता । 

स्ष्टि को ईश्वररचित माननेवाले यह भी मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख 
से ज्ाह्मण, घ्ुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओ से वेग्य और पावों स शुद्ध 
उत्पन्न हुए । मुख भुजा जंघाओं से उत्पन्न होन के कारण इन तीनों की 
ह्विज संज्ञा है आर शूद्र पावों से उत्पन्न हुआ इस से द्विज नहीं है। 
अथोत शूद्र नीची जाति की संज्ञा है | देखिए ! महाशय ! यह कैसा 
पूर्वांपर विरुद्ध हें ! एक जगह कहना कि ईश्वर ने सभी पदार्थ की 
रचना की है ओर दूसरी जगह कहना कि त्रह्माजी ने ब्राह्मण-श्षत्रिय-व इय 
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और शूद्र को रचा । यदि त्कंताप से वचने के लिए ऐसा कहें कि त्रद्मा 
कहने स ईश्वर ही को यहाँ लेना चाहिये; हम ईश्वर को ब्रह्मा भी कहते हैं 
तो क्या निराकार ईश्वर के भी हाथ पाँव मुख आदिक होते हैं ? यदि 
हाते हैं तो उसको निराकार कहना मिथ्या है| मिराकार का अथे 
आकाररहित होता है किन्तु हाथ पॉववाछा कभी निराकार नहीं कहा 
जासकता । ब्रह्माजी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और शुद्र को-मुख-भुजा- 
जंघा और पावों से उत्पन्न किया इस कारण ये उत्तम-मध्यम-जघन्य 
जाति कही जाती हैं एंसा ब्रेदिक मानते हैं ओर इसीसे वेदिक 
छाग ब्राह्मणों को सर्वोच्च मानते हैं । क्षत्रिय उससे कम और 
ब्रेद्य उससे कम और शुद्र को सबसे नीचे की पंक्ति में गिना है 
यहां विचार करन का स्थान है कि कता ने ब्ाह्मणादि वर्णों के शरीर के 
चिन्ह (अवयव) ही अलग अलग क्‍यों नहीं करादिय ? कि जिससे 
गुण-कर्म-स्वभाव की परीक्षा करने का भी काई कारण नहीं रहता । 
क्या सृष्टिकता को वर्णाश्रमों में शारीरक चिन्ह करदेने की कठनाई 
पड़ती थी ? और दूसरी वात यह हैं कि ग़ुण-कमे-स्व भाव-से वर्णाश्रमों 
की व्यवस्था छगाने से बहुत कुछ विवाद उपस्थित होने का स्थान है । 
जैसा कि एक मनुष्य त्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसके गुण-कर्म- 
स्वभाव शुद्र के हैं और दूसरा शूद्रकुल में उत्पन्न हुआ और गुण 
कम स्वभाव ब्राह्मण के हैं, फिर बतछाइये किसको ब्राह्मण कहना और 
किसको शूद्र । क्‍योंकि ब्राह्मणकुछ में उत्पन्न हुए मनुष्य को शाद्र 
कहेंगे तो उसका विवाहादि सब व्यवहार शूद्रजाति में ही होना 
चाहिए ? ओर शुद्रजाति में उत्पन्न हुए मनुष्य को गुण-कमे- 
स्वभाव से ब्राह्मण कहेंगे तो उसका विवाह आदि सब व्यवहार 
ब्राह्मणजाति में ही होना चाहिए ? और यदि ऐसा होना सब मान लें 
तो वणव्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सक्ती । इस बात को कितनेक 
बैदिक मानते हैं और कितनेक निषेध भी करते हैं। जो लोग बश्लाजी के 
मुख-भुना-जंघा और पांबों से चारो वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं. उन्हींको 


विचार करना चाहिए कि ब्रक्षाजी के मुख से उत्पन्न होनेवाले 
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ब्राह्मण मातादवारा जन्म छेते हैं यह क्‍यों? उनकेलिये ब्रद्माजी को 
अवश्य ऐसा प्रबंध करदेना था कि वे गुश्यस्थानद्वारा जन्म न लेते ! यदि मुख- 
द्वारा जन्म धारण करते तो अवश्य हम मानते कि ब्राह्मणें की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के मुख से है परंतु यह बात तो है नहीं सभी वण माता के उद्र में 
से ही जन्म धारण करते हैं इससे यह स्पष्ट हैं कि चारो वर्णों की 
उत्पीत्ति ब्रह्मा के मुखादि स्थानों से मानना भ्रम हैं । 

कई ऐसा भी कहते हैं कि इंश्वर प्रथ्वी का भार उतारने के लिये 
अवतार लेकर असुर पापी जनों का संहार करता है. और देवों की 
रक्षा करंता है। हम पूछते हैं कि ईश्वर ने असुर-पापी जनों को 
उत्पन्नही किस लिये किया ! प्रथम उत्पन्न ही नहीं करता तो प्रथ्वी के 
ऊपर भार होने का कोई कारणही नहीं था और अवतार धारणकर 
मृत्युलोक में आने का परिश्रम भी नहीं उठाना पड़ता । तथा मत्स्य- 
कच्छ-वाराह-नृर्सिह्‌ आदि तियेक्‌ योनी में भी जन्म नहीं धारण करना 
पड़ता। आश्चय हैं कि आपका इश्वर सुख को छोड़ खत: दु:ख में आने का 
उपाय करता है अथान्‌ पशुओं का भी रूप धारण करता है। दूसरी बात 
यह है कि देवताओं की रक्षा करना ओर असुर याने राक्षसों का संहार 
करना इससे आपके इंश्वर में राग द्वप का हा।ना सिद्ध होता है ओर राग- 
द्वेपी को इववर कहना स्वेथा अयुक्त है | क्‍योंकि राग-देष ईश्वर 
के लिए दूषण हैं ओर इंश्रर का हमेशा निर्देषण होना चाहिए । 
दूसरी बात यह है कि आपछोग तो यह मानते हूँ कि ईश्वरीय विभूति 
बिना संसार में कोई पदाथही नहीं है इससे तो देव तथा दानव दोनों 
में भी इश्वरीयाविभूति होनीही चाहिए । तथा राक्षसों में इश्वरीयविभूति 
यदि आपमानेंग तो इश्वर ने खत: अपनी विभूति का नाश (संहार ) 
किया और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो “ईश्वरीयविभूति विना संसार में 
कोई पदाथ नहीं हू” यह कहना असत् हुआ ! धन्य है इंश्वरवादी जी 
आपके तकों को । 

कोई यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने पुतछा रचकर स्त्री के उदर में 
रंखदिया। परन्तु हमारी समझ से यह बात दो नितान्त असत्य है क्‍योंकि 
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सब जीवों के शरीर की रचना अपने २ पुवकमोनुबन्ध के अनुसार ही 

होती हैं। इस बात को जो न माने उससे हम पूछते हैं कि एक 
श्रीमान्‌ , और दूसरा दीन, एक राजा, और दूसरा रंक, एक रूपवान , 
और दूसरा कुरूप, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, एक पंडित ओर 

दूसरा मूखे, ऐसी विचित्र रचना जगत्‌ की क्‍यों दीख रही है ? क्या किसी 
ने ईश्वर का भला बुरा किया था ? । इससे सिद्ध हुआ कि जेसा २ जीवों का 
पूवेक्ृत कर्मों का बन्ध होता है वेंसा २ रूप-रंग-आकृति-छसुख- 

दुःख-ज्ञान-अन्ञान प्राप्त हुआ करता है | जगतकत्ती मानने वाले 
निदृषण-निराकार परमात्मा को रागी-द्वेपी बनाकर कुम्भकार के 
समान संसारी जीवों के शरीरों ( पुठ्ुल ) को रातदिन अर्थात्‌ 
बराबर रचने का कल्ूंक (दोप ) निरर्थक देते हैं । इईश्वरवादी 
रागादि के बश से हठ नहीं त्याग करते, तो उनको उचित है कि इस बात 
को जरा शो।चें कि इश्वर ने जब जीवों को रचा उस समय निर्मल रचा या 
मीन ? यदि निर्मल रचा कहियेगा तो धर्मशास्त्र ( श्रुति-स्मृति-कुरान- 
बाइबिल वगरह जगत कर्ता मानने वालों के आप्रग्रन्थ) किसको पत्रिन्न 
(निमेल) करने को रचे गये ? क्योंकि पवित्र शास्त्र तो मलीन को पवित्र 
करता है । जब जीबों को आदि से ही निमछ रचा फिर मछीन होने 
का क्‍या कारण हुआ ? । एवं बुद्धि इश्वरदत्त मानने से जीवों ने मलीनता 
स्वतः छी यह भी नहीं कह सकते ओर इंश्वर ने दी यह भी कहना अयुक्त 
है क्योंकि ईश्वर क्या जीवों को मलढीन होने की दुवुद्धि देता है ? यदि 
कहा जाय कि परमेश्वर ने जीवों को मलीन ही रचा था तो क्या जीवों 
के पाप किये विना ही पापरूप मलीनता लगा दी ? यदि कहोगे हां, तो 
ऐसे अन्यायी को कोन बुद्धिमान ईश्वर कह सक्ता है। यदि कहाजाय, 
कि ईश्वर खेच्छा से सब जीवों को सुख दुःख देता है तो मैं पूछता हूं 
कि इच्छा इंश्वर से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो ईश्वर 
की इच्छा ही नहीं कह सकते, क्‍योंकि भिन्न होने से ईश्वर से 
कुछ संबन्ध नहीं है । यदि कहा जाय अभिन्न है अर्थात्‌ इंचर में 
है तो क्षण भर में उत्पन्न होना और क्षण भर में विनाश होना, यह 
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नित्य परमेश्वर में व्यापक इच्छा का विरोध आता है । इससे कह 
सक्ते हैं कि उपयुक्त बात युक्तियुक्त नहीं मालूम होती | 

कई ऐसा भी मानते हैं कि- ईश्वर वायु चलाता है, मेघ वर्षाता है, 
और जो कुछ होता जाता है, वह सब इख्र ही करता है उसकी 
शक्ति अगाध है, इसके उत्तर में हम पूछते हैं कि ईश्वर को ऐसे कार्य करने 
में क्या कुछ छाभ है ? कि जो इतना अगाध परिश्रम करता रहता है । 
यदि कहोगे कि छाभ है; तो क्या अभीतक असली खरूप में कुछ न्‍्यूनता 
रहगई है ! कि जो पारिश्रम करके मिलाना चाहता हैं ? । यदि कहागे कि 
इंश्वर को कुछ मिलाना नहीं हू तो विचार करने का स्थान हैं कि फिर 
उसके समान दूसरा अज्ञानी ही कान हू कि जो विनाही कुछ लाभ के 
इनना निरथक श्रम करता रहता है । 


कई कहने हैं कि इश्वर ने सृष्टि इस वास्ते रची है कि इस विचित्र 
रचना को देख जीव मेरे पर विश्वास टावें। देखिए-महाशय ! यह केसी 
तक है! | संसारी जीवों को विश्वास कराने की अभिलापा इंश्वर को क्‍यों हुई? 
क्या संसारी जीवों से किसी प्रकार का इंश्वर को व्यापार (रोजगार) 
करना था ? कि जिससे प्रथमही यह बन्दाबस्न करलिया कि मेरा 
विश्वास होगा तो मेरी हुडी-पत्री संसार में चलेगी। क्या आपका जग- 
ब्रियन्ता प्रभु इतना छालची है ? जो संसारी जीव आपके इंश्वरपर विश्वास 
न रक्खें तो क्‍या इसमें इश्वर की कुछ हानि है ? यदि कहागे कि न तो 
छाभ है आर न हानि है तो फिर खष्टि को विश्वास छाने के लिये संसार 
रचना करन का परिश्रम उठाने का क्या प्रयोजन हुआ ! अतण्व 
जगत्‌ इश्वर्कृत सिद्ध नहीं होता । आश्रय है कि इश्वरवादी 
ऐसी ऐसी कमजोर तक करते हुए कुछ विचार ही नहीं करते हैं ! 

जगत्‌ का कताो इंश्वर को माननेवाले जैसा मन्तव्य जगत्कततुंत्र के 
संबन्ध में रखते हैं वैसाही आश्रयजनक मन्तब्य मुक्ति के भी संबन्ध में 
रखते हैं। संसारी जीवों के लिए आन्तिम साध्य म्रुक्ति हैं। जितनी 
क्रिया जीव धार्मिक बुद्धि से करता है वह संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक 
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सुख की प्राप्ति के लिए करता है । इससे इस स्थानपर मुक्ति के बारे में 
भी थोड़ा लिखना अप्रासंगिक और अरोचक न होगा । सृष्टि का कतो 
माननेवाले कई सज्जन तो जसा इंश्वर को सववव्यापक मानते हैं बेसा 
मुक्ति का भी स्थान किसी भी एक जगह निश्चित नहीं मानते । उनका 
कहना है कि मुक्तात्मा संकल्पम्य शरीर होकर त्रह्म में विचरा करते 
हैं । क्या माहूम इस मन्‍्तव्य को स्वीकार करनेवाल्ों के ब्रह्म का कौनसा 
स्थान है ! हमारी समझ से तो मुक्ति का स्थान आनियत मानने से मुक्त 
आत्मा का पवित्र आर अपवित्र स्थानों में भी विचरना इन लोगों को मानना 
चाहिए ! क्‍योंकि स्थानही जब नियत नहीं है तो अपविन्न स्थान में 
मुक्तात्मा जावे इस में आश्वयही क्‍या है. ? एसी मुक्ति उनका इश्वर उन्हीं 
को दे । मुक्तजीव स्थूल शरीर त्यागकर संकल्पमय शरीर से आकाश द्वारा 
परमेश्वर में विचरते हैं ओर त्रह्म में आनन्द, नियत समय तक भोगते हैं 
कि पुनः महाकलप के पश्चात्‌ संसार में आते हैं अथान्‌ परांत काल 
तक मुक्ति में रहते हैं फिर मुक्त आत्मा पीछे संसार में छाट आते हैं । 
वाह ! इंश्वरवादीजी ! | आपकी मुक्ति भी खूब हू ! मुक्त आत्मा का पीछे 
संसार में छाट आने का कारण कया है ? क्या मुक्तात्मा जीव मुक्ति स 
नाराज होकर खत: चले आत हैं या आपका सवशक्तिमान्‌ इंश्वर उनको 
मुक्ति में स धक्का देकर गिरा देता हू? यदि स्वतः संसार में आना कहोगे 
तो यह बतलाना हे।गा कि आध्यात्मिक सुख्र को छोड़ सांसारिक दु:खों में 
क्यों आते है ? यदि कहागे कि परमख्वर उनको आज्ञा दता है ता फरमाइथय 
उनको सुख्ब से दुःख में छाने का क्या कारण हुआ ? देखिये यह कसी 
विचित्र मुक्ति हू ' जसे किसी स्त्री का खशुरग्रह आर मावृगृह। मन की 
इज्छा हुई जब स्त्री सासर चली जाती है आर मन की इच्छा होती है जब 
पीहर चली आया करती हू एसी आप लोगों की मुक्ति ह | 


१ तंतालिस लाख, बांस हज्जार वर्षो की एक चतुयुगी, दो हज्जार चतु्युगी 
का एक अह्दोरात्र, एस तीस अहोरात्र का एक मदहदीना, ऐसे बःरह महँने का एक 
वर्ष एसे सो वर्षा का परानतर काल होता है । एसा सत्यार्थप्रकाश के नवम समुझास 
में लिखा हैं | कई ऐसा भी माना गया है # इकतीस नखर्व, दश खबं, चालीस 
अवेबर्षा का एक परान्त काल होता है । 


न 
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कईलोग मुक्ति पांच प्रकार की मानते हैं-१सालोक्य-२-सामीप्य- 
३-सायुज्य-४सॉष्टि-५एकंत्व | किन्तु यहभी ठीक नहीं है; अब हम 
मुक्ति का सच्चा खरूप लिखते हैं, पाढिए (:- 

(सम्धराह्त्तम ) 

नालन्ताभावरूपा, नच जडिममयी, व्योमवश्यापिनी नो, 
न व्यावृत्ति द्धाना विषयस्तुखघना नेक्ष्यते स्वेविद्धिः। 
सद्गूपा5उत्मप्रसादा दृगवगमगुणोधा न संसारसारा, 
निःसीमा5ल्यक्षसीख्योदयवसतिरनिष्पातिनी मुक्तिरुक्ता १ 

भावाथे- बोद्धों की मानी हुई अत्यन्ताभाव खरूपबाली मुक्ति 
नहीं है, नेयायिक ओर वेशपिकों की मानी हुई जडस्वरूपवाढी भी 
मुक्ति नहीं है, आजीवक और आयेसमाजियों की मानी हुई आकाश 
की तरह व्यापक और अन्य से व्यावर्तन स्वभाव को धारण करने 
बाली भी मुक्ति नहीं है, यवनों की मानी हुई विषय सुख से व्याप्त 
भी मुक्ति नहीं है, किन्तु स्वेज्ञों ने इससे विपरीत अर्थात्‌ भावस्वरूप 
बाली आत्मा की प्रसन्नतावाली ज्ञान दशनादि अनेकगुण समूह 
वाली सासारिक सुखों से रहित आर नि;सीम अतीन्द्रिय सुखवाली 
उदय का स्थान और फिर जिसस पतन नहीं ( निल) है ऐसी मुक्ति 
है। मुक्त हुए बाद लोकाग्न भाग में अशरीरी होकर “जलतुम्बि- 
का न्यायेन' स्थिर रहना माना है, आत्मा का मुक्तहुए बाद पुन: संसार 
में लौट आना मानना अयुक्त है। छोकाग्र भाग में आध्यात्मिक मुखों में 
मम्न रहना मानना युक्त है। पाठकवगे ! विचार करें, कि मुक्ति 
का खरूप कोन सा युक्त है ओर कान सा अयुक्त ? मुक्ति के संबन्ध में 
१ विष्णुल्पेक में जाके रहना । २ ईश्वर के नजदीक जाके बठना। ३ ईश्वर 
में युक्त होजाना अथवा इंश्वर से परस्पर मिलजाना । ४ ईश्वर के समान ऐश्वर्य- 
वान्‌ दोजाना । ५ इंश्वर के रूप में मिलजाना अथवा एक हाजाना। 


( ४९ ) 
यहाँ पर इससे विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती, अवसर 
मिला तो फिर किसी स्थानपर इस विषय की मीमांसा की जायगी । 
इंश्वर को जगत्कता माननेवालों ने र्ृष्टि की तरद्द मुक्ति के बारे में जो २ 
कल्पनाएँ की हैं उसका यद नमूना है :-- 
कई छोक यह दलील फरते हैं. किः---“शंकराचाय ऐसे विद्वानों 
का यह मत है कि सब संसार ब्रह्मरूप है और नाना प्रकार का जो 
प्रप>&च दिखाई देता है वह सब मायाजन्य है। इसीलिए द्वत मानना 
ठीक नहीं, अथात्‌ अद्वेत है। जगत का निर्मित्त ओर उपादान कारण 
ब्रह्मही हैं। जगत्‌ सत्य अपनेको भास होता है इसका कारण माया है 
और माया का स्वरूप आनिवाच्य है | माया को “ सत्‌ ” यान, है! 
भी नहीं कह सकते, अथवा ४ असत्‌ ! याने “नहीं? भी नहीं 
कह सकते हैं | है ऐसा कहें तो माया परमार्थ दृष्टि से भ्रमास्मक है, 
नहीं ऐसा कहें ता व्यवहार दृष्टि स साया सत्य है। शंकरस्वामी के 
मत से जीव ओर परपात्मा दो नहीं हैं अथात्‌ एकही हे” इस पर 
श्रीमान्‌ हेमचन्द्राचायजी महाराज का जो कथन है वह सुनिए :-- 
“माया सती चेतू दयतत््वसिडि- 
रथासती हन्त कुतः प्रपञ्चः ?। 
गथ कक हे हि 
मायव चदथसहा च तत्‌ कम , 
माता च वन्ध्या च भवेत्‌ परेषाम!'॥ १॥ 


भावाथ - यदि माया सन्‌ रूप है तो दो तत्त्व की सिद्धि हुई-एक 
ब्रह्म और ट्वितीया माया (इससे तो ब्रह्माद्वतवाद के मूलमेंही कुठार 
मारना हुआ) यदि असत्‌ रूप ह तो आका शपुष्पवत्‌ अवस्तु रूपहोने 
से नाना प्रकार के प्रपतच्च को मायाजनित कहना किस रीति से सभव हो 
सकता है अथात्‌ असंभव है। जिसको माता कहना आर उसीको बन्ध्या 





५ अविद्या, 
हू 
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भी कहना, यह किस युक्ति से सिद्ध होसक्ता है ? यदि माताही है तो 
बन्ध्या केसे हो सकती है और यदि बन्ध्याही है तो माता कहना 
अयुक्त है। ब्रह्माद्वितवादी जी | आपके बचनों में यह प्रत्यक्ष विरोध 
आया या नहीं ? ओर जब आपके मत से जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान कारण नत्रह्मही है तो फिर माया को व्यवहारदष्टि से सत्‌ 
ओर पारमाथिक दृष्टि सु असत्‌ कहना यह दूसरों की तकंताप से 
बचने का उपाय है या नहीं ? किन्तु इस वायूजाल को, समझ- 
नेवाले तुरन्त समझ सकते हैं। जब जीव ओर इंश्वर दो नहीं हैं तो 
अविद्या (माया) के श्रम में जीव क्‍यों फसते हैं। क्या जीव ईश्वर हो- 
कर भी माया से वंचित नहीं रहता ? शंकरस्वामी मंडनपिश्र की 
खस्री स कामचचा में हार गये थे इससे तो वे खत: माया के फांस 
में फसे सिद्ध होते हैं। आपलोग जिस शेकराचाय को सर्वज्ञ मानते हैं 
जब वेही माया के फांस में फसे तो उनके रचे शास्त्र अमायिक केसे हो 
सकते हैं ? नहीं हो सकते । अत एव वेदान्तियों का ब्रह्माद्वतवाद युक्ति 
विकलही ठहरा। जब जीव ओर परमात्मा में भद नहीं है ता फिर 
व्यवहार दृष्टि से माया सन्‌ आर परमाथ दृष्टि स असत्‌ कहना अयुक्त 
हैं। भरता कहीं ब्रह्म अथात्‌ परमात्मास्वरूप जीव के भी दो दृष्टि हे।ती 
हैं ? धन्य हैं आपकी प्रतिभा को ! 

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली की भूमिका में लिखा है कि- 
“४ दशनकारों के परस्पर विरोध के मृलछभूत भगवान्‌ भाष्यकार 
भगवत्पाद श्री १०८ शंकराचायही हँ । इनसे प्रथम, सांख्य 
योगादि उत्तम सिद्धान्तों के निराकरण करने में किसी आस्तिक 
विद्वान का साहस न हुआ था किन्तु सांख्यसिद्धान्तों क 
सहित उसके कत्ता को अग्रामाणिक ठहरान मं तथा गोतम 
कणाद को वैनाशिकतुल्य बतछाकर उनके सिद्धान्तों को धूछी में मिलाने 
में एवं धर्ममीमांसा के मूलोच्छेदन में यह प्रथम २ भगवती भगव- 
त्पादृही की लेखनी ग्रवृत्त हुई है ” आगे फिर लिखा हैं कि-- 


१ बबडइ में क्षमराज श्रकृष्णदासजा के वकटशख्वर स्टाम प्रेस में छपी है | 


( ५१ ) 
“ बिचारे कापेल को लथेड़ना आरम्भ किया और यहांतक ल्थेड़ा कि 
श्रुतिस्मृतिप्रतिपाय सबेज्ञ कपिलदेव वासुदेवांश रूप में जो अववीण हुए 
थेवेऔर ही हैं ओर यह द्वेतवादी सांख्य शास्त्र का कतो कोई अवैदिक 
कपिल है इत्यादि सभी कुछ कद्दा। ” आगे फिर लिखा है कि-- 
“ कपिल, कणाद, गौतम, पतखलि, तथा जमिनि ये पांचो दशनकार 
तो नानात्मवादी होने से अवैदिकही हैं। शेष रहे व्यासदेव सो इनका 
भी योगसूत्नों के भाष्य में तो नाना चिदात्मवादही सिद्धान्त है इन 
को भी चाह आप वैदिक साने या अवदिक ”। आगे फिर छिखा है 
कि-- “अब हमको यहां सन्देह्‌ उत्पन्न होता है कि कपिलादि षद्‌ 
महर्षि अवैदिक हैं या एक भगवत्पाद श्री १०८ शंकरस्वाभीही अ- 
बेंदिक हैं ? परस्पर विरुद्ध लेख है इसलिये दोनों में एक कोटी 
अवश्य निबेल होनी चाहिये | “कान होनी चाहिये ?? इसको विद्वान 
छाग स्वयं सोचे!। फिर आगे लिखा है कि-“गोतम और कणाद के 
सिद्धान्त पर जो आपने मिथ्या आक्षप किया है वह हमको सवंधा असह्य 
है।” उसके आगे लिखा है कि--“शैकर स्वामी ने सांख्यादि 
सवव दशनों से विरुद्ध एक अपनी ढाईपाव जुदाही पकाइ है ”। 
इत्यादि बहुत कुछ परामश किया है । जिसको देखना हो वह न्याय 
सिद्धान्त मुक्तावली की भूमिका देख । कइईछोक कहते हैं कि “इकर 
स्वामी ने जन मत का मूल उखाड़ा और वदिक धर्म की पुनः स्थापना 
की, इस पर हमारा यह उत्तर पयाप्त है कि उपय्युक्त भूमिका के छेखक 
ने शंकर स्वासी को “अवदिक थे” ऐसा स्पष्ट लिखा है फिर उन्हींको 
वदिक हम किस आधार से कह सकते हैं, ओर जब अपने पूवेज कपि- 
छादि महार्पयां की निन्‍दा करते जिनको विचार न हुआ तब वे दूसरों को 
यदि भला बुरा कहें. तो इसमें आश्चयेही क्‍या ? परन्तु ऐसे कहने स क्या 
होसकता है| शेकर खामी की क्या शक्ति थी कि वे जन धर्म को मूल से 
उखाड़ सके हों। जनदशन अविच्छिन्न रूपसे आजतक चला आया है 
और आजभी जन दशन के अनेक शास्त्र विद्यमान हैं इससे ऐसा कहने- 
वाले प्रयक्ष ही झूठे ठहरते हैं। घर में बेठकर अपने हाथ से अपनी रचित 


( ७श ) 
पुस्तकों में कोई चाहे जैसा क्‍यों न लिखे क्योंकि लेखनी अपने हाथ की 
होती हैं। बेदव्यास जी के ओर शंकर स्वामी के लेखोंपर चाहें उनके 
मतानुयायी विश्वास रक्खें, किन्तु अन्य नहीं रख सकते। विचारने का 
स्थान है कि कई बदिकों ने भी आपको अवेदिक बतलाया है ओर अद्े- 
तबाद पर कटाक्ष किया है। यह बात पाठक उपय्युक्त लेख से भी भांति 
समझ सकते हैं । आनन्दागेरि कृत शंकरादिग्विनय और माधव- 
कृत शंकरदिग्विजय में मैेनमत के खण्डन में जो जैन साधुओं के 
उपकरण और जैन साधुओं से वादानुबाद लिखे हैँ. बह नितान्त झूठ 
और कल्पित हैं क्योंकि जैनशास्रों में जो बातें नहीं हैं वेसी 
कल्पित बातें प्रशोत्तर रूप में लिखकर जैनधम को खण्डन करना 
समझलिया है. परन्तु ऐसा करने से क्या होसकता है ? जिसको इस बात के 
संबन्ध में सयासत का निणय करना हो वह जनशाख और शंकर 
दिग्विजय यह दोनों को मिलाकर देखे तो मालूम होजायगा। व्यासजी से 
ओर शंकर स्वामी से स्याष्टाद न्याय का खंडन न होसका , क्योंकि 
दो चार शब्द या बाक्य अपने रचे पुस्तको में लिख देनेस खडन नहीं 
कहा जा सकता, खंडन उसका नाम है -कि जिस युक्ति और प्रमाण से 
दूसरे की दलीलें तोड़ी जावें ? बस इसीस कह सकते हैं कि स्याद्वाद न्याय 
का खंडन उनसे न हो सका । खंडन तो दूरही रहा परंतु बे स्याह्राद 
न्याय को पूरा पूरा समझभी नहीं सके आर फितनी बातों में जा 
शंकर स्वामी ने स्याद्वाद न्याय का ग्रुप्त सहारा लिया हे 
चह स्प्ट्र दिखाई देता है देखिए ? | अद्वत' मौसांसा में लिखा है कि:- 
ओऔपनिषद्‌ सिद्धान्तों के व्याख्याता ने विषय भेद से चार वग बनाये हैं 
(१) त्रह्म (२) जगदुत्पात्ति (3) आत्मा आर (४) मुक्ति ( जगदुत्पत्ति 
के ओर निरीक्षण करने से स्पट्र विदित होता है कि शकराचाय ने 
कुछ जन सिद्धान्तों का आधार छिया है और कुछ वेदादि अपर सिद्धान्तों 
_का ) “जगदुत्पत्ति के संबन्ध में पर और अपर विद्या के नाम से दो विभाग 
१---यह् पुस्तक मद्दादेव राजाराम बोहस एम्‌. ए, नें केसरी पत्र क एक लेख 
के जाधार से लिखी है और आर्यभूषण प्रेस पूना में १८९३ ई. में छपी है । 


( ७३ ) 


शंकर ने माने हैं। अविद्यामूलक संसार अपर विद्या का विषय है । 
सब बाह्य सृष्टि के स्थान पर केवलछ व्यावहारिक सत्यलल होने से वह 
माया के योग से ब्रह्म पर आभास रूप से भासमान होता है तथापि 
संसार को बीजाइनकुर न्याय स अनादिही मानना चाहिये। 
इसके सिवाय ईश्वर ने सृष्टि निमोण क्‍यों की ? इस प्रश्न का योग्य उत्तर 
लोगों को कभी भी देना आताही नहीं। जगत उत्पन्न करने म॑ कता का 
कुछ भी हेतु होना चाहिये परन्तु वसा हेतु शुद्ध ब्रह्म के स्थान पर 
कदापि संभवित नहीं होता । वृक्ष सूख गया तो भी बीज रहता ही है 
और उससे दूसरा वृश्ष उत्पन्न होता है उसी रीति से मनुष्य मरा तो 
भी उसका कर्म बीज पुनजेन्म का कारण होता है इस रीत्यनुसार यह 
उत्पात्ति और नाश की अनादि परंपरा निरन्तर चल रही है।! देखिये 
महाशय |! आप के झंकर ने इधर उधर फिरफिराकर अन्त में 
जगत्‌ को अनादिही माना है। यद्यपि शंकर स्वामी ने संसार को अनादि 
योग्य रीति से जैसा चाहिये वसा नहीं माना तथापि अन्त में उनको यह 
तो कहना ही पड़ा कि सृष्टि अनादि है | “इैकराचार्य व ज्ानेश्वर” 
नामक महाराष्ट्र भाषा के पुस्तक में लिखा है किः-“सव शाख्रादि और 
प्रद्यक्षादि ' प्रमाण अविद्यात्मक है” आगे फिर इसी पुस्तक में प्र. ३२, पं. 
१९में लिखा है कि:-“ शंकराचाय न जो अद्ठान का ग्रहण किया है 
इसका कारण ऐसा है कि वेदान्त, कर्म उपासना इत्यादि विषयक हैं 
ओर इन सभों की व्यवस्था लगाने का काम आचाये पर आके पड़ा था 





१--शंकराचार्य जी ने सृष्टि को जो अनादि कहा है वद् तत्त्व उपनिषूदों का 
नहों दे किन्तु जन सिद्धान्तों का है इससे कह खकते हैं कि शेकर न जन सिद्धान्तों 
का आश्रय लिया है। भोर जो मनुष्य जिन सिद्धान्तों का आश्रय' लेकर चलता हैं 
बद मनुष्य उन सिद्धांतों का क्या खण्डन कर सकता हू ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता। 

२--यह निर्वबध, रा- रा. बाला शास्त्रों हुपरीकर ने लिखां हैं आर बिष्णु 
गोविंद विजापुरकर, एम. ए. सम्पादक ग्रंथमाला ने कोल्हापुर श्री समर्थ 
प्रसाद छपाखाने में छपवाया है । 


३--आदि छाब्द से वेदादि शान्दप्रमाण भी अविद्याश्मकद्दी छ्मझना चाहिए | 


( ७४ 


ब 


ओर इनके भी पूर्व काल से अज्लान के ग्रहण करने की रीति चली 
आई थी। यह योगवासिष्ठ पर से आर उनके अन्थों पर से समझ सकते 
हैं । इसलिये पीछे से चछा हुआ अज्ञान का ग्रहण करके उन (इंकराचार्य) 
को भआाष्यों को लिखना पड़ा, ओर उससेही श्रुतियों की व्यवस्था लगी। 
कर्म, उपासना अज्ञानी को हूँ, ज्ञानी को कुछ नहीं ऐसा स्थल २ पर 
आचाय का कथन है। और एक अज्ञान को ग्रहण करने के लिये 
आभासवाद, इंश्वरवाद, इत्यादि बाद आर तत्वमसि आदि वाक्यों की 
साथकता होने लगी, और श्रुति का भार अपने मस्तकपर लेने 
के कारण श्रुति के व्यवस्था के लिए उन्होंने सर्वे पक्ष लिए हैं। अब 
कितनेक छोग आचायपर ऐसा आश्षप करते हूँ कि, झूठा अज्ञान लेकर 
सब व्यवस्था की सही; परंतु उन्होंने (शंकर न) इस रीति स जगन्‌ को 
फसाया है। एक दृष्टि स यह आक्षिप यद्यपि सच्चा मालूम होता है 
तथापि विचार करन स आचार्य ने जो किया वह ठीक किया है ऐसा 
मातम होता है । ” देखिए ब्रह्माद्वतवादीजी ! आपके अकर तो सब 
शास्त्रों को और प्रट्यक्षादि शाब्द पयन्त प्रमाणों का अविद्यात्मक बतछाते 
हैं और उनके अनुयायी यह स्वीकार भी करते हैं कि शंकराचार्य न 
अज्ञान का अ्रहण किया । भला कहीं अज्ञान के ग्रहण करने वालों को 
भी कोई ज्ञानी कह सक्ता है! कभी नहीं। ओर जो अज्ञान का प्रहण करके ' 
भाष्य लिखने पड़े तभी तो जनछाग शोकर के कथन को अज्ञानी 
रचित कहते हैं। ओर जो आपका यह मानना है कि इकराचार्य के 
पूव काल से ही अज्ञान प्रहण करन की रीति चछी आई थी तो इससे यह 
भी सिद्ध हो चुका कि वेद-वेदान्त दशन प्रथमसेदी अज्ञान को ग्रहण 
करते चले आये हैं इसीसे सच्चे ज्ञान के ग्रहण करनेवाले जन आपके 
अज्ञान के वाक्य नहीं मानते। भला कहीं अज्ञान को ग्रहण करने सेभी 
साथकता हो सकती है ! अज्ञान का ग्रहण करना अक्षानियों का काम 
है, न कि ज्ञानियों का । ज्ञानीलोग अज्ञान का ग्रहण करना बुरा सम- 
झते हैं इस लिये वे अज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते। शेकर के अनुयायी 
इस बात को कबूल करते हैं कि:-““उन्होंन इसरीति से जगन्‌ को फसाया है, 
एक दृष्टि से यह आश्षिप सच्चा मालूम होता है ” यदि यह आशक्षिप सच्चा 


( ५७ ) 


है तो क्या झंकर स्वामी ऐसा मांगे नहीं सोध सके कि ज्ञान मार्गसेद्ी 
अपने पन्थ की वृद्धि करते ! इससे यह सिद्ध होता है कि शंकर ने अज्ञान 
मार्गसही अपने पन्‍थ को बढ़ाया है, ओर यह भी कहसक्ते हैं 'कि अ- 
ज्ञानीलोगही शंकर के अज्ञान में फसे होंगे ! यदि वे पूरे ज्ञानी होते 
तो ऐसा मांगे कभी न लेते ! जब आप सब शास्त्र अज्ञानात्मकही मा- 
नते हैं ता शुद्ध ब्रह्म के लक्षण अज्ञानात्मक शास्त्रों में कहॉँसे हो सकते 
हैं ! कहीं अज्षान से ज्ञान प्राप्त होसक्ता है ! कदापि नहीं । इससे यह 
सिद्ध हो चुका कि आप के वेद वेदान्तादि शास्त्रों स सच्चा ब्रह्म का स्वरूप 
नहीं मिल सक्ता। आर जनों के शासत्र पूण ज्ञानात्मक हैं इससे सच्चा 
ज़ह्म का स्वरूप इनसे बराबर मिल सकता है । जनछोाग श्रुति स्मृति 
आदि वेद-बेदान्त शास्त्रों को न तो प्रमाण मानते थे ओर न अब मानते 
हैं । कहीं अज्ञान मार्ग से ज्ञान मागे की स्थापना हो सकती है; कभी 
नहीं। जन लोगों के प्रश्नों के समाधान करने की शाक्ति कर में नहीं थी क्‍यों 
कि शेकर स्वामी जैन शास्रों का रहस्य ही नहीं जानते थे ऐसा उनके 
ग्रन्थों से मालूम होता है । मण्डनमिश्र जन नहीं थ किन्तु द्वेतवादी 
थे ओर उनकी सत्री क साथ कामचचचा में इंकरसखामी को निरुत्तर 
होना पड़ा था| यदि पूणज्ञानी होते तो उसी समय उत्तर दे के समा- 
धान कर देते ! जनों के किसी भी ग्रंथ में शंकराचाये की स्तुति की 
हुई हमारे देखने में नहीं आई; यदि कोई बहादुर हा तो बतलावे हम 
स्वीकार कर सकते हैं । परन्तु हमारी समझ से यह केवल झूठ हैं। जन 
किसी का भी उत्कषे देंखकर नाराज नहीं होते । परन्तु इससे यह 
नहीं समझ लेना चाहिये कि जैन शंकर के मत को अच्छा समझ हैं, 
बल्कि जन अ्तांबराचाये श्रीमान्‌ हेमर्चद्राचायेक्रत ब्रह्माद्वेतवाद का 
खंडन दिखाई दे रहा है । आप लोग जगन्‌ का कारण ईश्वर अर्थात्‌ 
ब्रह्म को मानते हैं यह भी आप की निरी भूल है हम इसी पंथ के पृष्ठ 
१७ पर सिद्ध कर चुके हैं कि इंश्वर जगत का कारण सिद्ध होही नहीं 
सकता, इसलिये यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है । यह प्रन्थ किसी 
एक के सिद्धान्तों पर टीका करने के लिए नहीं लिखा गया है किन्तु 
जगत के अनादि ओर अकतठ्‌जन्य सिद्ध करने के लिये रचा गया है| इस 


( ५६ ) 

लिए हम इसके संबन्ध में इस जगह अधिक लिखना नहीं चाहते। शंकरा- 
चार्य जी के संबंध में इस ग्रंथ में परामश करने का प्रयोजन यह हुआ 
कि आपने भी ब्रह्म को सर्वक्यापी और जगन्‌ का कारण माना है इस 
लिए इनके संबन्ध में लिखना अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए। और 
अनेक बातें प्रसंगत: जो जो लिखी गई हैं वह देखकर विषयान्तर 
नहीं समझना चाहिये । यदि समय मिला तो शंकराचार्य के शब्रह्मा- 
द्वतवाद के संबंध में अपने विचार फिर किसी समय में अन्य स्थल पर 
प्रकट करने की चेष्टा करूंगा । 

घेद-वेदान्तादि दशन के अनेक विद्वानगण जनदशन को बौद्ध 
चावोक, नास्तिक कहकर अथवा उक्त मतों के तुल्य बत॑ंछाकर केबल 
आपही से आस्तिक बनने का दावा करते हैं, परंतु इस बात 
को कहनेवाले अपनी अज्ञता पूरी पूरी झलकाते हैं । जनधर्म अनादि 
काल से ही अविच्छिन्न प्रवाह रूप से चला आया है और आस्तिक 
शिराोमाणि धमं हू । आर यह बात वेदमतानुयायी काशी ( बनारस ) 
निवासी साक्षरवय सवतंत्रखतंत्र सत्सम्प्रदायाचाय स्वामी राममिश्र 
शास्त्री जी ने अपनी वक्‍तृता में सिद्ध करदी है पाठक ! इस व्या- 
ख्यान का सारांश गौर के साथ पढ़िये कि वादेक विद्वान जन धर्म के 
संबन्ध में क्या फरमा रहें हैं जरा ध्यान दीजिए:- 
“प्ज्ञन पहाशय ! 

आज बड़ा सुदिन और मांगलिक समय है कि हम भारतवर्षीय, 
जिनके यहाँ सृष्टि के आदि कालही से सभ्यता, आत्मज्ञान, परार्थे 
आत्मसमपंण, आत्मा की अनाद्यन्तता ज्ञान चला आया है बल्कि 
समय के फेर से कुछ पुरानी प्रातिष्ठा पुरानी सी पड़ गयी हैं, 
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१--सखामी राममिश्रशारह्ष जी ने काशी में यशोविजय जी जनसंस्कृत 
पाठशाला के भवन में जन घमे विषय पर जो व्याख्यान दिया था, वह व्याख्यान 
(भाषण) द्ुजनसम्मेलनम्‌ नाम से पुस्तक रूप में मुंबई निवासी सेट-वीरचेद 
दीपचंद सी, आई. इ. जे, पी. ओर सेठ गोकुल भाई मूलचंद द्वारा बनारस चंद्प्रभा 
प्रेस में छप कर प्रकाशित हुआ है । ओर यह-शात्रविशारद-विजयधम सूरि जी 
को कृपा का फल है । 


( ५७ ) 

स्थान में एकत्र हुये हैं अवश्य ही इसे सौभाग्य मानना और कहना 
चाहिये, क्योंकि वदिक मत और जन मत्र रृष्टि की आदि से बराबर 
अविच्छिन्न चछे आये हैं और इन दोनों मजहबों के सिद्धान्त विशेष 
घनिष्ठ समीप संबन्ध रखते हैं जेसा कि पूवे में में कह चुका हूँ और 
जैसा कि सत्काय वाद, सत्कारण बाद, परलोकास्तित्व, आत्मा का नि- 
विंकारत्व, मोक्ष का होना ओर उसका नित्यत्व, जन्मान्तर के पुण्य पाप 
से जन्मान्तर में फल भोग, ब्रतोपवासादि व्यवस्था, प्रायश्वित व्यवस्था, 
महाजन पूजन, शब्द प्रमाण इत्यादि समान हैं, बस तो इसी हेतु मुझे 
यहाँ यह कहते हुए मेरा शरीर पुछाकित होता है कि आज का यह 
हमार। जनों के सद्ठ एक स्थान में उपस्थित होकर संभाषण वह है कि 
जो चिरकाल के बिछुड़े भाई भाई का होता है । सज्जनों | यह भी याद 
रखना जहें। भाई भाई का रिम्ता है वहँ। कभी कभी छड़ाई की भी 
लीला लग जाती है परन्तु याद रहे उस्क्रा कारण केवल अज्ञानददी हं।ता है। 

इस देश में आजकल अनेक अल्पज्ञ जन बोद्ध मत और जैन मत 
को एक जानते हैं और यह महा अम है । जन और बोद्ों के सिद्धा- 
न्‍त को एक जानना ऐसी भूल है कि जैसे वैदिक सिद्धान्त को मान 
कर यह कडना कि वेदों में वर्णाअ्रम व्यवस्था नहीं है अथवा जाति 
व्यवस्था नहीं है । 


आगे फिर लिखा है कि “अश्ञों की दन्‍्तकथा है कि जैन 
और बौद्ध एक समान हैं; सज्जनो ! बुरा न मानों और बुरा मानने 
की बात ही कौन सी है जब कि खाद्यखण्डनकार श्रीहप ने स्वयं अपने 
ग्रन्थ में बोद्ध के साथ अपनी तुलना की है और कहा कि हम छोगों 
से [ याने निर्विशषाईत सिद्धान्तियों से] और बौद्धीं से यही भेद है 
'कि हम ऋ्ह्म की सत्ता मानते हैं और सब मिथ्या कहते हैं, परन्तु 
बौद्धशिरामणि माध्यमिक स्व शून्य कहता हैं तब तौ जिन जैनोंने 
सब कुछ माना उनसे नफरत करनेवाले कुछ जानतेही नहीं और 
मिथ्या ढ्वेष मात्र करते हैं यह कहना होगा। सजनों ! जैन मत से 
और बीद्ध सिद्धान्त से जमीन आस्मान का अन्तर है। उससे एक जान 

्‌ 


( ए७ट ) 

कर देष करना यह अज्ञ जनों का कारय है सबसे अधिक वे अज्ञ हैं कि 
जो जैन सम्प्रदाय सिद्ध मेल्ो में बिघ्नड़ालकर पापभागी होते हैं.” । 

आगे फिर लिखते हैं कि “सज्जनो ! ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, 
क्षान्ति, अदम्भ, अनीषो, अक्राध, अमात्सये अछोलपता, शम, दम, 
अहिंसा, समदृष्टिता इत्यादि गुणों में एकेक गुण ऐसा है कि जहाँ वह 
पाया जाय वहाँ पर बुद्धिमान्‌ पूजा करने लगते हैं तब तो जहाँ ये 
पूर्वीक्त सब गुण निरतिशयसीम होकर विराजमान हैं उनकी पूजा न 
करना अथवा गुणपूजकों की पूजा में बाधा डालना क्या इनसानि- 
यत का काये है ? ” 

फिर आगे लिखते हैं कि “सज्जनों ! अज्ञता ऐसी चीज है 
उसके कारण अनेक बेर अनेक लोक बिना जाने बूझे दूसरे की निन्‍्दा 
कर बैठते हैं । थोड़ेही दिन की बात हैं कि किसी नये मजहबी ने 
जोसमें आकर जैनमत में मिथ्या आरोप किये और अन्त में हानि 
उठाई । में आपको कहां तक कहें बड़े बड़े नामी आचायों ने अपने 
ग्रन्थों में जो जनमत का खण्डन किया है वह ऐसा किया है कि जिसे 
सुन देख कर हँसी आती है । 

में आप के सन्मुख आगे चलकर स्थाद्गाद का रहस्य कहूँगा तब 

आप अवश्य जान जाँयगे कि वह एक अभ्रद्य किछा' है उसके अन्दर 
मायामय गोले नहीं प्रवेश कर सकते | 


आगे फिर लिखंत हैं कि “सज्जनों !' एक दिन वह था कि 
जैन सम्प्रदाय के आचार्यों के इंकार से दशो दिशाएं गूंज उठती थीं, 
न्‍ सूखे जप हा छ हु] 
एक समय की बवाता है कि हमारे ही ( याने वैदिक सम्प्रदायी वैष्णव 
ने ) किसी साम्प्रदायिक ने देमचंद्रायाय जी को देखकर कहा- 
“आगतो हेमगोपालो, दण्डकम्बल्मुदहन्‌ । 
बस सौ फिर क्या था उन्होंने मन्दमुसकान के साथ उत्तर 
दिया कि- 


१ किल्ला- दुर्ग-गढ -कोट-इत्यादिक कहते है । 


जीती जलििलण लि ला 5 


( ०५९, ) 
“पड़्द्शनपशुप्रायांधारयन्‌ जैनवाटके ? 


सज्जनो ! इस श्लोक के पूवोध और उत्तराधे को सुनकर आप 
छोग खूब जान गये होंगे कि पृ समय पर आपस में विद्वानों के हँसी 
ठठोल भी केसे होते थे । ये महानुभाव हेमचन्द्राचाय व्याकरण से 
लेकर दर्शन शास्त्र पर्यत सबे विषय में अप्रतिम आचाये थे । सज्जनो ! 
जैसे कालूचक्र ने जैनमत के महत्व को ढांक दिया है वैसे ही उसके 
महत्व को जानने वाले छोग भी, अब नहीं रहगये । “रज्जब साचे 
सर को वेरी करे बखान ' | यह किसी भाषाकवि ने बहुत ही ठीक 
कहा है । सज्जनो ! आप जानते हो में वष्णवसम्प्रदाय का आचाये 
हूं यही नहीं है में उस सम्प्रदाय का सर्वतोभाव से रक्षक हैँ और 
साथ ही उसकी तरफ कड़ी नजर से देग्वन वाछे का दीक्षक भी हूं तो 
भी भरी मजालिस में मुझे कहना सत्य के कारण आवश्यक हुआ है 
कि जनों का ग्रन्थ समुदाय, सारस्वत महासागर है । उसकी प्रन्थ- 
संख्या इतनी अधिक हैं कि उन ग्रन्थों का सूचीपत्र भी एक महा 
निब्रध हो जायगा | 

फिर आगे लिखा है कि--“'सजनो ? जैन मत का ग्रचार 
कब से हुआ इस वारे में लोगों ने नाना प्रकार की उछल कूद की है और 
अपने मनो नीत कल्पना की है। ओर यह बात ठीक भी है जिसका 
जितना ज्ञान होगा वह उस वस्तु को उतनाही और वैसाही समझेगा”?। 

आंगे छिखा हैं कि--“इसमें किसी प्रकार का उज्र नहीं है 
कि जैन दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से भी पूबे का है तब ही तो भगवान 
बेद व्यास महर्षि ब्रह्म सूत्रों में कहते हैं:-'नेकस्मिन्नसम्भवात्‌! सज्जनों ! 
जब वेद व्यास के ब्रह्मसूत्रप्रणणन के समय पर जैन मत था तब 
तो उसके खण्डनार्थ उद्योग किया गया, यदि वह पूबे में नहीं था तो 
वह खण्डन कैसा ओर किस का ? सज्ञनों ! समय अल्प है ओर 
कहना बहुत है इससे छोड़ दिया जाता है नहीं तो बात यह है कि 
बेढों में अनेकांत बाद का मूल मिलता है। सज्जनों ! में आप को वेदा- 
न्तादि दर्शन शाल्रों का और जैनादि दशेनों का कौन मूल है यह कह- 


( ६० ) 


कर सुनाता हूँ । उच्चश्रेणी के बुद्धिमान छोगों के मानस निगृढ़ 
विचार ही दशन हैं। जैसे अजात वाद, विवते वाद, दृष्टि-सृष्टि 
वाद, परिणाम वाद, आरम्भ वाद, शून्यवाद इत्यादि दाशेनिकों के नि- 
गूढ विचार ही दशन हैं । बस तब तो कहना होगा कि सृष्टि की आदि 
से जैन मत प्रचलित है। सज्जनों ! अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज 
है कि उसे सबको मानना होगा, और लोगों ने माना भी है | देखिए 
विष्णु पुराण में लिखा है:--- 


नरकस्गेसंज्ञे वे पुण्यपापे हिजोत्तम ! 
वर्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्या जमाय च 
कोपाय च यतस्तस्माहस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ? 


यहाँ पर जो पराशर महार्षे कहते हैं कि वस्तु वर्त्वात्मक नहीं है, 
इसका अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु एकान्ततः एक रूप नहीं है, जो 
वस्तु एक समय सुख हेतु है वह दूसरे क्षण में दुःख की कारण हो 
जाती है; और जो वस्तु किसी क्षण में दुःख की कारण होती है वह 
क्षण भर में सुख की कारण हो जाती हैं । सज्॒जनो ! आपने जाना 
होगा कि यहां पर स्पष्ट ही अनेकान्तवाद कहा गया है । सज्जनों ! 
एक बात पर और भी ध्यान देना जो “सदसदूभ्यामबिवंचनीय 
जगत्‌ ” कहते हैं उनको भी विचार दृष्टि से देखा जाय तो अनकान्‍्त- 
वाद मानने में उञ्ज नहीं है, क्योंकि जब वस्तु सद्‌ भी नहीं कही 
जाती ओर असदू भी नहीं कही जाती तो कहना होगा कि किसी 
प्रकार से सत॒ होकर भी वह किसी प्रकार से असत है, इस द्ेतु न 
वह सत्‌ कही जा सक्ती है ओर न तो असत्‌ कही जा सक्ती है, तो 
अब अनेकान्तता प्रानना सिद्ध हो गया | सज्जनों ! नेयायिक 
तम को तेजो5भाव स्वरूप कहते हैं और मीमांसक ओर वेदान्तिक बड़ी 
आरभटी से उसका खंडन करके उसे भाव स्वरूप कहते हैं तो देखने 
की बात है कि आज तक इसका कोई फेसछा नहीं हुआ कि कौन 
ठीक कट्दता है तो अच्च कया निणय होगा कि कौन बात ठीक है | तब 
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तो दो की लड़ाई में तीसरे की पौ बारा है याने जैन सिद्धान्त सिद्ध हो 
गया, क्योंकि वे कहते हैं कि वस्तु अनेकान्त है उसे किसी प्रकार से 
'भावरूप कहते हैं और किसी रीति पर अभावरूप भी कह सक्ते हैं । 
किसी रीति पर कोई आत्मा को क्षानस्वरूप कहते हैं और कोई ज्ञाना- 
धार स्वरूप बोलते हैं तो बस कहनाही क्‍या अनेकान्त बाद ने पद्‌ 
पाया । किसी रीति पर कोई ज्ञान को द्रव्यस्वरूप मानते हैं और कोई 
बादी गुणस्वरूप । इसी रीति पर कोई जगत्‌ को भाव स्वरूप कहते 
हैं और कोई शून्य खरूप तब तो अनेकान्तवाद अनायास सिद्ध 
हो गया । 

कोई कहते हैं कि घटादि द्रन्‍्य हैं और उनमें रूप स्पशादि गुण 
हैं । परंतु दूसरी तरफ के वादी कहते हैं कि द्रव्य कोई चीज नहीं है 
वह तो गुणसमुदाय सरूप है। रूप, स्पश, संख्या, परिमाण इत्यादि 
का समुदाय ही तो घट है इसे छोड़ कर घट कौन वस्तु है। कोई 
कहते हैं आकाश नामक शब्दजनक एक निरवयव द्रव्य है । परंतु 
अन्य वादी कहते हैं कि वह तो शून्य है । 

सज्जनो ! कहाँ तक कहा जाय कुछ वादियों का कहना हैं कि 
गुरुत्व गुण है । परन्तु दूसरी तरफ वादी लोगों का कहना हैं कि 
गुरुत कोई चीज नहीं है पृथ्वी में जो आकषंण शाक्ति है उसे न जान 
कर छोगों ने गुरुत्व नामक गुण मान लिया है । 

मित्र हित वाक्य पथ्य है, उसीसे ज्ञान होता है वाग्जाल का 
कोई प्रयोजन नहीं हू इस हेतु यह विषय यहाँ ही छोड़ दिया जाता है 
और आशा की जाती है कि जन मत के क्रमिक व्याख्यान दिये 
जायेंगे । 

शुभानि भूयासुवरद्धमानानि । 
शेम्र्‌ 
स्वामी राममिश्र शासत्री-अगस्त्याअमाभम-काशी: 
मि० पोष शुष्ठ प्रातिपतू--बुधवार सं६ १९६२ 


( ६५ ) 
आपलोग प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्रीमान्‌ राममिश्र शास्री जी के 

व्याख्यान पर से भल्ली भांति जान सक्ते हैं कि जनमत आस्तिक है या 

नास्तिक ? ओर जैन दर्शन का स्याद्वाद न्याय कितना पुख्त है यह भी 
आप अच्छी तोर से समझ सक्ते हैं। जेन श्वताम्बर कानफरन्स के बड़ोदे 
का अधिवेशन तारीख ३० । १२। १९०४ ई० में हुआ था उस बख्त 

जगससिद्ध देशभक्त माननीय पण्डित श्रीयुत बालगज़ाधघर तिलक 

महोदय ने अपनी वक्‍तृता में कहा था कि “न्राह्मणों और हिन्दू धर्म में 
मांस भक्षण ओर मदिरा-पान बन्द हुआ यह भी जैनधर्म का ही प्रताप 
हूं ” इत्यादि बहुत कुछ कहा था | देखिए ! जेन दर्शन की तारीफ 
अन्यमतों के बड़े बड़े विद्वानगण कर रहे हैं । सच्ची बड़ाई वह है. कि 

जिसकी तारीफ दूसरे छोग करें। जन दर्शन की प्रशंसा अनेक पूव॑दे- 

शीय और पाश्चात्य विद्वानों ने की है और करत ही चले जाते हैं विशेष 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं । जन दर्शन के तत्त्व सब दशनों से 
अधिक श्रेष्ठ हैं, इससे विश्वास करने योग्य है । जैन दर्शन जगत्का 
कर्ता ईश्वर को नहीं मानता और यह बात बहुत ठीक है । 

जगत्‌ इंश्रर का रचा हुआ मानने वाले वेदादि धमावलम्बियों से 

जब पूछा जाता है कि इंश्वर को जगत्का कतो आपलोग मानते हैं 

इस संबंध में आप के पास क्या दृढ़ प्रमाण है ? तो प्रस्युत्तर में जोर 
देकर कहते हैं कि इस बात का साक्षी बेद है । ओर वेद ईश्वर के रचे 
हुए हैं. इसलिए विश्वास करने के योग्य हैं इससे बढ़ कर क्या प्रमाण 
चाहिए ? | वेद पौरुषय है या अपोरुषय, अथवा मनुष्यनिर्मित ? 

सदूमागदशक हू या नहीं ? ओर विश्वास करने योग्य है या अयोग्य? 

अब हमे इन उक्त बातों पर परामंश करना अवश्य है । परन्तु हमारे 
ओर से छिखने की भी काइ जरूरत नहीं मालठ्म होती । क्‍योंकि 
कितनेक वेद मतानुयायी बिद्वान महाशयही वेदों को क्या समझ रहे 
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१ जन धर्म के प्रताप से ब्राह्मण ओर दिन्दू धर्म में मांस भक्षण और मदिरा 
पान बंद हुआ इस उपकार के बदले में कितनेक मनुष्य जनों को नास्तिक किंवा- 
नाएतकों की भ्रणो में कहने का साइस करते हैँ धस्य है ऐसे साहाभ्रयों को ? 


( दैईे ) 


हैं और लेखनी द्वारा क्या व्यक्त कर रहे हैं यह बतढाना विशेष लाभ 
दायक होगा इस लिए हम एक वेदिक विद्वान महाशय केही बिचार 
यहां पर देना उाचित समझते हैं | पाठक इसे पढ़ कर इस बात पर 


बिचार करें :--- 
वेद 


“देद शब्द “विदूृ” धातु से निकला है। इस धातु से जानने 
का अथ निकलता है ।” आगे लिखा है कि-' वेद पर सनातन धर्माब- 
लम्बी हिन्द्रआं का अटल विश्वास हैं । वंद हम लोगों का सब से श्रेष्ठ 
और सबसे पुराना ग्रन्थ है |” 


आगे लिखा है कि-“कोलबत्रुक साहब ने भी वेद-पश्राप्ति की 
चेष्टा की थी, पर किसी दाक्षिणात्य पंडित ने बंदिक छन्दों में लिखी हुई 
देवी-देवताओं की स्तुतियों से पूण एक ग्रंथ उन्हें दे दिया और कहा कि 
यही वेद है । भल्ठा म्लच्छों को कहीं दाक्षिणात्य पंडित बेद दे सक्ते हैं ? 
ऐसाही धोंखा एक और साहब को भी दिया गया था। मदरास के 
किसी शाख्त्री ने सतञ्नहर्वी शताब्दी में एक कृत्रिम यजुर्वेद की पुस्तक 
फादर राबटे डि नोबिली नामक पादरी को देकर उससे बहुतसा रुपया 
लिया । यह प्रन्थ १७६१ इंसवी में पेरिस के प्रधान पुस्तकालय में 
पहुँचा, वहाँ पहले इसकी बड़ी कदर हुई। पर सारा भेद पीछे से 
खुल गया । ” 
आगे लिखा है कि-वेदों की “त्रयी” संज्ञा है । त्रयी कहने से 
ऋक्‌ , यजु और साम इन्हीं तीन वेदों का ज्ञान होता है। अथर्व वेद 
एक प्रकार का परिशेष्ट है । ऋग्वेद में तीन ही वेदों का उल्लेख है । 


१ यह लेख विनायक विश्वनाथ वेद विख्यात जी की सहो से इलाहाबाद 
(प्रयाग) की सरस्वती नाम की सासिक पत्रिका के भाग ९ वें की संख्या ९ पर 
अथात्‌ १९०८ के सप्तम्बर की संख्या में पृष्ठ ३८९ पर छपा है। 

२ कैसा श्रेष्ठ ओर कैसा पुराना ग्रंथ हे यह इस लेख को पढ़ने से मालृम हो 
जायगा | ग्रन्थकत्तों 


( ६४ ) 
यथा:- 
“अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय त्रयमृषयस्त्रयी वेदा 
विदुः ऋचो यजूँषि सामानि” 

मनुस्मृति में भी मनु ने-“ दुदोह यज्ञसिद्धथेमगयजु!साम 
लक्षणमृ” कहकर तीन ही वेदों का नाम लिया है। परंतु पीछे से 
चार वेद माने जाने छगे । श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण आदि 
पुराणों में तो सर्वत्र ही चार वेदों का उछेख हैँ-लिखा है कि ब्रह्मा के 
एक एक मुँह से एक एक वेद निकला है |” सनातन धर्म्मावलम्बि- 
यों का पक्का विश्वास है कि वेद नित्य है और वे इश्वरप्रणात हैं। कपिल 
ने सांख्य दर्शन में ईश्वर की स्थिति में तो सन्देह किया है “्रभ्ाणा- 
भावान्न तत्सिद्धि; ”” पर वेदों के इश्वरप्रणीत होने में किसीने सन्देह्‌ 
नहीं किया | यथा:-न पोरुषेयत्वे तत्कतुः पुरुषस्यासम्भवात्‌ ” । 
न्याय दर्शन के कत्ता गोतम को छोड़कर सब दर्शनकारों की यही 
राय है । सब वेदों को इंश्वरकृत मानते हैं । अकले गौतम ही ने उन्हें 
पौरुषेय अथात पुरुषकृत लिखा है।अब नहीं कह सकते कि इस “पौरुषेय?? 
से उनका क्या मतलब था। वे वेदों को साधारण हम तुम सहृह 
पुरुष के रचे हुए मानते थे, या पुरुष प्रकृतिवाले “पुरुष? (ईश्वर ) 
से उनका मतलब था । यदि उन्हें पिछढी बात अभीष्ट थी तो यह 
कहना चाहिये कि सभी दर्शनकारों की इस विषय में एकता है | 
किसी किसी मुनि की तो यहाँ तक राय है कि वेद निल्य है और उन्हीं 
के अनुसार इंधर सृष्टि की रचना करता है ? सो वेद्‌ ईश्वर के भी 
पथ प्रदशक हुए ! वेद नित्य है, इससे कल्पान्त में वे हिरण्यग् 


१ वेदों को इश्रर के पथद्शक मानने से वेद इंधर के रवे सिद्ध नहीं होते 
ओर अनादि भी सिद्ध नहीं हो सकते इससे यही मालम द्वोता हे कि वेदिक ऋषियों 
ने वेद रचे हैं। और दूसरी बात यह भी हद्देकि वेदों को ईश्वर के पथदर्शक मानने 
से इंश्वर से भी वेदों की योग्यता विशेष हुई इससे इश्वर न्यूनगुण हुआ भर वेद पृर्ण- 


गुण हुए, देखिए यह केसा आश्चर्य है !। 


( ६७ ) 


(अद्या) को आप ही आप आ जाते हैं। सृष्टि की आदि में हिरण्यगर्म 
दी पहले पहल पैदा होते हैं । वेद उनके पूबीभ्यस्त रहते हैं। इससे 
स्मरण करते ही उन्हें वे आप ही आप याद हो जाते हैं। सो कर जगने 
पर क्या पूवाभ्यस्त बातें किसीको भूल भी जाती हैं ? फिर हिरण्य- 
गर्भ को वेद कैसे भूल सकते हैं ? इस तरह के शाख्त्रार्थ से कितने ही 
प्राचीन ग्रन्थ भरे पड़े हैं ?। 

“इस समय आय्य-समाज में वेदिक बातों पर बहुधा बिचार 
हुआ करता है। इस समाज के कोई कोई अनुयायी वेद का यथार्थ 
अथे जानने की चेष्टा भी करते हैं । “'त्रिवेद निणंय” नामक पुस्तक 
इसका प्रमाण है । पर वे भी वेदों को इंश्वरोक्त मानते हैं ? परंतु बेदों 
को विचार पृषक पढ़ने से यह बात नहीं पायी जाती । इसीसे इस 
समय के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ वेद! के कतृत्वविषय में वाद विवाद 
नहीं करते । वे इसकी जरूरत ही नहीं समझते । बे जानते हैं कि 
वेद मनुष्यनिर्भित हैं । परंतु सवे साधारण ऐसा नहीं मानते। इससे 
जो कोई वेदों के इंश्वरप्रणीत होन में श्टठा करता है उसे थे घोर 
पापी और घोर अधर्मी समझते हैं | इसे हम बखूबी जानते हैं । तिस 
पर भी जो हम सब साधारण के विश्वास के विरुद्ध लिख रहे हैं उस 
का कारण यह है; --“सत्ये नास्ति भय॑ क्चित्‌ ? 

“बेदाध्ययन नहीं, वेद पाठ से ही यह मालूम होता है कि वैदिक 
ऋषिही वेद” प्रणेता हैं। वदिक सूक्तोंही में प्रणता ऋषियों के नाम 
विद्यमान हैं । इन्हीं ऋषियों ने अनेक प्रकार के छन्दों में स्तोत्र आदि 
बनाकर देवताओं की स्तुति और प्राथना की है । यह सब उन्होंने 
अपने अपने अभीष्ट साधने के लिए किया था। लिखा भी है :- 
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१ इन वचनों से भी स्पष्ट मालम होता दे कि न वेद पोरुषेय है और न अपौ- 
रुषेय किन्तु मनुष्यर्निमित है । हवं यदि पोरुषेय कहने वाले हमारे तुम्हारे समान साधारण 
मनुष्यों के अथात्‌ ऋषियों के रचे मानते हों तो ठीक है। ' अन्यकर्ता 

२ अपने २ अभीष्ठ साधन के लिए किये हुए मंत्र सवे साधारण को मान्य किस 
न्याय से द्वो सकते हैं ? ओर मुक्ति भी केसे दे सकते हें ! नहीं, इससे ही वेदों को 
अनेक [विद्वान अमाननीय कहते हैं ! 
९ 


( ६६ ) 

८४ अर्थ पश्यन्तु ऋषयो देवता३छन्दोभिरभ्यधावन्‌ ”? | 
जैसे पीछे के संस्कृत-कवियों ने गणेश, दुगो, शिव, विष्णु, सूय आदि 
की स्तुतियों से पूर्ण स्तोन्न बनाये हैं वैसेही अग्नि, सोम, वरुण, सविता 
इन्द्र आदि की स्तुतियों से परिपूर्ण स्तोत्र वैदिक ऋषियों के बनाये हुए हैं । 
यहां पर कोई यह कह सकता है कि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा थे। उन्होंने 
योगबल से इंश्वर से प्रद्मादेश की तरह वेदिक *मन्त्र प्राप्त किये 
हैं। यदि यह बात है तो इन सूक्तों में इन ऋषियों की निज 
की दशा का वर्णन केसे आया ? ये मंत्र इनकी अवस्था के ज्ञापक 
केसे हुए ? ऋग्वेद का कोई ऋषि कूँए में गिरजाने पर उसीके 
भीतर पड़े पड़े खरग ओर प्राथिवी आदि की स्तुति कर रहा है । कोई 
इन्द्र से कह रहा है कि आप हमारे शजन्नुओं का संहार कीजिये। कोई 
सविता से प्राथंना कर रहा है कि हमारी बुद्धि को बढ़ाइए । 
कोई बहुत सी गाएं मांग रहा है, कोई बहुत से पुत्र । कोई पेड़, सपे, 
अरण्यानी, हल और दुन्दुभी पर मन्त्र रचना कर रहा है । कोई 
नदियों को भलाबुरा कहरहा है कि ये हमें आगे बढ़ने में बाधा 
डालती हैं. । कहीं मांस का उल्लेख है, कहीं सुरा का है, कहीं ग्ूत 

१ यह बात महम्मदी कुरान के लिये और इसाई अपनी बाईबल के लिये भी 
कहते हैं किसका कहना सत्य है और किसका झूठ हैं और इस बारे में तीनोंही के 
समीप क्या प्रमाण दे ? 

२ जिन वेदों में अथवा वेदाह में दारू पीने का, मांस काम में लेने का, दूत 
को उत्तेजन देने का, दिल्लगी करने का, भला शुर। कईंन का, देवताओं से स्वार्थ के 
लिये प्राथना करने का, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ज्लीवशीकरण शथूत में 
जीत द्वोने इत्यादि कुकायों के करने का मंत्र तथा वर्णन है और ऐसा अनीति का 
जिन वेदों में उपंदश है उन घृणित शातञ्रों की कोन बुद्धिमान्‌ अपौरुषेय अथवा 
विश्वास करने योग्य ओर सद्मार्गदशक कह सकता है ? कई लोगों की यह राय 
है कि खास वेदों में ऐसी अनुचित बातें नहीं हें किन्तु मांस मदिरादि के संवन 
करने वालों ने ब्राह्मणादि वेदाह्ञ शास्त्रों में पीछे से मिलादी हैं, भस्तु । किन्तु बेद 
अथवा वेदाज्ञ शास्त्रों में यद बातें देखने में आती हैं. तभी तो कई विद्वान्‌ ऐसा 
लिखते है । अन्यकर्तता? 


( ६७ ) 


का है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में तो एक जगह एक ऋषि ने बड़ी 
दिल्लगी की है। सोमपान करने के अनन्तर वेद-पाठ-रत ब्राह्मणों 
की वेद-ध्वनि की उपमा आपने बरसाती मेंड्कों से दीहे । ये सब 
बातें वेद के इश्वरप्रणीत न होने की सूचक हैं. । इंश्वर के लिए गाय, 
मैंस, पुत्र, कलत्र, दूध, दही मांगने की कोई जरूरत नहीं । यह 
ऋग्वेद की बात हुई । यजुर्वेद का भी प्रायः यही हाल है । सामवेद 
के मन्त्र में तो कुछ अश को छोड़कर शेष सब ऋग्वेद ही से चुने गये हैं । 
रहा अथवबेद, सो वह तो मारण, मोहन, उच्चाटन आर वशीकरण 
आदि मन्त्रों से परिपुण है | स्लियों को वश करने और जुचे में जीतने 
तक के मन्त्र अथवंवेद में हैं। अतएवं इस विपय में विशेष वक्तव्य 
की जरूरत नहीं । न ईश्वर जूबा खेलता हैं ओर न वह स्लैणदी है । 
न वह ऐसी बातें करने के लिये ओरों को प्रेरणाही करता हैं । ये 
सब मनुष्यों ही के काम हैं; जिन्होंने वेदों की रचना की हैं ।” 

४ परन्तु इंश्वर-प्रणात न हाने से वेदों का महत्त्व कुछ कम नहीं 
होसकता । चाहे ऐतिहासिक दृष्टि स देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से 
देखिए, चाहे विद्या विषयक दृष्टि स देखिए, वेदों की बराबरी और 
किसी देश का कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता । प्राचीन समय की विद्या, 
सभ्यता ओर धम का जैसा उत्तम चित्र वेदों में पाया जाता है, अन्यत्र 
कहीं नहीं मिल्ठ सकता । वेदिक समय में भारगतवासियों की सामा- 
जिक अवस्था कैसी थी, वे किस तरह अपना जीवन निवाह करते थे, 
कहाँ रहते थे, कया किया करते थ--इन सब बातो का पता यदि 
कहीं मिलू सकता है तो वेदोंही में मिल सकता है । अतणव वेदाध्ययन 
करना हम लोगों का बहुत बड़ा कत्तेव्य है । ” 





१ नहीं कह सकते कि जिन ग्रन्थों के विषय में दूत, स्त्रेशादि घुणाकारक 
विचार “वेद विख्यात जी ” कर आये दें फिर उन्हीं के सबन्ध में उन्हें ऐसा लिखने 
का क्‍या कारण हुआ ! परन्तु अनुमान होता है कि शायद अन्य वैदिक लोंगो के मय से 
अथवा जन सादित्य के अवलोकन के अभाव से, बलात्‌ आदरणीय लिखना पढ़ा है। ! 


( ६८ ) 


“८ जिस" रूप में आज कल वेद भ्न्थ देखे जाते हैं वह उनका 
आदिम रूप नहीं है । उनका वतमान रूप बेद व्यासजी की कृपा का 
फल है। व्यासजी के पहले वैदिक स्तोत्रसमूह एक जगद् एकत्र न था। 
बह कितनेही भिन्न भिन्न अशों में प्राप्प था। क्योंकि सारे स्तोत्रसमूह 
की रचना एकही समय में नहीं हुई । कुछ अश कभी बना है, कुछ 
कभी । किसी की रचना किसी ऋषि ने की है, किसी की किसी ने । 
उन सब बिखरे हुए भन्त्रों को कृष्ण देपायन ने एक प्रणाली में बद्ध 
करदिया । तभी से वेदों के नाम के आगे “संहिता ” शब्द प्रयुक्त 
होने गा । उसका अथे है- “ समूह ” “जमाव, ” “ एकत्रीकरण ”। 
वरतेमान रूप में वदप्रचार करनेही के कारण बादरायण का नास बेद- 
व्यास पड़ा । उन्होंने समग्र बेद अपने चार शिष्यों को पढ़ाये । बह- 
बच नामक ऋग्वेद-संहिता पछ को, निगद नामक यजुर्वेद-संद्विता 
बेशम्पायन को, छन्देग नामक सामवेद-संहिता जामिनि को, ओर 
अजद्भिरसी नामक अथव-संहिता सुमन्‍्तु को । इन चार शिष्यों न अपने 
अपने शिष्यों को नई प्रणाली के अनुसार वेदाध्ययन कराया। इस 
प्रकार वेद-पाठियों की संख्या बढ़ते बढ़ते वेदों की अनेक शाखायें 
होगई, मनत्रों में कहीं 'पाठ-भेद होगया। किसी ऋषि के पढ़ाये शिष्य 
एक तरह का पाठ पढ़ने छग, किसी के ओर तरह का। यह पाठ-भेद 
यहांतक वढ़गया कि सामवेद की सो तक शाखायें होगई ! परन्तु अब 
ये सब शाखा पाठ नहीं मिलते । कुछही मिलते हू । ” 
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१ बेद, व्यासजी के पहले बंद प्रन्थ के रूप में ही नहीं थे। ग्रन्थ का रूप ब्या 
सजी नहीं वेदों को दिया आर वेदों का महत्वभी तब से विशेष बढ़ा इसस कह 
सकते हैं कि वेदों पर जितना अब बैदिकों का विश्वास है उतना व्यासजी के पहले 
नहीं था | इंश्वरप्रणीत शास्त्रों का रूप सवे काल एक समान चाहिए । “भ्रन्थकर्त्ता ! 

२ इससे यह भी प्रतीत हाता है कि व्यासजी के पहले वेद जाननेवाले कम 
थे ? जभी तो शाखाओं का अभाव हे|यया ? 

३ ईश्वरप्रणीत शास्त्रों में भी कहीं पाठ भेद होसकता हे ? इसलिये जो वेद 
विख्यातजी की राय है कि वेद ईंश्वरप्रणीत नहीं हैं किन्तु मनुष्यर्नीमत हैं यह 
टीक मालूम द्वोती हे । 


( ६० ) 


“ वेदों के व्याख्यान अथोत्त टीका का नाम “ब्राह्मण” है । 
बहुत छोग संहिता और ब्राह्मण दोनों की “ बेद्‌ ” संज्ञा मानते हैं । 
वे कातद्यायन के “ अन्त्रब्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ” इस वाक्य का 
प्रमाण देते हैं । परन्तु यह बात विचारणीय हैँ । ब्राह्मण-प्रन्थों में 
वदिक मन्‍्त्रों का मतलब समझाया गया है । और भी कितनीही बातें 
हैं। अतणव उनकी रचना वेदों के साथही हुई नहीं मानी जा सकती। 
बैदिक मन्त्रों के आशय समझने में जब कठिनाई पड़ने छगी होगी 
तब “ब्राह्मण” बनाये गये होंगे, पहले नहीं । ऋग्वेद के ब्राह्मणों में 
विशेष करके होता के कामों का विधान है और यजुवेंद के ज्राह्मणों में 
अध्वेयु के ओर सामवेद के त्राह्मणें! में उद्गाता के कामों का विधान 
है । यक्षलसंबन्धी बातें को खूब समझाने आर यज्ञ कार्य का सम्बन्ध 
बेदिक मन्त्रों से अच्छी तरह बतलानेही के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि हुई 
है। संहिता पद्म में है, ब्राह्मण गद्य में । गद्य के बीच में कहीं कहीं 
“गाधा” नामक पद्मयभी ब्राह्मणों में है । ?” 

“ ब्राह्मण-पन्थों के अन्त में “आरण्यक ” हैं | जो घर छोड़ कर 
बन चले गये हैं, अतएव जिन्होंने यज्ञ करना बन्द करादिया है, ये 
“आरण्यक” ग्रन्थ उन्हींके लिए हैं । उन्हीं के काम की बातें इनमें हैं। 
“आरण्यक” से उतरकर उपानिषद्‌ हैं। वे सब ज्ञानकाण्ड के अन्तगत हैं |” 
“यज्ञ सम्बन्धी क्रियाकछाप अथोत्‌ कमेक्राण्ड का विषय जब बहुत 
पेचीदा होगया और साधारण आदमी ब्राह्मण ग्रन्थों का ठीक ढाक 
मतलब समझने अथवा तदनुसार क्रिया निवाह करने में असमर्थ 
होने छूगे तब श्रात, गृहद्य और धर्म सूत्रों की उत्पात्ति हुईं। इन ग्रन्धों में 
सब बातें थोड़े में समझाई गई हैं । श्रोत-सूत्रों में श्रुति-(यहां आह्मणों! 
से मतलब हैं ) में डल्लिखित बड़े बड़े यज्ञों के विधान आदि हैं; 
ग्रह्य-सूत्रों में जनन, मरण, विवाह आदि संस्कारों की विधि हैं; और 
धर्म-सत्रों में धर्म-सम्बन्धी, अथात्‌ ध्मशास्त्र या स्मृतियों की बातें हैं ” 

“ इनके सिवा “ अनुक्रमणी ” नामक ग्रन्थों की गिनती भी वैदि- 
कसाहिद में की जाती है । इन ग्रन्धों में वेदों के पाठ आदि का क्रम 
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लिखा है । यह इसलिये किया गया है जिसमें वेदों को कोई अंश खो 
न जाय, अथवा उसमें पाठान्तर न हो जाय । एक अनुक्रमणी में तो 
ऋग्वेद के सूक्तों की, मंत्रों की, शब्दों की, यहां तक कि अक्षरों तक 
की गिनती भी दी है १ ।” 

४ प्रातिशाखूय, परिशिष्ट, बृहद्देवता, निरुक्त आदि भी वैदिक सा- 
हिल्य के अन्गज हैं ।” 

८ ऋग्वेद सब वेदों से पुराना है । वही सबसे अधिक महत्त्व 
का भी है। मेडल नामक १० अध्यायों में वह विभक्त है । कोई १५ 
प्रकार के वैदिक छन्दों में उसकी रचना हुई है । ऋग्वेद का कोई 
चतुर्थाश गायत्री-नामक छन्द में है । ऐसे तीन ही हन्द हैं जिनका 
प्रयोग अधिकता के साथ किया गया है और छन्‍्दों का कम प्रयोग 
हुआ है । ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा 
भिन्न भिन्न समय में हुई है । इस वेद के ऋषि प्रतिभाशाली कवि 
थे--कवि नहीं, श्रेष्ठ कवि थे । इसके अधिकांश मन्त्रों की रचना 
वैदिक देवताओं का उद्देश करके की गई है | उनमें उनके बल, वीय्य, 
शक्ति, प्रभुता, ओदाय्ये आदि की प्रशंसा है । इन मंत्रों के रचायिता 
ऋषियों ने देवताओं की स्तुति ओर प्रशंसा के द्वारा उनसे छाकिक 
सुख-प्राप्ति के लिए प्राथना की है । बहुत से पशु, बहुत से पुत्र पोन्न, 
बहुत सा ऐश्वर्य, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय-प्राप्ति के लिए उन्हों 
ने देवताओं की स्तुति की है । लोकिक' सुख-प्राप्रि की तरफ उनका 


१ सुरा मांस यूत ख्रेण आदि की बेहूदी बतें करते थे आप उनको श्रेष्ठ 
समझते हैं ? धन्य दै ऐसे श्रेष्ठ कवियों को | 

२ जिन वैदिक ऋषियों को लोकिक सुख की तरफ ध्यान अधिक्र था फिर उन 
ऋषियों को तत्त्ववेत्ता कान कद् सकता है ! ओर जिन वेदों में पारलोकिक अर्थात्‌ 
प्रक्ति सुख प्राप्त करने की बातें कम और लोकिऋ सुख की बातें विशेय हैं उन प्रन्थों 
को कान बुद्धिमान सदमागंदर्शक शार््र कह खकता है ? वाममार्गा आदि नास्तिक 
लोगों का भी छाकिक सुख की तरफ ही ख्याल रहता है ओर जब वदिक ऋषियों का 
यह द्वाल था तो फिर वेदिक ऋषियों में ओर वाममार्गियों में अन्तरद्दी क्या रह्दा ! 
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ध्यान अधिक था, पारलोकिक की तरफ कम । यद्ञों के संबन्ध में 
अप्नि ओर सोम आदि देवताओं के हरम्ब ढमम्बे स्तोन्नों से ऋग्वेद भरा 
हुआ है । बीच बीच में याक्षिक विषयों के आ जाने से स्तोन्र-जनित 
रसानुभव में यद्यपि कुछ विधात होता है, तथापि जिस सादगी और 
जिस भक्ति भाव से पुरातन ऋषियों ने अपने विचार प्रगट किये 
हैं वह अवश्य 'प्रशंसमाय हैं । इन्द्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्वन, 
सविता, पूषण, ऊषा आदि जितने देवताओं की स्तुति की गई हू प्रायः 
उन सब से मतलब किसी न किसी प्राकृतिक पदार्थ से हू । अथांत्‌ प्राकृतिक 
वस्तुओं और आक्ृतिक दृश्यों ही को देवता मानकर, या उन पर 
देवत्व का आरोप करके, उनका स्तवन किया गया है। एक ऋषि 
आश्रय पूर्वक कहता है, यह सूये आकाश से गिर क्‍यों नहीं 
पड़ता ? 

*दसरा कहता है ये तारे दिन में कहां चले जाते हैं ? तीसरे 
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९ क्यों न अ्शसन!य है ! जिन्होंने अपने मतलब को (ऐहिक ) ही धर्म मान 
रक्‍्खा है उनके लिए बशक ग्रशंघनीय है ? परंतु न मालुम वेदविख्यात जी ( कि 
जा वेदों के संवन्ध में घणित आर आश्रय जनक बातें लिख कर भा) फिर किस 
कारण से वेदिक ऋषियों के विचार प्रशेसनीय समझ रहे हें ?। 

२ प्राक्रातिक पदार्थों को देवता समझ अथवा प्राक्तिक वह्तुओं पर देवत्व का 
आरोपकर स्तवन किये हैं इससे भी वदिक ऋषियों की अज्ञता स्पष्ट झलक रही 
है फिर ऐश ऋषियों के रचे प्रन्थ केसे स्व मान्य हो सकते हैं ! 

३ जिन वदिक ऋषियों को वैज्ञानिक बातों का इतना भी ज्ञान नहीं था उन 
के रचे ग्रन्थ तत्त्वद्रश्ठा कंस हो खकते हैँ ? देखिए ! यद्ट वेदों की योग्यता । 
आकाश में सूर्य रहता हैं इस बात को भी व अच्छी तौर से नहीं समझ सहुते ये 
तभी तो उनकी सूर्य के संबन्ध में एसी कल्पना हुई हे।गी यदि वदिक ऋषि तत्त्व- 
वत्ता द्वोते तो इस्र बात को क्यों नहीं समझ सकते । 'पग्रन्थकर्ता' 

४ क्या वेदिक काषेयों को इतना भी मालूम नहीं था कि सूर्य के प्रकाश के 
प्रभाव से तारे नहीं दीखते जो इतना अज्ञताभर! प्ररन का गंभार विचार करने 
लगे | ऐसे अज्ञानी अथवा अत्पज्ञानियों के रचे वेदों पर कौन बुद्धिमान विश्वास 
रख सकता है । 
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को यह विस्मय हो रहा है कि बड़ी बड़ी अनेक 'नादेयों के गिरने 
पर भी क्‍यों समुद्र अपनी हद से बाहर नहीं जाता ? इसी तरह 
*आश्चय्ये ओर कौतुक के वशीभूत होकर प्राचीन ऋषियों ने *प्राकृ- 
तिक पदार्थों को देवता मानना आरंभ कर दिया। इस आरंभ का 
अन्त कहाँ जाकर पहुँचा, इसे कोन नहीं जानता ? ऋग्वेद के ३३ 
देवता बढ़ते बढ़ते ३३ करोड़ हो गये । ” 

४ भीमांसा दशेन के कतो जमिनि का मत है कि “देवता” नाम- 
क कोई सजीव पदार्थ नहीं है। “इन्द्र”! कहने से इस शब्द को देवता 
मान लेना चाहिए। अपने दशन के छठे अध्याय में:--? 

“फलार्थववात्कर्मणः शास्त्र सर्वाधिकारं स्थात्‌” 

इस सूत्र से आरम्भ करके आपने देवताविषयक बहुत सी बातें 
लिखी हैं | आप के कथन का सारांश यह है कि वैदिक देवताओं के 
न जीव है और न शरीर । यदि ये देवता शरीरी होते तो यज्ञ के समय 
आकर जरूर उपाध्थित होते | सो तो होता नहीं । यदि यह कहें कि 
वे आते तो हैं पर अपनी महीमा के बल से हम लोगों की आँखों से 
अदृश्य रहते हैं तो भी ठीक नहीं | क्‍योंकि, इस दशा में, यदि दस 
जगह भिन्न भिन्न यज्ञ होंगे तो एक शरीर को लेकर वे कहों कहाँ 
जायेंगे ? अतएव मंत्र ह्वी को देवता मान लेना चाहिए। परंतु इस 
विषय में ओर आधिक न लिखना है। अच्छा है । 

0 १ यह फिर भी वादिक ऋषियों की अज्ञता अल्पज्ञता का नमूना देख लीजिए 
कि जिनको संसार की पारेस्थितिका का कुछ भी मालूम न था। 

२ जिन वेदों की रचना आश्चय आर कोतुक के वशीभूत हुए वैदिक ऋषियों 
ने की दे तिन वेदों में पारमार्थिक बातें कहाँ से हो सकती हें । पक्षपात को त्याग के 
देखा जाय तो वेद सम्यकृपथद्रश मालृम नहीं होते । 

३ प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है इसका कारण प्रायः यह होना चाहये 
के वेदिक ऋषि छुरापान के बशीभूत होकर उन्मतता से चाहे उन पदार्थों पर 
कल्पना करने लग गये होंगे । क्योंकि ब्रुरा का पान करने वालों के हृदय में 
गुद्ध विचार की जगह नहों रहती ओर उद्घार विचारानुसार द्वोता हैं इसलिये डन 
की बातों पर बुद्धिमान मनुष्य विश्वास नहीं कर सकते । 
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वैदिक समय में पशुददिसा बहुत होती थी। यज्ञों में पशु बहुत मारे 
जाते थे और उनका मांस भी खाया जाता था। उस समय कईएक पशुओं 
का मांस खाद्य समझा जाता था, उनके नामनिर्देश करने की यहां आबश्य- 
कता नहीं है | इस विषय के उल्लेख जो वेदों में पाए जाते हैं. उन्हें जाने 
दीजिए किन्तु महाभारत में चर्ण्वती नदी और रन्तिदेव राजा का जो 
वृत्तान्त है उसेही पढ़ने से पुरान जमाने की खाद्याखाद्य चीजों का 
पता लग जाता है। सोम रस का पान तो उस समय इतना होता था कि 
जिसका ठिकाना नहीं पर छोगों को सोम पान की अपेक्षा हिंसा 
अधिक प्यारी छगती थी । इसी वैदिकी हिंसा को दूर करने के लिए 
गौतम बुद्ध को “अहिंसा परमों धम्म:” का उपदेश देना पड़ा ? । 

“सामवेद्‌ के मन्त्र प्रायः ऋग्वेद से ही लिये गये हैं, सिर्फ उनके 
खरों में भद्‌ हैं। वे गाने के निमित्त अलग कर दिये गये हैं । सोम 
यज्ञ में उद्गताओं के द्वारा गाने के लिये ही सामवेद को प्रथक्‌ करना 
पड़ा है । सामवेद भी यज्ञ से संबन्ध रखता है और यजुर्वेद भी । 
सामबेद का काम केवछ सोम यज्ञ में पड़ता है, यजुर्वेद में सभी 
यज्ञों के विधान आदि हैं । साम की तरह यजुर्वेद भी ऋग्वेद से 








१ जिन वेद शास्त्रों में हिसा का प्रचुर उपदेश है, इतनाद्दी नहीं किन्तु सुरा- 
पान याने दारू का भी पीना कुछ कमर नद्दीं लिखा है। ऐसे गह्मय॑ और नाच पथपर मनु- 
ध्यों फो ले जानेवाले शास्त्रों को दम झ्वेथा हेय समझते हैं । हम! क्‍या कोई 
भी वुद्धिमान्‌ू इस बात को खीकार न करेगा । आश्चय है कि ऐसे वेदों को 
माननवालों के दिल में कुछ विचार भी नहीं आता ! 

२ यह सिद्धांत बोद्धों का नहीं किन्तु जनों का मुख्य सिद्धांत दै। जैन तीथ- 
कर-गणधर अनंत काल से इस सृत्र का उपदेश करते चले आये, और भविष्य में 
(होने वाले) तार्थंकर भी करेंगे । ऐसा जैनों का मानना हैं| गौतम बुद्ध ने इस क्षिद्धा- 
न्‍्त का कुछ अश लिया परंतु पूरा नहीं इसीसे बोद्धमतानुयायी गोतम बुद्ध 
के समय में मी मांस खाते थे और आज भी खाते हैं । जैन और बौद्ध धर्म को जो 
लोग एकही बतलाते हैं अथवा एक को एक की साखा कहते हैं उतकी भूल दे किन्तु 
दोनों धरम अलग अछग हें | तीथेकर महाबीर जी का शिष्य गणधर मौतम ओर 
बोद्ध धर्मोत्पादक गौतम बुद्ध के नाम एक द्वोने से दोनों एक नहीं द्वो सक्ते । 

हक 
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उद्धत किया गया है; पर हां साम की तरह प्राय: बिलकुलही ऋग्वेद 
से नकल नहीं किया गया। यजुर्वेद ( बाजसनेय-संहिता ) का कोई 
एक चतुथीश मन्त्रभाग ऋग्वेद से लिया गया है; शेष यजुर्वेदही के 
ऋषियों की रचना है । यजुर्वेद में गद्य भी है, सामवेद में नहीं, 
क्योंकि वह गाने की चीज है । यजुर्वेद के समय में ऋग्वेद के समय 
की ऐसी मनोहारणी वाक्यरचना कम होगई थी । उस समय स्तुति 
प्राथना की तरफ ऋषियों का ध्यान कम था। यज्ञसंबन्धी सूक्ष्म से 
सूक्ष्म नियम बनाकर उसीके द्वारा अपने सौख्यसाधन की तरफ 
उनका ध्यान अधिक था । इसीसे जरा जरा सी बातों के लिए भी 
उन्हें विधि विधान बनाने पड़े थे। लोीकिक और पारलौकिक सुख 
प्राप्ति की कुजी यज्ञही समझा गया था” । 
« विनायक विश्वनाथ वेदविख्यात ?” 

पाठक ! बेद विख्यात जी के इस लेख से वेदों के संबंध में आप 
लोग अच्छी तौर से समझ सकते हैं। वेद इंश्वरक्तत अथवा अपौरुषेय 
नहीं हैं किन्तु मनुष्यनिर्मित हैँ वेदविख्यात जी ने भी यही मत प्रकट 
किया है और ओर भी इस बात के अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । 

बेद किसके कहे हुए हैं इस संबंध में वैदिकों का भी एक मत 
नहीं है। कई वेदों को अनादि कहते हैँ और कई ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए 
मानते हैं। कई कहते हैं कि अह्मा के मुखरूप ब्राह्मण हैं और वेद आह्मर्णो 
के मुख से कहे हुए हैं इससे ब्रह्मा के ही कहे हुए मानना चाहिए। 
ऋग्वेद के मंत्र ७ भाग २ पर लिखा है कि वेद परमेश्वर से आये हैं 
अतणएव सब श्रकार से स्तुतियोग्य हैं। यजुर्वेद में लिखा है कि 
वेद परमेश्वर के श्वास 'से निकले हैं । मनुम्मति अध्याय १ 
इलेक २३ पर लिखा है कि ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, और सूय से ऋग्‌- 











१ ईश्वर तो अदेद है फिर श्वास देह बिना कहाँ स्रे आया ! क्योंकि श्वास 
देहधारी के होता हैं। यदि किसी देहधारी मनुष्य का नाम ईश्वर परमेश्वर हो 
ओर उसके भी श्वास्र से वेदों की उत्पाति मानें तो भी असंभाव्य हैं तो फिर 
,अदेह इंश्वर के श्वास्र से वेदों को उत्पत्ति माननी नितान्त भ्रमात्मक है| 
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यजु: और साम आऊक्ृष्ट किये और यह भी फिर उसी छोक में लिखा 
है कि तीनों वेद असल में सनातन हैं । वैदिक महाशय चाहे वेदों को 
सनातन मानें अथवा इंश्वरक्षत मानें उनकी श्रद्धा की बात है परंतु 
तटस्थरीत्या देखने से यह बात नहीं पाई जाती है, क्‍यों कि:- 


“ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गों, 
वर्णांत्मको वेद इति स्फुट च । 
पुसश्र ताल्वादिरतः कथ स्या- 


दपोरुषेयोपयमिति प्रतीतिः?” ॥ १ ॥ 
( श्रीमान-हरिभद्रसूरि: ) 


भावाथ--वर्ण (अक्षर) के वर्गों की सृष्टि तालु आदि स्थान से 
और जिह्ा के प्रयत्न स है ओर यह बात प्रकट है कि वेद वणोत्मक 
हैं और तालु आदि स्थानप्रयत्न मनुष्य के होते हैं अत्एव बेद “अपी- 
रुषेय! है यह प्रतीत केसे हो? ! 
शब्दरूप वाणी का उच्चारण अशरीरी से नहीं हो सकता । निरा- 
कार इंश्वर मख से बोले यह विचारशील मनुष्य कभी स्वीकार नहीं 
कर सकते । क्योंकि जब आकारही नहीं है तो मुख कहाँ से आया 
ओर मुख के विना उच्चारण कहाँ से हो सक्ता ह क्या इश्वर कोई इंग्रेजी 
बाजा है? । यदि कोइ यह कहे के इश्वर ने ऋषियों को प्ररणा की तो 
अशरीरी को प्रेरक मानना युक्तिविकल है। वेद शब्दरूप है ओर जो जो 
शब्दरूप हैँ वह देहधारी का ही कथन हो सकता है । सत्य पूछो तो 
बेदों की उत्पत्ति मनुष्योंही से है। वेदों के बारे में इस ग्रंथ में जो जो बातें 
लिखी गइ हैं उन्हें देख वेद्‌ के पक्षपाती अवश्य नाराज होंगे परन्तु 
विना प्रमाण कैसे कहें कि वेद अपीरुषेय हैं । 
वस्तुतः पूर्वोक्त अनेक प्रमाणों के आधार पर कह सक्ते हैँ कि बेदों 


की रृष्टि मनुष्यों से दी है । पाश्चात्य विद्वान मोक्षमूलर आदि का आभि- 
प्राय है कि “वेद के वचन ऐसे हैं कि जेसे अज्ञानियों के मुख से 
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अकस्मात्‌ बोले जावे हों ओर इनकी रचना अजुमान ३००० वे से 
हुई है । 

अनुमान होता है कि वदिक ऋषियों ने सुरा पानकर उन्मत्त- 
ता से, कोतुक के वशीभूत हाकर जैसे प्राकृतिक पदार्थों को देवता माना है 
बैसेही जगतकत्तो होना भी माना हो ! “ बिना किये कोई पदाथ 
नहीं बनता इसलिये जगत्‌ का कतो ईश्वर अवश्य है ” ऐसा समा- 
धान करके वेद में लिख दिया हो कि “ जगत॒कता ईश्वर है ” और 
उनके अनुयायीओं ने इस बात को पाछे से पकड़ रक्खा हो तो 
भी आश्चय नहीं ! 

कितनेक महाशयों का यह मत है कि-“इंश्वर, प्रकृति, काल, 
आकाश ओर जीव के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है ” 
इसका उत्तर यह है कि जब यह तीन वस्तु अनादि हैं तो फिर ईश्वर ने 
कया जगत रचा ? इससे तो सव पदार्थ अनादि सिद्ध हो चुके ओर 
सब पदार्थ अनादि होने से इश्चर का रचा जगत्‌ कभी सिद्ध नहीं 
हो सकता ? इश्वर को कता मानने वालों की वहादुरी जब समझी जाय कि 
बिना किसी पदाथ से ईश्वर ने स्रष्टि रची ह यह न्याययुक्त सिद्ध करे । 
यदि इंश्वर को जगत्कता मानने वाले पूर्वाक्त तान वस्तु को अनादि 
मानेंग ता यह वेद वाक्य:- 


“एतस्मादात्मन आकाशः संभूत:”? 


झूठा होगा, क्योंकि उक्त ऋचा में उस आत्मा से आकाश की उत्पात्ति 
मानी है । एक जगह पर अनादि कहना ओर दूसरी जगह उत्पात्ति- 
मानना यह प्रट्यक्ष विरुद्ध है । इससे यह भी आपका तक॑ क्पित है 
इंश्वर जगन्‌ का कता किसी युक्ति या प्रमाण से सिद्ध नहीं हा सकता । 
यह नि:सन्देह बात है । 


कई महाशय जब सव प्रकार से निरुत्तर हो जाते हैं तब यह 
न बडे कि न पु 
भी कह दिया करते हैं कि-“जसा जीव कर्म करता है बैसा पाता 
ञ 


हैं। प रंतु शुभाशुभ कर्मा का फल देनेवाछा ईश्वर ह. । क्‍योंकि कर्म 
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जड है इसालिए खत: जीब प्राप्त नहीं कर सक्ता । इससे देनेवाला 
काई होना ही चाहिए । कर्म करनेवाल्य जीव है ओर फल देनेवाला 
इंश्वर है ।” इसका प्रत्युत्तर यह है कि जैसा जीव करता है वैसा पाता है 
ओर यदि देनेवाला ईश्वर है तो प्रथम तो आपसे हमारा यह प्रइन है 
कि फिर इंश्वर ने अपनी ओर से क्‍या दिया ? कुछ भी नहीं । और 
आप जो यह हेतु देते हैं कि कर्म जड है इसालिए ईश्वरद्वारा फल 
मिलता है; सो यह भी भ्रम है । जैसे विषभिश्रित भोजन करने से 
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त द्वोता है परंतु बिप जड पदार्थ है उसको 
यह ज्ञान नहीं है कि जो मुझे खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तथापि 
उसको खानवाला अवश्य मृत्यु के मुख में गिरता हैं । बेस ही पोष्टिक 
पदार्थ सगाक्ुं, मकरध्वज, चेद्रोदय आदि मात्राएँ अथवा घृत, दुग्ध 
आदि भक्षण करने से मलुष्य का शरीर पृष्ठ होता है, परंतु उक्त 
पदार्थों को स्वथा यह माल्म नहीं कि हमारे सेवन करने वाले की 
पुष्टि होती है। अथवा जसे चुम्बक पत्थर, लोहे का आकर्षण करता है तो 
पापाण ओर छोह दोनों ही जड पदाथ हैं परन्तु चुम्बक पत्थर में 
एसा ही स्वाभाविक गुण है कि वह छोह को आकर्षण किये बिना 
नहीं रह सकता । इसमें जसे प्रेरक का कोई काम नहीं तद्बत्‌ः कर्म 
जड़ होने से क्या हुआ ? कर्म फल भोगने में भी ईश्वर का कोई 
काम नहीं है कर्मा में यह स्वाभाव है कि शुभ कम के कर्ता को 
शुभ सामग्री ओर अशुभ कर्म के कता को अशुभ सामग्री खत:ः श्राप्त 
हो जाती है। याद रहे द्रव्य अपना परिणाम नहीं छोड़ता । कर्मों 
को जड कहकर शुभ कर्मों का फल देनेवाला इंश्वर सिद्ध करना 
चाहे तो नहीं हो सकता। जीव शुभाशुभ परिणाम के उपयोग से शुभा- 
शुभ कम आकर्षण करके आत्मा को लोछुपीभूत करता है यह 
अनादि अनंत काल की स्थिति है । सव वस्तुओं का स्व स्व स्वरूप में 
अस्तित्व है इसमें इश्वर का कोई काम नहीं। जगन्‌ का कतो इंश्वर 
है इस बात को स्वीकार करनेवाले यह कहा करते हैं कि करता भोक्ता 
एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं ओर जब इस बात में पक्ष निरबेल 
होता देखते हैं तो शुभाशुभ कर्मों का फल इंश्वर देता है ऐसा कहना 


( ७८ ) 


शुरू कर देते हैं । हम पूछते हैं कि आपका जगतकतों ही सब कुछ 
है तो फिर कर्मों को मानने की क्या गरजु रही ? 

जगत्कतोमाननेवा्लों का यह हठ है कि विना किये कुछ भी 
चीज नहीं होती, इससे जितने पदार्थ हैं उनका करनेवाला कोई होना ही 
चाहिये । उत्तर में ज्ञात हो कि फिर आपके इंश्वर का भी कतों कोई 
होना चाहिए? क्योंकि आपका इंश्वर विना ही किये केसे हो गया । 

यदि कहाजाय कि इंश्वर का कतो कोई नहीं है इश्वर स्वतः 
सिद्ध है । संसार का रचयिता ईश्वर मानना ठीक है परंतु इंश्वर का 
कता मानना ठीक नहीं। हम कहते हैं कि क्‍यों ठीक नहीं ! आप 
प्रथम कह चुके हो कि विना किये कुछ भी पदार्थ नहीं बनता इससे तो 
इंश्वर का भी कता कोई होना उचित है ओर अब कह रहे हो कि इंश्वर 
का कतो काई नहीं | जसे आप इंश्रर का करता कोई नहीं मानते 
तद्बत्‌ू जगत्‌ का कतो भी कोई नहीं ऐसा मान लिया जाय तो किसी भी 
तरह का वाद विवाद का कारण नहीं रह सक्ता, और इंश्वर के 
सृष्टि का कर्ता नहीं मानने में इंश्वर में भी किसी प्रकार का दोष नहीं 
आता । परन्तु ईश्वर को सष्टिकतों मानने में अनेक दोष :ते हैं यह 
हम प्रथम दिखा आये हैं इसलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। 

कितनेक ईश्वर वादियों का मानना हू कि जगत के उत्पात्ति के प्रथम 
केवल जगत्‌ का कत्तो एक शुद्ध, बुद्ध, सचिदानंद परमश्रर ही था 
ओर दूसरी कुछ भी सामग्री नहीं थी ओर सत्र पदार्थ (वस्तु ) ईश्वर 
के ही रचे हुए हैं. ओर कितनेक ईश्वरवादी जगन्‌ की उत्पत्ति के प्रथम 
एक इंश्वर और दूसरा जगतउत्पन्नकरने की सामग्री (काल-दिशा- 
प्रकृति) और जीब इन तीनों को अनादि माना हू इन दोनों ही प्रकार 
के इश्वरवादियों के प्रश्नों का उत्तर न्याययुक्त इस ग्रंथ में दिया 
गया है फिर कोई ईश्वरवादी महाशय तक करेगा तो यथासाध्य 
उत्तर देने में बिलम्ब नहीं किया जायगा। किसी पहाशय के 
प्न में इस विषय पर कुछ छिखने की उम्मेद हो तो बेशक कुछ 
छिखे, गौर किया जायगा | 


( ७९ ) 


जब इंश्वरवादी सर्व प्रकार से निरुत्तर हो जाते हैं तो यह कहा 
करते हैं कि जब इंश्वर को सृष्टि का कतो वा प्रेरक न मानें तो ईश्वर 
को कैसा माने ! और जब ईश्वर कुछ करता ही नहीं है तो इंश्वर को 
मानने से ही कया लाभ होगा ?। इंश्वरवादी मद्ाशय ! इसके उत्तर 
में सानिए | इश्वर को सांसारिक बातों का प्रेरक मानने से अथवा 
जगत्‌ का कतो मानने से पूवोपर विरोध आता हैं इसीलिए 
जगत्‌ कत्ता ईश्वर को मानने वालों को निरुत्तर होना होता है अतएव 
ईश्वर को ध्येयरूप मानने से इंश्वर में किसी प्रकार का भी दोष नहीं 
आता और ध्यान का आधार ध्येयरूप मानना क्‍या यह छामर नहीं 
है ? बल्कि एतावनमात्र ही महान और उत्तम छाभ हैं। 





उपसहार। 
ओर 
( जैन तक्त्नज्ञान ) 


“यदि निष्पक्षपात होकर देखा जाय तो सत्य बात यह है. कि, 
जीव और जड अनादि से मिले हुए हैँ | इनका रचयिता कोई नहीं 
है। यौगिक और मिश्र पदार्थों के सूक्ष्म अणु-दजार, छाख, करोड, 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणुओं के स्कन्ध कभी पृथक्‌ २ हो 
भी सक्ते हैं; परंतु मूल परमाणुओं का विश्छेष कभी नहीं हो सक्ता । 
तात्पय एक परमाणु के दो विभाग नहीं हो सकते । अतणव सिद्ध 
हुआ कि मिश्र पदार्थ विनाशशील हैं परंतु असली पदाथ विनाशशील 
नहीं । जीव अनादि और अमर है। एक शरीर से दूसरा शरीर 
धारण करना इसका नाम स॒त्यु है। वत्तेमान अवस्था पूर्वक्ृंत कमो- 
सुसार और आगामी अवस्था वतेमान में किए हुए कर्मों के अनुसार 
होती है । आत्मा जबतक सब कर्मों से मुक्त न होगा तब तक 
जन्म मरण रूप चक्र में भ्रमण करता रहेगा । जैसे मनुष्य मदिरा 
(सुरा) के पान करने से पराधीन अथात्‌ उसके नशा के आधीन हो 


( ८० ) 

जाता है तद्त्‌ आत्मा सबे शक्तिमान अथोत्‌ अन॑त शक्तिमान होने पर 
भी कमोघीन होने से परिभ्रमण करता है । जो जीव जैसा करता है 
बेसा फल भोगता है। कर्मों! का फल देनेवाला दूसरा मानना भ्रम है । 
कर्मों का भुक्तमोग पूरा हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है । पूब 
संचित कर्मा को दूरकर आगामी कर्मों का बंध पड़ना रोक देवे तभी 
जीब की मुक्ति होती है । जगत्‌ का कतो कोई नहीं स्वतः अनादि काल 
से प्रवाहरूप चला आता है । मुक्त जीव फिर संसार में छोट के न- 
हीं आते । जो छोग मुक्त जीवों का फिर संसार में छोट आना मानते 
हैं उनमें वह बुद्धि का दोष है । सर्व पदार्थ स्वतः अपना अपना काये 
करते रहते हैं और काछ, स्वभाव, नियति, उद्यम, और कर्म इन पांचों 
का समवायसंबंध, पदार्थों के संयोग में निमित्त है । जसा कि सूत्र के तंनु 
के पुंज से पट की उत्पत्ति होने का समय इसको “काल” जानना और 
सूत्र के पुंज में पट की उत्पत्ति करने की योग्यता है इसको “स्वभाव” 
जानना । पट के बनाने का पुदूगल जैसे रूई है इसको “नियति” सम 
झना, भवितव्यता-प्रारब्ध-देव-अरृष्ट-जीवक्ृत घमाधर्म, किंवा पुद्ठलादि 
भी नियति का अथ होता है अथवा जिन जिन पदार्थों के जैसे २ खभाव हैं 
उन उन पदार्थों का बसा बसा जो परिणाम हो उसका भी नाम नियति 
है। जिस सूत्र के तंतु के पुंज से जिस पट की उत्पत्ति का जो निमित्त होना 
वह “पूब कम”? समझना चाहिए । और तंतु के पुंज से पट की 
उत्पत्ति करने का जो उद्योग करना उसको “उद्यम” जानना 
चाहिये । इन पांचों के समवाय संबन्ध के योग से सब काय हाते हैं इसमें 
इंश्वर का कुछ काम नहीं । जड, चतन पदार्थ खय॑ अनादि सिद्ध हैं । 
पुरुष बिना ञ्री नहीं, और सत्री विना पुरुष नहीं । बीज विना बृश्च 
नहीं, और बृक्ष बिना बीज नहीं। प्रथत्री, जल, वायु और आकाश 
इनके विना, मनुष्यों की अथवा वृक्षों की स्थिति होना प्राय: दु:साध्य है । 
जड़ और चेतन इन दोनों पदार्थों के अंतर्गत सब पदार्थों का समा- 

१ शर्रारादि सर्व पदार्थों से आत्मा का आत्यस्तिक वियाग हो जाने का नाम 
मुक्ति हैं। जो आत्मिक सुखों से मग्न रद्दे उसे मृक्तात्मा कहते हैं। 


( «८१ 9) 


वेश हो सकता है । प्रत्येक पदार्थ में अपना अपना गुण ठहश हुआ 
है । मसत्तिका में यह गुण है कि अग्नि में रहने से कठोर और रक्तवण 
हो जाती है परन्तु कागज़ में उक्त गुण नहीं है । वह न कठोर हो 
सकता है और न छाल । काप्ठ की कड़ी दो लेकर ओर छोछछिछाकर 
परस्पर दोनों को फसादो ओर ठोककर चुस्त करदो जोड़ लग 
जायगा और परस्पर एकमें एक मिलकर एक समान होजायगी । परन्तु 
घूलिपर धूलि रखने से जोड़ नहीं छगसकता, इसी तरह संसार के 
सबे पदार्थों की परीक्षा करने मे सिद्ध होता है कि भ्रत्येक बस्तु में 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वाभाविक गुण रहत हैं। अनेक पदार्थ ऐसे संसार में हैं 
जिनके मिलने से ओर प्रथक्‌ प्रथक होने से अनेक नवीन खभाव 
उत्पन्न होते हैं। जसे इयाम” और पीत रंग मिलने से हरितभाव होता 
है । घास का बीज प्रथ्िवी में वोने को काई नहीं जाता; परंतु वर्षा 
के पानी का योग पाकर खत: अंकुर निकलकर घास उग जाता है । 
तद्न संसार में पदार्था का ओत ग्रोत (उल्ट-पछट ) होकर नाना 
प्रकार के नवीन भाव सदा उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं । इस 
प्रकार की रचना को अज्ञ अथवा अल्पज्ञों ने इश्वर की रचना समझ 
रक्‍्खी है । जीव जसा कम करता है तदनुसार उसको फल खत: प्राप्त 
होता है, ईश्वर को इसमें मध्यस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
काई एसा न्यायशील मनुष्य संसार में नहीं दीखता कि जो रागद्वेष- 
रहित ईश्वर को सष्टिकत्तो सिद्ध कर दे! जो छोग पक्षपातरूप 
सक्रथा ओढ़कर बठे हुए हैं वे थुक्ति प्रमाण को कुछ चीज नहीं 
समझते | यदि वे कदाचित्‌ छेखनीद्वारा अथवा वक्‍तृताद्वारा हठात्‌ 
अपने मन्तव्य सिद्ध करने का प्रयत्न भी करें तो भी बुद्धिमान और 
विवेकी पुरुष, उस दुराग्रह को शीघ्र समझकर उनके मन्तव्य को 
अपने हृदय भें स्थान नहीं देते ! 

जगत्‌ रचना की ओर हछक्ष्यपूर्वक देखा जाय तो इतनी बात अवश्य 
है कि कारणरूप जगत; अर्थात्‌ जड, चतन पदार्थ अनादि से हैं ओर 


१ इस बात पर विशेष देखने की जिसकी इच्छा हो वह भोतिक शात्र देखे । 
२ गुदवी | 


( ८२ ) 
काये रूप जगत्‌; अथांत्‌ नाना प्रकार के पदार्थ जो कृत्रिम दृष्टिगत 
हो रहे हैं उनके बसानेवाले सब संसारी जीव हैं । इसमें इंश्वर का 
कुछ संबंध नहीं । 
“खये कम करोत्यात्मा, खय॑ तत्फलमच्नुते । 
खयं अ्रमति संसारे, खयमेव विनश्यति” ॥१॥ 
“्यः कत्ती कमेभेदानां, भोक्ता क्मफलस्य च। 


संसत्तो परिनिर्वाता, स द्ात्मा नान्यरक्षणम” ॥१॥ 
आत्मा अज्ञान के उदय से बुरे ओर ज्ञान के उदय से अच्छे 
आपही सख्त: कर्म करता है, ओर स्वयं ही भागता है, खये ही संसार में 
परिभ्रमण करता है ओर खये ही एक गति से दूसरी गति में जाता 
है, जिसको व्यवहार में मर गया कहते हैँ। जब सब कार्यों स निःस्प॒ही 
होकर आत्मा का साधन करेगा तब जन्म, मरण से छूटकर सब 
कर्मों से विमुक्त हो जायगा; फिर संसार में पारिशभ्रमण करना न होगा । 
माता के उदर में जिस समय जीव आता है उस समय पृर्वभव 
के, पुण्य पाप के बंध के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर बनाता 
हूं और शरीर संपूर्ण होजानपर जन्म धारण करता है । यदि आयु: 
पूण होता हैं तो अधिक काल उस इशरीर में रहता है । झ्रुभ कर्मों से 

सुख ओर अशुभ कर्मों से दुःख जीव को होता है यह सरल मार्ग है । 
जैन शास्त्रों में आरे' हन्त ओर सिद्ध को देव मानते हैं । आचाय , 
उपाध्याय और साधु को गुरु मानते हैं । ज्ञान, दशन; चारित्र और तप 
को धर्म का मूल माना है। उक्त शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और झुद्ध धरम इन 





१ अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगगा; । हासो रव्यरती भीतिजुंगुप्सा शोक 
एवं च ॥१॥ कामों मिध्यात्वमज्ञानं, निद्रा च विरतिस्तथा। रागो द्वपश्च नो दोषा- 
स्तेषामष्टादशाप्यमी ॥२॥ भावार्थ-१ दानान्तराय २ लाभान्तराय, ३ वीर्यान्तराय , ४ 
भोगान्तराय, ५ उपभोगान्तराय, ६ हास्य, ७ रति, ८ अराति, ५ भय,१० जुग॒प्सा, 
११ झोक, १२ काम, १३ मिथ्यात्व, १४ अज्ञान, १५ निद्रा, १६ अविराति, १७ 
राग, १८ द्वेष ॥ इन अठारह दोषों से रहित आरिहन्त होते हे | 


( ८३ ) 


तीन तत्त्वों को जो पूणे जानकार हृढ श्रद्धावान्‌ दो बही विशुद्ध 
जैनी कहा जा सकता है। जिस देव में अठारह दोष हों अथवा अठारह में 
से एक भी दोप मिले उसे शुद्ध देव नहीं जानना। और जो गुरु कनक 
कामिनी का छोल॒ुपी हो वह सुगुरु नहीं हो सकता और जो धमे 
हिंसाप्रचुर अज्ञानियों द्वारा प्रणीत हो वह शुद्ध धर्म नहीं हो सकता। इन 
तीन तत्त्वों का जन शास्त्रों में खूब विचार किया गया है। जीव, अजीब, 
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निजरा और मोक्ष ये नव पदार्थ ( तत्त्व ) 
माने हैँ । घर्मोस्तिकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय-पुद्रछ और 
जीव यह पद द्रव्य हैं। अस्तित्व, वस्तुत्॒ द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, 
देशत्व, चतनत्व, अचतनत्व, मृत्तत्व, ओर अमूत्तत्व, यह दश द्रव्य के 
सामान्य गुण हैं । ज्ञान, दशन, सुख, वीय, स्पश, रस, गन्ध, वर्ण, गतिद्दे 
तुत्व, स्थितिहेंतुत्व, अवगाहनाहनुत्व, वर्त्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, 
मृत्तत्व और अमूत्तत्व यह द्रव्य के सोलह विशेष गुण हैं । अस्ति, ना- 
स्ति, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भद, अभ्ेद, भव्य, अभव्य और परम 
यह ग्यारह द्रव्य के सामान्य स्वभाव हैं। चेतन, अचेतन, मूत्ते, अमूत्ते, 
एक प्रदेश, अनक प्रदश, विभावस्वभाव, शुद्ध खभाव, अशुद्ध खभाव 
और उपचरित स्वभाव यह दश्श द्रव्य के विशेष खभाव हैं। वस्तु के 
एक एक धरम पर सप्रभंगी की रचना जानने योग्य है। स्याद्वाद* न्याय 
स जिस बस्तु की परीक्षा की जाय और वह ठीक परिक्षा में उतरे वह 
सत्य हैं । सभी वस्तु उत्पात्ते, व्यय ओर धोव्य गुणसे युक्त है द्रव्य 
की अपेक्षा नित्य, और पयाय की अपेक्षा अनित्य है | वस्तु स्व रूप 
करके अम्तित्व में है आर पर रूप करके अस्तित्व में नहीं हैं, अथान्‌ पर 
रूप करके अस्ति नहीं ओर स्वरूप करके नारित नहीं । प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दा प्रमाण मान हैं। तीथेकरों ने एक श्रावक (गृहस्थ) घम और 
दूसरा यति धम कहा है । श्रावकों के लिये द्शविध धर्म इस प्रकार 
जानना 
१३ स्यादास्त, २ स्यान्नास्त, ३ स्यादासुत नास्ति, ४ स्थादवक्तव्य, ५ स्याद- 
स्ति अवक्तव्य, ६ स्यान्नास्ति क्रवक्तव्य, ७ स्यादास्ति नास्ति अवक्तव्य । यह सप्त- 
भंगी अर्थात्‌ स्याद्वादन्याय की मुख्य बातें हैं । 








( ८४ ) 
“दया दान दमो देवपूजा भक्तिगुरों क्षमा । 
सत्यं शोर्च तपोइस्तेयं, धर्मोई्यं गहमेघिनाम” ॥१॥ 


१ सव जीवों पर अनुकंपा-दया रखना, २ अभय सुपात्रादि दान 
देना, ३ पंच इन्द्रियों का दमन, ४ जिनेंद्र देव की द्रव्य भाव सहित 
पूजा, ५ गुरु भक्ति, ६ क्षमा, ७ सत्य, ८ पवित्र रहना, ९ तपस्या 
करना और १० चोरी नहीं करना । यह दशविधधमे गहस्थों 
का कहा । धर्म काये में उद्यमी, आस्तिक, विनयवान , शास्त्र 
गुरुमुख से श्रवण करने वाला, परकाक साधन के लिए, शुद्ध मन, 
बचन, काया से धर्मक्रिया करने वाला, सदूबुद्धियुक्त, संसार को 
असार समझकर लोभ लछारूच को घटानेवाला, विषय सुख को 
क्षणिक समझकर त्याग करनेवाला और कपषाय को हटाकर सखभाव 
को स्थिर रखनेवाला हैं। वही शुद्ध श्रावक हो सकता है। 


दूसरा यति धर्म दशविध इस प्रकार जानना:--- 
“खंति-अजव-मदव-मुत्ति-तव-संयमे य बोडवो । 
५ अकि > ३ ९ ९० हे 
सच्चे सोयं अकिचर्ण च बमं च जद धम्मो? ॥ १ ॥ 
१ क्षमा, २ निरभिमान, ३ निष्कपट, ४ सव सांसारिक कार्यों 
से मुक्त, ५ तपयुक्त, ६ सत्रह प्रकार के संयम का पाछलनहार, ७ सत्य- 
प्राही-सत्यवक्ता, ८ वाह्य आभ्यन्तर शौच, ९ सुवर्णादिक धातु के 
त्यागी, १० त्रह्मचर्यत्रत सहित यह दशविध यतिधर्म कहा । आर छ 
काय के रक्षक, शुद्ध उपंदश के देने वाले, षट द्रव्य की चर्चा के 
जानकार पंच महात्त धारक, पांच इन्द्रिय के २३ विषयों को जीतने 
वाले, कषायरहित, ज्ञान, दशन, चारित्र के आराघक, जिनागम स्था- 
द्वाद वाणी के जानकर, अप्रमादी धर्मघुरंधर, मेक्षमागं के दशक, 
गृहस्थाश्रम का त्याग, दीक्षा अ्रहणकर तीथेकरों के सागे को बत- 
छाने वाला जो हा उसी को यतिधस का आराधक समझना चाहिए | 


(६ ४५ ) 


जो ग्रहवास त्यागकर ध्मक्रिया करना चाहता हैं उसकेलिये 
तीयेकरों ने यतिधर्म बतछाया और जिनसे सांसारिक चीजों का 
सब्रथा त्याग नहीं हो सकता उनके लिये श्रावक धम बतलाया है । 

तीथेकरों का यह उपदेश हैँ कि धर्म करो, सुस्त मत बेठो, जि- 
न्दगी के घड़ीभर का भी भरोसा नहीं हैं । इसलिये सत्यदर्शी बनो, 
आत्मा परतन्त्रता से छूटे ऐसा मार्ग स्वीकारकरो ओर स्वतन्त्र बनाओ 
यही संसार में सार है । 

प्रम्तुत भारत के अनेक विद्वान देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिये आन्दोलन कर रहे हैं, अथाह परिश्रम व कष्ट उठा रहे हैं 
उनका यह विचार हे कि देश की उन्नति हों ओर हमारे भारतवर्षीय 
जनसमूह सुख्यी सोभाग्यशाली बने ! उनसे हमारा निवेदन है कि 
ज़से आप देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिय दत्तचित्त बने हैं वेसही 
आप आत्मा की स्वतन्त्रता अथोन खवाधीनता प्राप्ति करने का भी प्रयत्न 
क्यों नहीं करते ! । 

ईंश्रर को जगन का कत्तो हतो मानने वाले ओर इंश्वरीय 
(मद्'ेत) इच्छा स काय का होना न होना माननेवाले छाग हमारी 
समझ से हमशाही के लिए परतंत्र है अर्थात्‌ इश्वर के अथवा इंश्व- 
रीय इच्छा के आधीन ही हैं | देश की स्वतन्त्रता से मनुष्य प्राणिओँ 
का पाठ्लिक ( शारीरक ) सुख प्राप्त होने का संभव है परंतु आत्मा 
की स्वतन्त्रता से आत्मिक सुख क्षणिक नहीं किन्तु हमेशा के लिय है। 
किंवहुना आत्मा को खतनत्रता प्राप्त करना हैं अथान्‌ जन्म जन्म की पर- 

तन्‍्त्रता का नष्ट करना है अथात्‌ मोक्ष प्राप्ति करना है| सच्ची स्व- 

तन्त्रता वही है जो शुभाशुभ कर्मों के वशीभूत हुए आत्मा को सब 
कम बंधनों स छुड़ाकर आत्मिक सुखों में मग्न करना। जिसने 
आत्मा की खतनन्‍त्रता भ्राप्त करली है उसकेलिये न कोई शत्रु है और 
न कोई सित्र । ओर स्वदेशी विदेशी भी समान हैं इसीलिये में अपने 
भारतवर्षीय सब मित्रों से यही सूचित करता हूँ कि यदि आप को 
सच्ची स्वतन्त्रता चाहिये तो ईश्वर को जगतकता मानना छोड़ दो 


( ८६ ) 


और जैन दरशेन के प्रन्थों का दीघ दृष्टि से अवलोकन करो जिससे 
आपको सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्ति करने का मांग मिले । 

अन्त में देशी विदेशी स्वधर्मी परधर्मी सब मित्रों से इस ग्रन्थ को 
आदि से अन्त तक पढ़ने की ग्राथना करके में इस प्रंथ को यहाँ। ही पूर्ण 
करता हूँ । 

0५ हज 
शुभानि भूयासुवेद्धपानानि । 
शम्‌ 

| ४.” सज्जनकृपाभिलाषी -- 


संचत्‌ १९६५ कार्तिकवददी |] 
| 
। 
ह। 


पष्ठी गुरुवार 
आकोला (वराड) 


कप ॒ यति बालचन्द्र 
न श्वेताम्बर मन्दिर ताजना पेठ- 





इस अन्ध के छपने में जो अग्रिम मूल्य देकर ग्राहक 
बने हैं उनकी नामावली. 





पुस्तकसंख्या, नाम- गाम. 


३०० सा. सूछचन्द्‌ वाडीलाल 
न-खगेख श्राता-सा. 
माहनलछाल-बार्डीछाल के 
स्मरणाथ-साधु-साध्वी- 
श्रावक-श्राविका-पाठ- 
शाल्य आदि को भेजदेन 


जम 
(छ। 


अ”चि. 
भे 


ल्‍>्फ्त हा 60 (७ » 


प्‌ 


के लिये 


मुहता-प्रयित्रीराजजी 
रतनछालजी न 


सा. 
सा. 
० सा, 
सा. 
सा. 
सा. 
सा. 
सा. 
सा. 
सा. 
सा. 
२ सा. 


गिरघर हकमचन्द ,, 
भाणजी साजपार ,, 
ठाकरसी देवजी . ,, 
हीरजी कार्सी का 
पथराज रायसी . .,, 
महुसा हीराचन्द्‌ ,, 
दालाजी कुशनाजी ,, 
दवर्जी गला ५५ 
चुन्नीलाल डासलचन्द,. 
चापसी तंजसी ,, 
पालण गंला मा 
खेराज रणसी ५३ 


सा. फकीरचन्द मगनलाल ,, 


आकोला 


। 


पुस्तकसंख्या, नाम- गाम. 


सा. वलजी रतनसी ,, 
सा. लीलाघर राणा ,, 
सा. चन्दुलाल झठमल ,, 
सा, सामचन्द चुन्नीलाल ,, 
सा. दोटासा कस्तुरचंद ,, 
सा. मछुलाल त्रिसुवन॒ .,, 
सा. जगजीवन किशोर ,, 
२ सा. चुन्नालाल् पुजमल ,, 
दुसाडीया हरगे।विंद 
पुरुषोत्तम पु 
सा, त्रीकमलछद्धा चोपडा 
सा. डुगरशी देवराज ,, 
सा, कानजी जेबत पाचोरा 
/ सा.कानजी रूपशी चालीशगांव 
५ सा. केसवजी रतनशी शेगांव 
७५ सा. छाऊजी हंशराज बंबई 
५ भंडारीजी-सुजानमछजी 
हींगनधाट 
१ जडावमलजी दीपचन्द सेलु. 
१ मता, तिलोकचंदजी दुरूजी 
प्रतापगढ, जिल्शा-न।|सच छावणी, 


अटरसवमनन्‍पमकत्कजनपन, 


बचे - 3 >> 3 3 >> >>) >>) 


हा 


न >> को 


ह) 


धी-नैन एसोसीएशन ऑफ इन्डिया के लाइफ पेम्बर सा. 
रतनशी-सामजी कच्छ-कोठारा वाले की बनाई हुई 


गहुली । 
[ रंगरसीया-रंगरसबन्यो मनमोहनजी ॥ यह देशी ] 
अहो गुरु बालचन्द्रजी, भले आव्या जी । 
सहु संघ हषित होयहो, मनभाव्या जी | अन्त० ॥ १॥ 
केवलचन्द्रजी गुरु आपना, गुणवन्ता जी । 
शिष्य छो तमे बुडिवन्तहो, विद्यावन्ता जी ॥ २॥ 
तमे जिनवाणि सत्य करी, दृढ मानी जी । 
तेथी द्यागी दुनिया शीघ्र हो, दिवानी जी॥ ३ ॥ 
कमंग्रन्थ वांचों अच्छो अति, सारुं जी। 
तेतो छागे सहुने मीठडु, अतिप्यारुं जी ॥ ४॥ 
श्रावक श्राविका सहुमली, गुणगावे जी । 
शास्त्र सांमडी पुलकित होय, हां मनभात्रे जी ॥ ५॥ 
आकोलानो संघ तमने नमें, बहुमावे जी | 
सामत सुत रतनसी, गुण गावे जी॥६॥ 
॥ इति ॥ 


॥ वज्ञापन ॥ 


निराकरण-निर्णय | 
इस ग्रन्थ में दिगम्बर श्रावक तात्या नाॉमिनाथ पांगल के 
असत्य आक्षपों का उत्तर दम है और वतास्वर जनधम का 


धानीनन्व संश्रध्राण सिद्ध कग्क बननादियां गया है । यह 
डेप्री आर - 


ग्रन्थ अ्ीगयाति महाराज ओबालचन्द्रजों उचित है; 
पन्नो पाँच कारम का अन्य है. लथाईए मुल्य कब दो आन 


इवम्व शत है वेगाननाओ शाधघता इर : 


मिलने का पता-- 
प्रथवीराजनी रतनदालजी मुहता 
४.७ माज़ना पद 
आकाहा € बराड़ ) 


जनतलवदिगदशन । 
कक 

यह वक्तृतास्रूप ग्रन्थ, शाख्रविद्यारद-जैनाचाय श्रीविजयधम- 
सूरि जी ने कपाकरके कॉनवन्शन्‌ ऑफ इन्डियन रिल्शीजन्स कलकत्ता 
के अेसीडन्ट हाइकार्ट के भूतपूत्र जज बाबू शारदाचरण मित्र जी की 
प्राथनापर पूर्वोक्त सभा के छिये हिन्दी में लिखा था-और ५ अप्रल 
५७५८५ इं० का उस सभा में पढ़ा भी गया। इस पुस्तक में प्राय: समस्त 
जनशास्त्र का तक््च अभिनिविष्ट हैं । समय के प्रभाव स इतर की 
कथाही क्या  जनधर्मी मी अपन घस के सिद्धान्त को पूरा कया - 
अधूरा भी नहीं जानते: इनके लिये और सब साधारण जैंनधं्मंतच्त 
6 5 रे 
जिज्ञासओं का यह बड़ा लाभदायक हे ! 

इसमे सेक्षपरूप से सभी पदार्था की उत्तमरीति से विज्ेचना की 
गई है आर इसके विषय में जा समालाचनाये हु॒इ हैं इलमें स दो एक 
का संक्षिप्त भाव यह है:-सरस्वती प्रयाग-अगस्त १००६ इ०० 

“कुछ दिन हुए कछकत्त में रक धर्मन्‍्महासभा हुई थी। उसमे 
ससार के मुख्य मुख्य सत्तो ओर घर्मा पर कितनेईह। छख पढ़े गये थे । 
तने घम प्र जा लग्ब पहा गाया था बह अब प्स्नकाकार प्रकाशत 
हु भा हैं! ईलस जन घम्म के मुख्य सुश्य /सद्धान्ता का स्थुलरूप रन 
हिन्दी में बणन हैं। .. इस छाटीसी पुस्तक मे जन धरम का तच्वनिरूपण 
उत्तमता पूवक किया गया है। थोड़े मे जिस इस श्रम का सार जानना 
ही उस, .. यह पृस्तक प्रकाशक से सेगाकर जरूर पदला चाहिए। .. . 

इस पुस्तक के अन्त में पुस्तककत्ता ने अपनी ब्ालीनता और 
नम्रता का दशक वीर-प्राथना पर शक्त पद्म दिया हैं पे 
.॥80 ६ का)08॥, ॥0॥ & ॥४क हार ते 088 ॥ - कक, ७, 


जवंताब-त्रावए॥-तीएन्वैबाइबरान 7 पाए वीए का 8 वाहओफ ते ]रई। !0 

, 2॥/ए७ 768६ 0६ & (१७६६४ ॥्। वीछीया रितिए जज हर ६, 
3९ जव्रतरतीवातांद हक... ५ ए छत है छोटा ता ऋफिदताप७ तिछा 
'्रथंते नाता, बाएं छा छ७ मे उतार छछातवीए 00 दिए शत 

फल, उछतके उध्ीहाएत्त: एलछटाटए, श्यीती गम जय! दास पं 
छत, जी।गए 0७75 ॥ए७साएत, छा (८ ९७७०7: रा तऊत' 
६ (चतपाणिता प्यार खाते द्रातिवएिए्लोफ, छा शधए ४७ 2५ 
(8७ 7७ ८० का एज लाएं एह़ह 5 9 वद्वात्वीकार का वि], "७! 
चर 0 छप कक जाट! मुल्य » आना मात्र 


पता: सा, हषयन्द भुराभाई, सेग्र्जी काटी, बनारस सिटी. 


पप्ता॥ पप्त छछा8 0फ पड 4 ॥80 
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सूल्य )) 


॥ अहेम ॥ 
स्थाद्रादो बेते यस्मिन्‌ पक्षपातो न विद्यते । 
नास्‍्त्यन्यपीडन किज्चित्‌ जेनघम; स उच्यते ॥ १ ॥ 


सज्जन महाशय ! 

जैनद्शन की अनेकान्तबाद, स्याद्ादमत, आहैत- 
दर्शन आदि नामों से संसार में प्रसिडि है ओर इन्हीं 
नामों से पड्दशेनानुयायी लोग व्यवहार में लाते हैं। उस 
जेनदशेन का तत्त्व सामान्य रीति से दिगृदशेनमात्र यहाँ 
पर कराया जासकता है; क्योंकि कहना विशेष है और 
समय बहुतही थोड़ा है। जब कि जैनधमाचार्यों ने, 
ती६णबुडिः ओर दीघोयु, तथा समस्त शास्त्र में प्रवीण 
होनेपर भी स्पष्ट रूप से कहा कि “हमलोग खलल्‍प 
बुडिवाले, खल्प आयु होने के कारण; अनन्त, अति 
गम्भीरखरूप ज्ञेय (तत्त्व ) को यथाथे नहीं कह सकते'; 
तो अत्यन्तअल्पबुडिवाले अद्यल्प समय में अतिगहन 
विषय की मीमांसा करना हमलोगों का साहसमात्र 
के सिवाय ओर क्या कहा जासकता है ? । लेकिन फिरमी 
भारतभूमि के अभ्युदय की अन्तःकरण से इच्छाकरनेवाले 
पुरुषसिंहों की सहायता में अपना कल्याण समझकर 
किखितमात्र (योड़ासा) जैनतत्त्व आपलोगों के सामने 
उपस्थित करता हूँ- 


(२) 

जैन सिद्धान्त में चार अनुयोग (कथन) हैं । 

१ द्रव्यानुयोग, २ माणितानुयोग, ३ चरणकरणा- 
ल॒ुयोग, ४ धर्मकथानुयोग। इन चारो अनुयोगों की आ- 
वश्यकता प्राणियों के कल्याणाथे तीयैकरों ने कही है। 

(१) द्वव्यानुयोग याने द्रव्य की व्याख्या । 

द्रव्य के छः भेद हैं, जिनका जेनशाख्र में षड़्‌ द्रव्य 
के नाम से व्यवहार होता है। उनके नाम यह हें, 
जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आका- 
शास्तिकाय, पुद्वलास्तिकाय ओर काल । 

१ जीवास्तिकाय का लक्षण यह हैः- 


#& ये; कर्त्ता कमेभेदानां भोक्ता कमफलस्य च | 
संसतो परिनिवाता सद्यात्मा नान्यलक्षणः ? ॥ १॥ 


कर्मों को करनेवाला, कंमे के फल को भोगने- 
वाला, किये हुए कम के अनुसार शुभाशुभ गति में 
जानेवाला, ओर सम्यगज्ञानादि के वश से करमंसमृह को 
नाशकरनेवाला आत्मा याने जीव है। जीव का इससे 
प्रथक्‌ ओर कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, इसीको जीवा- 
स्तिकाय कहते हैं । यहाँ पॉँचो द्रव्यों के आस्तिकाय 
का तात्पये यह है कि अस्ति, प्रदेश (विभाग रहित 
वस्तु) का नाम होने से, प्रदेशों से जो कहा जाय 
याने व्यवहृत हो । 

(२) धमोरितकाय अरूपी पदाथे हे, जो जीव ओर 





( ३9) 
पुद्रल दोनों की गति में सहायक है। जीव ओर पुद्ठल 
में चलने की सामथ्ये है लेकिन धमोस्तिकाय की 
सहायता के विना फलीभूत नहीं हो सकते; जैसे मत्स्य 
(मछली) में चलने की सामथ्ये हे लेकिन पानी के 
विना नहीं चल सकती । धर्मास्तिकाय के १ स्कन्ध 
२ देश ३ प्रदेश ये तीन भेद कहे गये हैं। 

१ स्कन्ध, एक समूहात्मक पदार्थ को कहते हैं; २ 
देश, उसके नाना भागों को कहते हैं; ३ प्रदेश, उसको 
कहते हैं जिस में फिर विभाग न होसके । 

(३) अधमास्तिकाय एक अरूपी पदार्थ है जो जीव 
ओर पुद्वल के स्थिर रहने के लिये सहायक है। जेसे मछली 
को स्थल अथवा पथिक (मुसाफर) को वृक्ष की छाया 
सहायक है। यदि यह पदाथ न हो तो जीव और पुद्दल 
दोनों क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रह सकते। इन दोनों पदार्थों 
(धमौस्तिकाय और अधमीस्तिकाय) को लेके जेनशास्त्र 
में लोक और अलोक की व्यवस्था युक्तिपृूषक कही गई 
है। जहाँतक धर्मौस्तिकाय और अधमोस्तिकाय है 
वहाँ ही तक छोक है, उसके आगे अलोक है। अलोक 
में आकाश के अतिरिक्त कुछ पदार्थ नहीं है। इसलिये 
मोक्षणामी की रिथति& छोक के अन्त में बतलाई गई 

धैः छोक प्रकाश के प्रष्ठ ५७ में लिखा ह- 
यावन्मात्र नरक्षेत्रं तावन्मात्रे शिवास्पदम्‌ । 


यो यत्र म्रियते तत्रेवोद्ध्वे गल्ता स सिद्धयाति ॥ ८३ ॥ 
उत्पत्त्योदूध्व कि 
त् समश्रेण्या छोकान्तस्तैरऊइकूतः । 








( ४) 

है; क्योंके पूर्वोक्त दोनों पदार्थ, लोक के आगे नहीं हैं 
इसीलिये अलोक में किसी की गति भी नहीं हे । 
अतएव लोक के अन्त में ही जीव स्थिर रहता है । यदि 
ऐसा नहीं मानें तो कर्ममुक्त जीव की ऊर्भुगति होनेसे 
कहीं भी विश्राम न हो, बल्कि बराबर ऊपर चलाही 
जाय; इसीलिये जो लोग दो पदार्थों को नहीं मानते, वे 
मोक्ष के स्थान की व्याख्या में संदिग्ध रहते हैं ओर स्वगे के 
तुल्य नाशमान पदार्थ को मोक्ष मानते हैं। यदि पूर्बोक्त 
धमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय दोनों पदार्थों को मानलें 
तो जरा भी लोक की व्यवस्था में उन्हें हानि न पहुँचे। 
अधमास्तिकाय के भी स्कन्ध, देश, प्रदेश यह भेद्‌ 
माने गये हैं । 

(४) आकाशास्तिकाय भी एक अरूपी पदार्थ है, 
जो जीव ओर पुदूगल को अवकाश (स्थान) देता है; 
वह लोक और अलोक दोनों में है। यहां पर भी 
रकन्धादि पूर्वोक्त तीनों भेद हैं । 

(५) पुह्लास्तिकाय संसार के सभी रूपवान्‌ जड़ पदार्थों 
को कहते हैं | इसके स्कन्ध १ देश २ प्रदेश ३ और 
परमाणु ४ नाम से चार भेद हैं । प्रदेश ओर 
परमाणु में यह भेद है कि जो निर्विभाग भाग, साथ में 
मिला रहे उसे प्रदेश मानते हैं और वही यदि जुदा 
हो तो परब्राणु के नाम से व्यवहार में छाया जाता है। 


( ५) 

(६) काल द्रव्य एक कल्पित पदार्थ है। जहां सूर्य 
तारादिगण चलस्वमभाववाले हैं वहीं काल का व्यवहार 
है । काल दो प्रकार का है-एक उत्सर्पिणी, और दूसरा 
अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी उसको कहते हैं जिसमे रूप, रस, 
गन्ध, रपशे ये चारो की क्रम २ से ब्ाडे होती है; और 
अवसपिणी काल में पूर्वोक्त पदार्थों का क्रम २ हास 
होता है । उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल में भी हर 
एक के छः छः विभाग हैं; जिनको आरा कहते हैं । 
अथीत्‌ एक कालचक्र में छः उत्सर्पिणी के क्रमसे आरा 
हैं ओर अवसर्पिणी के छः व्युतक्म से (उलटे) आरा हैं। 
इन्हीं दोनों कालों मे चोवीस २ तीथैकर होते हैं ओर जो 
उत्सर्पिणी में चोवीस तीर्थंकर होते हैं, वे मुक्तजीव 
फिर उलटकर किसी उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में नहीं 
आते और हर एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में उनसे प्रथक्‌ २ 
नये जीव तीथकर होते हैं, ऐसा काल का क्रम अनादि 
से चला आता है। 

जहां सूथतारादिगण निश्चल हैं वहां काल का व्यव- 
हार नहीं हे ; इसलिये काल द्रव्य कल्पित याने ओप- 
चारिक द्वव्य है। अतहूाव में तहाव (अन्य में अन्य- 
ज्ञान ) उपचार कहलाता है । इसके स्कन्धादि भेद्‌ 
नहीं हैं । 

इन पूर्वोक्त पड़ द्वव्यों की व्याख्या को द्वव्यानुयोग 


( ६ ) 
कहते हैं । जिसका विस्तार सम्मतितर्क, रलाकरावता- 
रिका, प्रमाणमीमांसा, अनेकान्तजयपताका वगरह ग्रन्थों 
में आर भगवल्यादि सूत्रों में किया हुआ है; उनके देखने 
से स्पष्ट मालूम होगा ॥ 


(२) चरणकरणानुयोग; जिसम॑ चारित्र धम की 
व्याख्या अतिसूक्ष्म रीति से की है; उसे आगे चलकर 
दो प्रकार के धर्म के प्रकरण में कहेंगे । इसका विस्तार 
आचाराड़, सूत्रकृताड़ वगेरह में किया हुआ है ॥ 


(३) गाणितानुयोग का अथे गणित की व्याख्या है 
जो छोक में असडुख्य द्वीप ओर समुद्र हैं, उनकी 
रीति भाँति ओर उनके प्रमाण वगैरह का अच्छी रीति 
से इसमें वर्णन है। इस विषय को सूयप्रज्ञप्ति, चन्द्र- 
प्रज्ञप्ति, लोकप्रकाश, क्षेत्रसमास, त्रेछोक्यदीपिका वगेरह 
ग्रन्थों से जिज्ञासु पुरुष देखलवें । 


(४) धरमकथानुयोग में भूतपूत्र महापुरुषों के चरित्र हैं; 
जिनके मनन करने से जीव, अलन्त उच्च श्रणी पर पहुँच 
सकता है । वे चरित्र ज्ञाताधर्मकथा, वसुदेवहिण्डी, 
त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित्र आदि ग्रन्थों में विस्तार पूत्रेक 
कहे हुए हैं । 


€ ७) 

जैन साहित्य के विषय में पाश्ात्य विहान# भी 
म॒क्तकण्ठ होकर प्रशंसा करते हैं कि जैनाचाय निष्प- 
क्षपाती ओर यथार्थलेखक थे । इस प्रशंसा का कारण 
यह है कि जो निस्प्रहता से काम किया जाता है वही 
सर्वोत्तम होता है; यह बात सबको विदित ही है । 
जो जैन महाम्रुनि आज भी अपना आचार, विचार; 
देश, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार रख सके हैं उसका 
सूल कारण जिनदेव का मोक्षपरक उपदेशही हैं। सभी 
जिनदेव धर्मश्र क्षत्रियकुलही में उत्पन्न हुए हैं क्योंकि 
क्षत्रिय सब कहीं शूरता (वीरता) करते हैं; कारण यह है कि 
उनका वह वीये, उसी प्रकार का है। इसलिये जैनधम में 
क्षत्रिय कुल सर्वोत्तम बताया गया है। प्रायःकरके जेनधर्म 
के पाछक ओर उपदेशक बहुत से क्षत्रिय ही थे। 

क्षत्रिय केवरं अपने पराक्रम के सिवाय दूसरे की 
कभी दरकार नहीं रखते हैं। शूरता के विना देश की 
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उन्नति ओर जाति की उन्नति, तथा धर्मोन्नति आदि कोई 
भी काये नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रकारों ने खयं॑ कहा 
है कि “जे कम्मे सूरा ते पम्मे सूरा” अथोीत जो कर्म में 
श्रहैं वेही धम में भी श्रकहैं। किन्तु धमाधिकार में 
आह्मण, वैद्य, शुद्ध आदि सब की समान सत्ता है और 
उपदेशकभी हो सकते हैं। आत्मसत्ता के प्रकट होनेपर 
चारो वर्णो की समान सत्ता मानी गई है, क्योंकि किसी 
प्रकार का पक्षपात जैनशाख्र में नहीं है। केवल क्षत्रियकुल 
में तीथेकरों के होने से वह कुल प्रतापी माना गया 
है, यदि क्षत्रिय भी धमंविरुड आचरण करेगा तो 
जरूर अधोगति में जायगा। 

बहुत से मलुष्यों की ऐसी समझ है कि 

: जैनधर्मी मनुष्यों ने अद्दिंसापरमो धमे:” की व्याख्या 

को विशेष बढ़ाकर युद्ध आदि काये में हमारे देश 
की अलन्त अबनति कर डाली है। इसबात का हम 
उत्तर आगे ऋइल के अहिसाप्रकरणस्थ राजा भरत के 
इृष्टान्त में देंगे। 

पूर्वोक्त चारो अनुयोगों में संपूर्ण जैनधर्म का तत्त्व 
परिपूर्ण है; इन्हीं अनुयोगों की सिद्धि के लिये “प्रमाण? 

& स्थानाज्डसूत्र के पत्र २७६ में लिखा ह- 
चत्तारि सूरा पण्णत्ता | त॑ जहा-खन्तिसूरे, तवसूरे, दाणसूरे, जुद्धसूरे। 


अथोत्‌ शूर चार भ्रकार के होते हैं-१ क्षमाशूर, २ तपशुर, ३ दानशूर 
तथा ४ युद्धश्वर । 
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और ८ नय ' दो पदार्थ माने गये हैं। क्योंकि प्रमेथ (शेय) 
वस्तु की सिद्धि, विना प्रमाण & तथा नय के नहीं हो 
सक्ती; इसी से कहा हुआ है कि “प्रमाणनयैरधिगमः ? । 
प्रमाण सर्वीशञ का और नय एकांश का ग्राहक है ॥ 
प्रमाण के दो प्रकार हैं-एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । 
प्रयक्ष में भी दो भेद हैं-एक सांव्यवहारिक और दूसरा 
पारमार्थिक। उसमें भी सांव्यवहारिक, इन्द्रियनिमित्तक 
और अनिन्द्रियनिमित्तक भेंद से दो प्रकार का होता है। 
रपश, रसन, घाण, चक्ष और श्रोत्र इन पाँचो इन्द्रियों से 
उत्पन्न हुए ज्ञान को इन्द्रियनिमित्तक प्तल्यक्ष कहते हैं। 
“मन! जिसकी जेनशास््रकारों ने “नोइन्द्रिय” ऐसी 
संज्ञा रक्खी है उससे उत्पन्न हुए ज्ञान को अनिन्द्रियनि- 

मित्तक प्रत्यक्ष, या मनोनिमित्तक प्रत्यक्ष कहते हैं । 
बोडो ने नेत्र और कण को छोड़कर बाकी इन्द्रियों 
को प्राप्यकारी माना है और नेयायिक, वेशेषिक, 
मीमांसक ओर साह्न॑यवादी सभी इन्द्रियों को प्राप्यकारी 
मानते हैं, किन्तु हमारे जनशाख्र में नेत्र इन्द्रिय 
को छोड़कर अन्य सभी इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना 
है। इस बात का वर्णन रत्नाकरावतारिका वगैरह 


वस्वभावेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन तत्‌ प्रमाणम्‌” अथांत्‌ 
संशय, विपयेय (वैपरीटय ) आदि से रदि्त वस्तु का जिससे निम्चय 
दो उसे प्रमाण कद्दते हैं । 
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ग्रन्थों में आतिविस्तारपूर्वक युक्तियुक्त किया हुआ है, 
परन्तु यहां थोड़े 'छोकों७ की व्याख्या करके जनदशैन 

के मन्‍्तव्य का दिगृदशैनमात्र कराया जाता है । 
अन्तःकरण की त्तरह व्यवहित (ढके हुए ) पदार्थ 
के प्रकाशक होने से चक्षरिन्द्रिय अधाप्यकारी माना- 
जाता है ओर जो अप्राप्यकारी नहीं है वह व्यवहित 
का प्रकाशक भी नहीं है, जैसे जिह्ा इन्द्रिय । यहां पर 
यदि ऐसी शड्ज्ग़ उात्थित हो कि चक्षुरिन्द्रिय व्यवाहित 
पदार्थ का प्रकाशक कैसे है! क्योकि वृक्षादि से वयवहित 
पदार्थ को तो प्रकाश नहीं करती, इसलिये यह सिद्धान्त 


४8 रत्लाकरावतारिका के प्रष्ठ ९१ में लिखा हुआ है :--- 
चन्लुरप्राप्यपीकृत्‌ व्यवधिमतोडपि ग्रकाशकं यस्मात्‌ | 
अन्त:करणं यदहव्यतिरेके स्थात्‌ पुना रसना ॥ ६८ ॥ 
अथ द्वुमादिव्यवधानभाज: प्रकाशकलं ददशे न दृष्टौ । 
ततोड5प्ययं द्ेतुरासिद्धतायां धोरेयभाव॑ बिभराम्बभूव ॥ ६९ ॥ 
एतन्न युक्त शतकोटिकाचखच्छोदकस्फाटिकमित्तिमुख्ये: । 
पदार्थपुलूजे व्यवधानभाजि संजायते किं नयनान्न संवित्‌ ॥ ७० ॥ 
और प्रष्ठ ९२ में :-- 
तस्थौ स्थेमा तदस्मिन्‌ व्यवधिमदमुना प्रेक्ष्यते येन सब 
तत्सिद्धा नेत्रबुद्धिव्यवधिपरिगतस्यापि भावस्य सम्यक्‌ । 
कुड्यावष्टव्धबुद्धिभंवति किमु न चेन्नेटशी योग्यताउस्य 
प्राप्तस्यापि प्रकाशे प्रभवति न कर्थ छोचनाद्नन्धबुद्धि: ॥ ७५ ॥ 
फिंवा न प्रतिभासते शशधरे कम्मापि तद्रूपवत्‌ 
दूराश्वेद्विलसत्‌ तदस्य हृदये लक्ष्येत कि छाउछनम्‌ । 
तस्माश्श्षुषि योग्यतव शरणं साक्षी च नः श्रत्यय- 
स्तत्‌ तकंप्रगुण ! श्रतीद्दि नयनेष्वप्राप्यधीकतेताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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ठीक नहीं हैं। इस पर जनशाख्रकारों का यह समाधान 
है कि कॉँच, विमल जल ओर स्फटिकरल की दीवाल 
के व्यवधान रहनेपर भी चक्षुरिन्द्रय से वस्तु का 
ज्ञान अवश्य होता है; परन्तु योग्यता न होने से 
वृक्षादि से व्यवहित पदार्थों का प्रयक्ष नहीं होता। यदि 
योग्यता को ख्रीकार न करें तो चक्षु के प्राप्यकारी मानने- 
वालों को, चक्ष से गन्ध का ज्ञान क्‍यों नहीं होता १ 
एवं चन्द्र के भीतर उसके रूप की तरह उसकी 
क्रिया का भी चक्षरिन्द्रियडारा प्रत्यक्ष क्यो नहीं होता ॥ 
यदि उसके प्रत्यक्ष न होने का कारण दूरता कहियेगा, 
तो फिर उसके लाञ्छन (कलऊझ्ूकू ) का भी प्रयक्ष न 
होना चाहिये। इसलिये योग्यता छोडकर दूसरा कोई 
कारण नहीं माना जा सकता। 

यह सांव्यवहारिक प्रयक्ष, जो बाह्बेन्द्रियों की 
सहायता लेता है, अपारमार्थिक प्रद्यक्ष, अथवा पार- 
मार्थिक परोक्ष माना जाता है । उमाखाति वाचक ने 
“तत्त्वाधीधिगम सूत्र” में इसीरीति से विस्तारपूवेक 
वर्णन किया है । 

सांव्यहारिक प्रत्यक्ष से भिन्न, याने इन्द्रिय वगै- 
रह की सहायता के विना, केवल आ त्माद्यारा उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञान, पारमार्थिक पत्यक्ष कहलाता है। उसके 
दो भेद हैं; एक विकलछ और दूसरा सकल। विकलू 
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के भी अवधि& और मनःपर्यय* के नाम से दो भेद हैं ॥ 

केवल ज्ञान) को सकल कहते हैं । 

परोक्ष ज्ञान में पांच भेद माने जाते हैं । १ 
प्रत्यभिज्ञान, २ स्मरण, ३ तक, ४ अनुमान, ५ आगम 
इसमें प्रञ्भिज्ञान, स्मरण, तके इन तीनों को कोई २ 
प्रमाण में दाखिल नहीं करते; लेकिन हमारे जेनशास््र- 
कारों ने इसपर प्रबल युक्ति दिखाकर अति उत्तम रीति- 
से विवेचना की है; किन्तु यहाँ समय के अति 
संकुचित होने से हम उसे कह नहीं सक्ते । 

उपमान प्रमाण का अन्‍न्तमाव, प्रल्यभिज्ञान में 
किया गया है । 

नय वह पदार्थ है, जिसका संक्षिप्त क्षण हम ऊपर 
कह चुके हैं; उसका शास्त्रकारों ने इसरीति से लक्षण 
किया है +- 


'ीयते येन भ्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथेस्यांशः तादि- 


तरांश्ोदासीन्‍्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषों नयः? 
अथोव प्रलक्षादि प्रमाणों से निश्चित किये अथे के 
लेश अथवा बहुत से अंशों को ग्रहण करे और बाकी बचे 





* पृथ्वी, जल, आप्नि, पवन, अन्धकार और छाया आदि व्यवहित 
रूपी द्रव्यों को भी प्रद्मक्ष करनवाला ज्ञान, अवधिज्ञान कहलाता है। 

न मनुष्यक्षेत्र में रहनवाले सभी मनवाले जीवों के मनरूप द्रव्य 
के पयोयाँ को प्रद्यक्ष करनेवाले ज्ञान को मन:पर्ययज्ञान कहते हैं । 

$ भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान काल में होनेवाले तीनों छोक के 
पदार्थों का प्रयक्ष करनेबाला ज्ञान, केवल ज्ञान कहा जाता है। 
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अशों में उदासीन रहे, याने इतर का निषेध न करे, ऐसा, 
वक्ता का अभिप्रायविशेष, “नय” कहलाता है। यदि 
इतर अंश का उदासीन न होकर निषेध ही करे, तो 
नयाभास कहा जायगा। 

नय के भेद्‌-नेगम, संग्रह, व्यवहार , ऋजुसूत्र, शब्द, 
समभिरूढ तथा एवंभूत रूप से सात प्रकार के हैं । 

उनमें १ नेगमनय वह कहलाता है, जो द्रव्य और 
पयोय इन दोनों को सामान्य विशेष युक्त मानता हो; 
क्योंकि वह कहता है कि सामान्य विना विशेष नहीं 
होता और विशेष विना सामान्य रह नहीं सकता । 

२ संग्रहनय, हरएक वस्तु को सामान्यात्मक ही 
मानता है; क्योंकि वह कहता है कि सामान्य से भिन्न 
विशेष कोई पदाथेही नहीं है । 

३ व्यवहारनय, हरएक वस्तु को विशेषात्मक ही 
मानता है। 

४ ऋजुसूत्र-अतीत ओर अनागत को नहीं मानता, 
केवल कायेकती वर्तमान ही को मानता है। 

५ दाब्दनय, अनेक पयोयों (शब्दान्तर) से एक ही 
अथे का ग्रहण करता है । 

& समभिरूढनय, पर्याय के भेद से अथे को भी 
भिन्न कहता है । 
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७ एवेभूतनय, खकीय काये करनेवाली वस्तु ही 
को वस्तु मानता है । 

इन सातो नयों का द्वव्यार्थिकनय और पय्योया- 
थिंक नय में समावेश होता है। ये पूर्वोक्त नय परस्पर 
विरुद्ध रहनेपर भी मिलकर ही जेनद्शेन का सेवन& 
करते हैं । इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे संग्राम की 
यक्ति से पराजित समग्र सामन्त राजा परस्पर विरुद्ध 
रहनेपर भी एकत्रित होकर चक्रवर्ती राजा की सेवा 
करते हैं । 

इनका विस्तारपूवेक वर्णन; नयचक्रसार और 
स्याद्वादरत्नाकर के सातवे परिच्छेद आदि में है; 
जिज्ञासु को वहाँ देखलेना चाहिये। 

पदार्थों के यथावस्थित स्वरूप को पूर्वोक्त प्रमाण और 
नय ढारा जाननेवाला पुरुष, जेनशास्र में, श्रद्धावान्‌ 
माना गया है। श्रद्धा, रुचि या सम्यक्त्व ये पयायवा्ची 
शब्द हैं । सम्यक्ववान्‌ जीव धम का अधिकारी होता 
है । घमे के दो विभाग हैं; एक साधुधम ओर दूसरा 
गृहरथधमे । 
जन स्तोत्रसंग्रह प्रथम भाग के ७० प्रष्ठ में लिखा है। 
६? सर्वे नया अपि विरोधभ्तो मिथस्ते 

संभूय साधुसमर्य भगवन्‌! भजन्ते । 


भूपा इव प्रतिभटा भ्रुवि सावेभाम- 
पादाम्बुजं प्रधनयुक्तिपराजिता द्राकू ॥ २२ ॥ 
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साधुधर्म दश प्रकार का माना गया हैः- 
८ ख्न्ति, महव, अज्जव, ध्रत्ति, तव, संजमे, अ बोद्धव्वे । 

सथ्च, सोअ, अकिचर्ण च बम्म॑ च जइ॒धम्मो ” ॥ 

क्षान्ति (क्रोधाभाव ), मादेव (मानतद्याग ), आजेव 
(निष्कपटता), मुक्ति (लोभाभाव), तप (इच्छानुरोध), . 
संयम (इन्द्रियादिनिग्रह ), सत्य (सतद्यवोलना ), शोच 
(सब जीवों के खुखानुकूल वतेना, अथवा अदत्त पदाथे 
का ग्रहण नहीं करना), अकिद्वन (सब परिग्रह का द्याग 
अर्थात्‌ ममता से निवृत्ति), ब्रह्म ( सवथा बह्मचर्य का 
पालन) ये दश प्रकार के साधुधम हैं । 

जैनसाधु लोग दशप्रकार के यतिधर्म पालने के लिये 
अर्हन्‌, सिड, साधु, देव ओर आत्मा की साक्षी देकर 
जनसमुदाय के बीच मे प्रतिज्ञापू्वक पद्चमहात्रत को 
अहण करते हैं, कि “हम साधुधम अपने आत्मा के 
कल्याण के लिये मन, वचन और काय से पालन 
करेंगे! । जिन पद्चमहात्रतों को जनशास््र में मूलगुण 
बताया है, उनकी व्याख्या क्रम से आगे की जाती हैः- 

१ अहिंसाव्रत उसे कहते हैं, जिसमें प्रमाद अथोत्‌ 
अज्ञान, सशय, विपयेय, राग, डेष, स्मृतिअ्रश, योग- 
दुष्प्रणिधान, धमानादर से, च्रस ओर स्थावर जीवों 
की हिंसा (प्राणवियोग) नहीं की जाती है । 

२ सूनत (सत्य) ब्रत, प्रिय हितकारक वाक्य को 


( १६ ) 
कहते हैं; न कि जिससे किसी जीवपर आधात पहुँचे, 
या कटु हो । 

३ अस्तेय ब्रत वह है, जिसमें किसी प्रकार की चोरी 
न हो; क्योंकि मनुष्यों के बाह्य प्राण धनही हैं उसके 
हरण करने से मनुष्य के प्राणही हत होते हैं । 

४ बह्मचयत्रत-देव, मनुष्य ओर तिर्यञ्च से उत्पन्न 
होनेवाले१८ प्रकार के कामों से मन, वचन तथा काय से 
निवृत्त होना ओर करनेवालों को सहायता नहीं देना 
कहलाता है । 

५ अपरिग्रह्व्रत, सर्वेपदार्थों में ममत्व बुद्धि के 
त्याग को कहते हैं; क्योंकि असत्‌ पदार्थों म॑ं भी मोह 
होने से चित्तञ्रम होता है । 

मूलगुण के रक्षण के लिये उत्तरगुण (अष्टप्रवचन- 
माता के नाम से व्यवहत ) पाँच सामेति ओर तीन गुप्ति 
कहलाते हैं । जिनके नाम ईयोसमिति, भाषासमिति, 
एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति, पारिष्ठापनिकास- 
मिति और मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति हैं । 

इंयोसमिति, बराबर युगमात्र (साढ़े तीन हाथ) दृष्टी 
देकर उपयोगपू्वेक चलने को कहते हैं। समिति शब्द 
का अर्थ सम्यक्‌ प्रकार की चेष्टा है। 

भाषासमिति, उपयोगपूर्वक बोलने को कहते हैं। 

एषणासमिति, बयालीस दोषरद्दित आहार (भोजन) 
के अहण करने को कहते हैं । 
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आदाननिक्षेपसमिति वह है, जिसमें संयमधम पालने 
में उपयोगी चीजों को देखकर ओर साफकर के (प्रमा- 
जैन करके ) ग्रहण या स्थापन किया जाता हो । 

पारिष्ठापनिकासमिति उसे कहते हैं जहाँ किसी 
की हानि न हो ऐसे निर्जीवस्थल में मलस्ूत्रादि त्याज्य 
चीजें उपयोग (यत्न) पूर्वक छोड़ी जावें । 

मनोगुप्ति, बचनगुत्ति, और कायगुप्ति-क्रम से मन, 
बचन ओर शारीर की रक्षा को कहते हैं। गुप्ति शब्द 
का अर्थ रक्षाकरना, अथोत्‌ अशुभप्रव्गति से हटना है| 

पूर्वोक्त पाँच समिति ओर तीन गुप्ति के विना पद्च 
महाव्रत की रक्षा नहीं होसकती है ओर पद्च महाव्रत 
के पालने के विना दश प्रकार के यति [साधु] घम का 
निभाना महा दुधेट है । 

गृहस्थ धम के दादश प्रकार ये हैं - 

पाँच अणुव्रत, तीन ग़ुणवत, ओर चार शिक्षाब्रत। 

इन बारहों का मूल सम्यक्ल है । 

पाँच अणव॒त ये हैं :- 

प्राणातिपातविरमण ब्रत १, अथात्‌ प्राणातिपात 
(जीवहिंसन ) से स्थूल रीटा विराम (निवृत्ति ) होना। 
इसीरीति से म्षावाद (मिथ्याभाषण), अदृत्तादान 
(नही दिये हुए पदार्थों का लेना ) मैथुन (परख्री- 
संभोग ) और परिग्रह (विशेष वरतुओं का संग्रह ) से 

ड्डे 
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स्थूलरीला निव्ात्ति होने को, क्रम से मषावादविर- 
मण ब्रत २, अदतादानविरमण ब्रत ३, मैथुनविरमण 
ब्रत ४ और परिग्रहविरमण ब्रत ५ कहते हैं। 

इन पाँच मूलबतों की रक्षा करने के लिये तीन 
शुणब्रत और चार शिक्षात्रत माने गये हैं । 

उन ग़ुणत्रतों ओर शिक्षात्रतों के नाम क्रम से 
ये हैं:-दिगूबरत १ ( अपने खा के लिये दशो दिशाओं 
में जाने आने के कियेहुए नियम की सीमा को उल्लछ्डन 
नहीं करना ); भोगोपभोगनियम २ (भोग जो एक बार 
उपयोग में लाया जा सके, जेसे भोजन; उपभोग जो 
वारवार काम में छाया जाय, जैसे वस्रादि। इन दोनों का 
नियम); अनथेदण्डनिषेघ ३ (किसी भी निरथेक क्रिया 
करने का निषेध ) ये गुणब्रत हैं । और सामायिक १ 
(रागढेष राहित हो, सब जीवों पर समभाव होकर 
४८ मिनट पयेनत एकान्त में बैठकर आत्मचिन्तन 
करना); देशावकाशिक २ (पूर्वोक्त दिगूविषय में 
कहे हुए नियम में ओर भी संक्षेप करना); पोषध ३ 
(एक दिन अथवा अहोरात्र [ आठ पहर ] साधु की 
तरह द्वाति धारण करना); अतिथि संविभाग ४ (मुनियों 
को दिये विना भोजन नहीं करना) ये रिक्षात्रत हैं । 
इनका विशेष वर्णन जिज्ञासुओं को उपासकदशाडुसूत्र 
ओर योगशाख्रादि ग्रन्थों में देख लेना चाहिये । 
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ऊपर के दोनों धर्मों का सेवन कमक्षय करने के 
लिये किया जाता है ॥ 

जीव या आत्मा का मूल खभाव, खच्छ निमेल 
अथवा सच्िदानन्दमय है, किन्तु कर्मरूप पोद्गलिक. 
बोझा चढ़ने से उसका मूलखरूप आच्छन्न अथोत्‌ ढक 
जाता है। जिस समय पौद्ठलिक बोझा निमूल 
हो जाता है उस समय आत्मा, परमात्मा की उच्चदरम 
को प्राप्त करता है ओर लोकान्त में जाकर खसंवेद्य 
(उसी के जानने के योग्य ) सुख का अनुभव करंता 
है। लोक और अलोक की व्यवस्था हम पहिलेही 
कह चुके हैं। जीव ओर पुद्दटल का संबन्ध किस रीति 
से हुआ इसका उत्तर जेनशाखकार अनादि बतलाते 
हैं ७। वे अनादि कम, जीव के साथ हमेशा के 
लिये संबन्ध नहीं रख सकते, लेकिम उनका परावतंन 
( लोट पोट ) आत्मप्रदेश के साथ हुआ करता है। 
कर्मों को जीव किसतरह ग्रहण करता है ओर किस 
रीति उनसे मुक्त होता है, इसका विस्तार कमंग्रन्थों में 
स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है । 


४8 यहाँ पर यह प्रश्न उठता हैं कि यदि कमे का जीव के साथ 
अनादि सम्बन्ध है तो वह किस रीति से मुक्त हो सकता है; इसपर 
जनशास्त्रकार यह उत्तर देते हैं कि जैसे स्वण ( सोना ) और मत्तिका 
का अनादि संबन्ध रहनेपर भी यत्नद्वारा मुक्त हो सकता है वेसेही 
शुभध्यानादि प्रयोग से आत्मा और कर्म का संबन्ध भी मुक्त होता है। 
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मूलकमें एक जीव के ऊपर आठ प्रकार के होते हैं:-- 
उनके नाम ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय 
कर्म, मोहनीय कम, आयुष्क कर्म, नाम कम, गोन्न कर्म, 

अन्तराय कम हैं। 
.... किन्तु इन कर्मों के उत्तर भेद तो १५८ कहे हुए हैं । 
ज्ञानावरणीय कम के उत्तर पाँच भेद हैं :-मतिज्ञाना- 
वरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनः- 
पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय। इन पूर्वोक्त 
पांचो आवरणों के दूर होने से जैनशास््रकार पाँच ज्ञानों 
की प्राप्ति बताते हैं । उनके नाम-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान हैं। बास्त- 
विक में तो केवलज्ञान के, बाकी चारो मतिज्ञानादिक 
अंश हैं | जेसे सूयेपर जिस २ तरह मेघ का आवरण 
बढ़ता जाता है उसी उसी तरह सूय का प्रकाश कम 
होता जाता है। वेसेही ज्ञान भी, न्यूनाधिक आव- 
रण लगने से न्यूनाधिक प्रकाशित होता है, इसालिये 
मतिज्ञानादि संज्ञा. को प्राप्त होता है । इस विषय में 
कितनेक आचार्यों का भिन्न भिन्न मत है। वे लोग कहते हैं 
कि जैसे ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र वगेरह, सूये के उदय होने के 
समय विद्यमान तो अवश्य रहते हैं किन्तु उनका उसके 
तेज के समीप प्रयक्ष नहीं होता, बैसेही केवलज्ञान जब 
उदय होता है तब मतिज्ञानाविक ढक जाते हैं, किन्तु 
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उनकी सत्ता तो अवश्य ही रहती है । पूर्व पाँचो 
ज्ञानों में तारतम्य, आवरण के क्षयोपशम को लेकर 
माना गया है। हमलोग साक्षात्‌ अनुभव करते हैं कि 
वादी ओर प्रतिवादी के संवाद में वादी पदाथे को 
अच्छी तरह जानते हुए भी बहुधा उस समय भूल 
जाता है; इसमें आवरण के सिवाय कोई दूसरा ओर 
कारण नहीं है। 

इसीरीति से दशनावरणीय कम के भी उत्तर ९ भेद्‌ 
हैं। समय के अत्यन्त कम होने से यहाँ उनके नाम- 
मात्र कहकर सनन्‍्तोष करना पडता है । 

१ चक्षुदेशेनावरणीय, २ अचक्षुदेशिनावरणाय, ३ 
अवधिद्शनावरणीय, ४ केवलदशेनावरणीय, ५ निद्रा, 
६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचलाप्रचछा और ९ स्था- 
न्िं उनके नाम हैं ७ ॥ 

वेदनीयकर्म के शातावेदनीय, अज्ञातावेदनीय, 
दो भेद हैं । 

चोथा मोहनीयकमं+? है-जिस के, चार प्रकार के 

क्रोध, चार प्रकार के मान, चार प्रकार की माया ओर 


# लोकप्रकाश के ५८४ पृष्ठ में लिखा है- 
सुखप्रवोधा निद्रा स्यादू, सा च दुःखप्रबोधिका । 
निद्रानिद्रा, प्रचला च स्थितस्योद्ध्वैस्थितस्य वा॥ १॥। 
गच्छतो5पि जनस्य स्यात्‌ प्रचकाप्रचकछाउमिधा । 
स्‍्वाना्दधबांसुदेवाद्धंबलाइश्रिन्तितार्थंक्त्‌ ॥ २ ॥ 

भ सोहयति विवेकबिकर्ल करोत्ति श्राणिनामेति मोह: (मोहनीयम)। 
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चार प्रकार के लोभ; एवं हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, दुर्गज्छा, पुरुषवेद, स्रीवेद, नपुंसकवेद, मिथ्याल- 
मोहनीय, मिश्रमोहनीय, सम्यकूलमोहनीय, ये सब मिल 
के अठ्ठाईस भेद हैं । 

पाँचवां आयुष्ककर्म है। इसके देवायु, मनुष्यायु, 
तियंश्वायु, नरकायु के नाम से चार भेद हैं। 

छठा नामकमे है, जिसके उदय से जीव, गति और 
जाति आदि पयोयों का अनुभव करता है। इसके 
१०३ भेद हैं, किन्तु थोड़े समय में उनका निरूपण नहीं 
किया जासकता । 

सातवाँ गोत्रकर्म॑ वह है, जिसके उदय होने से 
नीच, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है । 

आठवाँ अन्तराय कम हे; जिसके उदय होने पर 
जीवों के दानादि करने में अन्तराय (विज्न) होता है; 
इसके दानान्तराय १ लाभान्तराय २ भोगान्तराय ३ 
उपभोगान्तराय ४ वीयोन्तराय ५ रूप से पाँच भेद हैं। 

राग और देष की परिणति से आठ कर्मों का बन्धन 
होता है। हमने जिनको कम के नाम से कहा है, इनको 

अन्यद्शेनकार-अद्ृष्ट, प्रारब्ध, संचित, देव, प्रकृति, 

तथा माया के नामों से कहते हैं । 

किन्तु यह बात प्रसिद है कि ऐसे गहन पदार्थों की 
विवेचना में जेनशास्त्रकार परम उच्चकोटी को पहुँचे हैं । 
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कंमे का पदों जंबतक आत्मापर रहता है तबतक 
वह संसारी अथवा चार गति में फिरनेवाला माना 
जाता है और उस पदा के सर्वथा दूर होनेपर 
मोक्षगामी अथवा सिड कहा जाता है। सिडजीव अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीयीदि .. 
से युक्त हो जाता है। यहांपर यह शज्ज्गा उठ सकती है 
कि ज्ञान तो अरूपी पदाथ है उसका अनन्त व्यव- 
हार कैसे होसकता है। इसका उत्तर यह है कि ज्ञेय पदार्थ 
के अनन्त होने से तद्चिषयक ज्ञान को भी अनन्त मानने 
में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती | एवरीया दर्शन, 
चारित्र और वीयोदि में भी समझलेना। जैनशाख्रकार 
मोक्ष में संसारी सुख से विलक्षण मुख मानते हैं। 
जिस तरह कोई पुरुष-आधि, व्याधि, उपाधि, अस्त 
होकर दुःख का अनुभव करता है और उससे मुक्त 
होनेपर सुख का अनुभव करता है; उसीतरह आत्मा 
के ऊपर जहाँतक कर्म का पद पड़ा हुआ है वहाँ- 
तक सांसारिक सुख और दुःख का अनुभव करता है 
ओर कर्म का परदा दूर होनेपर वास्तविक, निबोध, अनुप- 
मेय, स्वसंवेध सुख का अनुभव करता है। साडुख्य- 
दशनकार प्रकृति के वियोग में मोक्ष मानते हैं और 
नेयायिकोने दुःखध्वंसरूपही मोक्ष माना है, तथा वेदान्ती 
[ अध्यास से मुक्त ] ब्रह्मही को मुक्ति का स्वरूप 
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कहते हैं, एवं बोडः पश्चस्कन्धरूप दुःख, रागादिगण 
और क्षणिकवासनाखरूप मागे के निरोध को मोक्ष 
मानते हैं । 

मुक्ति पदार्थ को आस्तिकमात्र मानते हैं, परशआ 
जनेतर मर्तों में एक संप्रदाय में भी अनेक खरूप 
मुक्ति के माने गये हैं; किन्तु जेनमत में अनेक 
संप्रदाय रहनेपर भी मुक्ति के खरूप में भेद नहीं 
है । मुक्ति का खरूप आगम प्रमाण से सिद्ध 
होता है। अन्त में जेनाचायों ने स्पष्ट रूप से कहा 
है कि मोक्ष के साथ उपमादेनेलायक पदाथ न 
मिलने से कल्पित दृष्टान्त देकर सत्य वस्तु को 
सत्याभास बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस संसार 
में बहुतसी ऐसी वस्तु हैं जो देखी ओर अनुभव की गयी 
हैं लेकिन उनकी उपमा किसी के साथ नहीं दी जा 
सकती; तो मोक्ष यदि अनुपमेय हो तो आश्चर्य ही क्या 
है १। इसमें दृष्टान्त यह है-जेसे घृत ( घी ) पदार्थ 
को सभी मूर्ख से लेकर पाण्डित तक जानते हैं, किन्ठु 
उसका खाद क्‍या है, यह यदि उनसे पूछा जाय 
तो कुछ नहीं बतलछा सकेंगे ओर उसके खाद के 
साथ मुकाबला करने के लिये कोई दृष्टान्त भी नहीं 
दे सकेंगे, तो फिर अरूपी और अग्रद्यक्ष पदार्थ की 
बातही क्‍या है । 
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' जैनदशन में साधुधम और गृहरथधर्म दोनों मोक्ष: 
के लिये माने गये हैं । यदि मोक्ष की सामग्री न बन- 
सकेगी, तो पुण्य के उदय होने से देवगति भाप्त होगी । 
देबताओं के चार विभाग किये गये हैं। जिनमें प्रथम 
भवनपति, दूसरा घज्यन्तर, तीसरा ज्योतिष्क ओर 
चौथा वैमानिक बताया गया है। जेसी शुभ किया 
होती है वेसी ही गति भी होती है; क्योंकि कहा 
हुआ है “या मतिः सा गतिः » | यदि कदाचित्‌ खगे 
जाने के योग्य पुण्य का बन्धन न हुआ तो जीव 
मनुष्यगति को प्राप्त होता है और मनुष्य पेंताढीस 
लाख योजन प्रमाणक्षेत्र में उत्पन्न होते हें; उसे 
जैनशास्त्रकार ढाई दीप मानते हैं । उसमें भी यदि 
उत्पन्न न हुआ तो तिय॑ंश्व पश्चेन्द्रिय की गति मिलती 
है। उसके बीस भेद बताये गए हैं। वे पश्चेन्द्रिय 
तियश्व, जेनशास्त्रानुसार तिरछे लोक के असड्ख्य 
डीप ओर सम्ुद्रों में उत्पन्न होते हैं | यदि पद्चेन्द्रिय 
की भी गति न हुईं तो समझना चाहिये कि पुण्य 
के बदले प्रमादाचरण से पापों का बन्धन किया गया 
है; उस पाप के कारण से जीब को चतुरिन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, एकेन्द्रिय की गति मिलती है । 
वे प्रायः ऊँचे, नीचे अथवा तिरछे लोकों में उत्पन्न 
होते हैं। उससे भी अधिक जब पाप का बन्धन 

हैं 
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होता है तो नरकंगति में जीव को जाना पड़ता है । 
नरंक के सात भेद हैं; उनमें उत्तर २ अधिक दुःख 
भोगना पड़ता है । उसके यहाँ प्रतिपादन करने में 
बहुत तूल होगा, इसलिये जिज्ञासुओं को चाहिये कि 
लोकप्रकाश और सूत्नरृताडु में देख लेवे। 


_ कमे के बन्धन में चार कारण-मिथ्यात्व, भ्रमाद, 
अविरति और योगनाम से कहे गये हैं। असल 
को सत्य ओर सत्य को असल समझना मिथ्यात्व 
कहलाता है। नशे की चीजें पीना और विषय 
का सेवन; कषाय (क्राधादि) करना, निद्रा और वि- 
कथा (कुत्सित कथा) आदि का करना यही प्रमाद है। 
धर्मशासत्र की मयादा से रहित बताव करना अविरति 
कहलाती है । चार प्रकार मन की, चार प्रकार वचन 
की और सात प्रकार काया की शुभाशुभरूप 
प्रवृत्ति से, योग के पन्द्रह प्रकार माने गये हैं । 


ये पूर्वोक्त चार प्रकार के कारण से कमे, आत्मा 
के साथ संबडः होता हे। कर्मबन्धन के चारो कारण 
से दूर रहने के लिये अहँनदेव ने प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
दो मार्ग बताये हैं। उन्होंने प्रवृत्तिमार्ग को निद्वत्तिमाग 
का कारण मानकर शुद्ध प्रवृत्तिमाग का सेवन जीव 
की किस प्रकार करना चाहिये इस बात को केवल 
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ज्ञान ढारा जानकर; जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव,*# 
संवर,# बन्ध,ऋनिजेरा # ओर मोक्ष का स्वरूप बताकर 
मोक्षरूप महासुन्दर महरूपर चढ़ने के लिये १४ सोपान 
(सीढी ) की श्रेणी (परम्परा) बताई हैं ५? । दस 
'सीढीपयेन्त शुद्ध प्रवृत्ति की आवश्यकता हैं, उसके 
बाद निवृत्ति मार्ग की प्राप्ति कही गई है । पूर्वोक्त 
नव तत्तों के शुद्ध स्वरूप को जाननेवाल्ा चोथी 
सीढ़ी पर है; उसको जैनशास्त्रकार सम्यग्दृष्टि जीव 
कहते हैं । उसके आगे बढ़ने पर लागवृत्ति अशतः जब 
आती है तो वह गृहर्थ धर्मवान्‌ श्रावक कहलाता है 
ओर उससे आगे बढ़ा हुआ सवीशल्यागी जैन मुनि माना 
जाता है। उससे भी अधिक २ गुण बढ़ने से दशवीं 
सोढ़ी में जानपर समस्त क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदि का नाश होता है; एवं उसके आगे बढ़ा हुआ 
योगीन्द्र और उसके आगे केवली माना जाता है। 

कवली दो प्रकार के होते हें; एक सामान्य केवली 


& योगशास्त्र के विवरण के ११४ प्रृष्ठ में ये सब लिखे ह:-- 

/ मनोवबचनकायानां यत्त्यात्‌ कम्म स आश्रव:?।  सर्वेषामा- 
अवाणां यो रोधहेतु: स संवर:?। “ कमेणां भवहेतूनां जरणादिह निजरा !॥ 
“ सकषायतया जीव: कर्मयोग्यांस्तु पुदूगछान्‌ । यदादत्ते स बन्ध: स्यात्‌ !!॥ 

१! १ मिथ्यात्व २ सास्वादन ३े मिश्र ४ आविरतिसम्यगदश्टि 
५ देशविरति ६ प्रमत्त ७ अप्रमत्त ८ निवृत्तिबादर ९ अनिदृत्तिबादर 
१० सूक्ष्मसपराय ११ प्रशान्तमोह १२ क्षीणमोह १३ सयोगी १४ 
अयोगी नामक चौद॒हद सीढ़ी अथोत्त १४ गुणस्थानक हैं । 
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और दूसरा तीथेकर । इन दोनों में ज्ञानादि अन्तरंग 
लक्ष्मी बराबर रहने पर भी जिन्होंने जन्मान्तर मे बड़े पुण्य 
का उपाजन (संचय ) किया हो, वही 'तीथैकरनामकर्म? 
रूप पुण्यसंचय होने से तीथेड्डर कहलाते हैं ओर वे 
राग, ढेष आदि अठारह ७ दृषणों से रहित होते हैं । 

पूर्वोक्त आठ कर्मों में से चार कर्मो का केवलज्ञा- 
नोत्प्ति के समय मे क्षय होता है; किन्तु नामक, 
आयुष्ककमे, वेदनीयकर्म, गोतन्रकर्म बाकी रहते 
हैं; उनकी स्थिति जबतक है तबतक शरीरधारी 
होने स आहार लेना, विहार करना, उपदेश देना 
आदि क्रिया, अवशिष्ट कम के क्षय (नाश ) के वास्ते 
ही की जाती है। 

अग्लाने से भाषावगंणा ( शब्दसमूह ) के पुदूगल 
के क्षय करने के निमित्त तीथैंकर उपदेश करते हैं 
और उस उपदेशपर गणघरलोग डादश अडु 
(दादशाडु)*+ बनाते हैं । 


$& अभिधानचिन्तामाणि देवाधिदेवकाण्ड के १३ वें प्श्ठ में लिखा है:-- 
अन्तराया दानलाभवीयभोगोपभोगगा: । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं य ॥७ १६ 
कामो मिथ्यालमश्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा । 
रागो द्वेषश्व नो दोषास्तषामष्टादशाप्यमी || ७२ | 
*' है आचाराज्ल, २ सूत्रकृताड़, हे स्थानाड़, ४ समवयायाद्भ, ५ 
भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधमकथा, ७ उपासकदशाकह्ल, ८ अन्तकृतदशाह्लन, ९ 
अनुत्तरोपपातिकदशाज्ञ, १० प्रभ्र्याकरण, ११ विपाकश्रुत, १२% 
: शष्टिवाद, ये बारद अह्व हैं । 


( २९ ) 

इस समय में उन अड़ों में से ग्यारह अड् तो विधसान 
हैं।केन्तु बारहवाँ दृष्टिवादनामक अड्र अब नहीं मिलता। 
ग्यारह अड् अब जो विद्यमान हैं उनको हमलोग मानते 
हैं, किन्तु दिगम्बरों ने इन मूल सूत्रों को विच्छिन्ष मानकर 
दूसरे ही शास्त्र माने हैं | लेकिन हमारे मूलसूत्र में 
लिखी हुईं बहुतसी बातें उनमें नहीं पाई जाती हैं । 
जैसे मछुलीपुत्र गोशाल का सम्बन्ध % मूलसूत्र में है, 
किन्तु दिगम्बरों के किसी ग्रन्थ में यह बात नहीं लिखी 
है । मछली गोशाल का वृत्तान्त बौों के “पिटक! 
ग्रन्थों में भी पाए जाने से यह सिद्ध होता है कि यह मूल- 
सूत्र वही हैं। हमारे आगमों की रचना का समय २२०० 
बाईस सो वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, यह बात 
आचाराड्रसूत्र के अड्टरेजी तजुमे की भूमिका (प्रिफेस) 
में लिखी हुई है। दिगम्बरों के साथ हमलोगों का पदाथे 
के मन्तव्य में विशेष फेरफार नहीं है, किन्तु क्रियाविभाग 


ल्शीखभतक्‍क्‍भभ।पह"ैेपपपै नाप तह तन 


# मट्डलीपुत्र गोशाल ने श्री महावीरस्वामी के समय में “आजी- 
विक! पन्‍थ निकाछा था। इसका विशेष वृत्तान्त भगवतीसूत्र में 
जिज्ञासुओं को देखना चाहिये । 

१ इस वतेमान चौवीसी के तीथेह्डरों के नाम ये हैं- 

श्रीऋषभदेव १ अजितनाथ २ संभवनाथ ३ अभिनन्दनस्वामी ७ 
सुमतिनाथ ५ पद्मप्रभ ६ सुपाश्वनाथ ७ चन्द्रत्रम ८ सुविधिनाथ ९ 
शीतलनाथ १० श्रेयांसनाथ ११ बासुपूज्यस्थामी १२ विमछनाथ १३ 
अनन्तनाथ १४ धमेनाथ १५ शान्तिनाथ १६ कुन्शुनाथ १७ अरनाथ 
१८ मलिनाथ १९ मुनिसुब्रतख्खामी २० नमिनाथ २१ नेमिनाथ २२ 
पाश्चनाथ २३ महावीरसखामी २४ । 


€( ३० ) 

माने गये हैं ओर षद्द्रव्य, दो प्रमाण, सप्तमड़ी, नय, 
नवतत्त, स्थादवाद, गहर्थ घमे और साधुघम तथा 
“सम्यगदशनशज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे!” इत्यादि उमाखाति 
वाचक के कथन को ओर मूर्तिपूजादि को समान मानते 
हैं । किन्तु दिगम्बरमतावलूम्बी छोग, साधुओं और 
तीथेकरों को दिगम्बर (वर्ररहित) बताते हैं ओर हम- 
लोग उनको वस्नरधारी मानते हैं। सूत्रों में दो प्रकार के 
साधु बताये गये हैं; एक जिनकलपी, दूसरे स्थविर- 
कलपी । जिनकल्पियों के भी अनेक भेद लिखे हैं; 
उनमें कितनेक वस्त्रहहित बताये गये हैं । परन्तु वह 
मार्मे इस समय विच्छिन्न हो गया है, केवल स्थविर- 
कलपी मार्गही इस समय प्रचलित है । 

जिनकल्‍पी व्यवहार, पहिले मुनिलोग, क्लिष्टकर्म के 
क्षयाथे खीकार करते थे; परन्तु उनको उस जन्म में 
केवलज्ञान पाप्त नहीं होता था। इस विषय का विस्तार- 
पूवेंक वणन पद्चवस्तुकादि अ्न्थों में प्रतिपदन किया 
हुआ है। हमारे देवाधिदेवों की मूतत्ति:में! कच्छ (लेगोट) 
का चिन्ह रहता है ओर दिगम्बरों की मूर्ति वल्लरहित 
रहती हैः।. दोनों पक्ष के छोग अद्देनंद्ेवः को: दी ईश्वर 
मानते हैं । 


( ३१ ) 

' अहँनदेव ने इस संसार को, द्रव्याथिकनय कीं 
अपेक्षा से अनादि बताया है क्योंकि नतो जगत का 
कोई कतो हती है और न कोई जीवों को सुख, दुःख 
देनेवाला है, केवड अपने २ कम के अनुसार 
जीवमात्र सुख दुःख का अनुभव करते हैं । 


. बहुत से दशनानुयायी ईश्वरपर भार रख के 'इश्वर 
की मरजी” ऐसा कहकर अपने पुरुषाथे की अवनति 
करते हैं । वास्तविक में किसी का इश्वर भला बुरा 
नहीं करता, क्योंकि इश्वर में भले बुरे करने का 
कारण राग दढेष नहीं है । 


यहाँ ऐसी शड्भग का प्राप्त हाना स्वाभाविक है कि 
ऐसे वीतराग के मानने से फिर फायदा ही कया है ?। 
इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि आशय की 
शुद्धता ओर अद्यछता पर कर्मबन्ध होता है । बीत- 
राग का ध्यान करता हुआ वीतराग होता है और 
रागवान्‌ का ध्यान करतेहुए रागी होता है। यद्यपि जैसे 
वीतराग, वीतरागपन को नहीं देता, उसीतरह राग- 
वान्‌ , रागपन को भी नहीं देता; किन्तु अध्यवसाय से 
फल होता है । सामान्य से जीवों के अध्यवसाय छः 


( ३२ ) 

घकार के माने गये हैं। इसका जेनदश्शन में 'लेश्या!* 
नाम लिखा हुआ है। लेश्या के कारण, बन्ध जुदे २ प्रकार: 
के होते हैं । इसी कारण से जगत्‌ में विचित्र प्रकार 
के जीव दिखलाई पड़ते हैं । अतएवं अध्यवसाय की 
शुद्धि के लिये वीतराग का पूजन अद्यावश्यक है । 

जैनमत में रागडेष वाले को इश्वर नहीं मानते। 

जगदादिरिप फाये की उत्पात्ति में अवान्तर प्रलय 
माननेवाले नेयायिक तीन कारण मानते हैं। १ समवायी 
जैसे परमाण, २ असमवायी जैसे हत्यणुकादि संयोग और 
तीसरा निमित्तकारण ईश्वर, अदृष्ट ओर कालादि को मानते 


६ लिश्यन्ते कमेणा सह जीवा आशमिर्लेश्या:। 
अथात्‌ जिससे कमे के साथ जीव का बन्धन हो उसका नाम 
लेदया है । कृष्णछेश्या १ नीललेश्या २ कापोत्छेश्या ३ पीतलेश्या ४ 
पदूमलेश्या ५ शुकललेश्या ६ के नाम से छः प्रकार की लछेच्या हैं । 
अतिरौद्र: सदा क्रोधी मत्सरी धमंवर्जित: । 
निर्देयो वेरसंयुक्तः कृष्णलेश्याधिको नरः ॥ १ ॥ 
अलसो भन्दबुद्धिश्व खीलुब्ध: परवञूचक: । 
कातरमख्व सदा मानी नीलछलेश्याधिकों भवेत्‌ ॥ २॥ 
शोकाकुल: सदा रुष्ट: परनिन्दात्मशसक: । 
संग्रामे प्राथंते मृत्यु कापोतक उदाह्ृतः ॥ ३ ॥ 
विद्यावान्‌ करुणायुक्त: कायोकायेविचारक: । 
लाभाछाभे सदा प्रीतः पीतलेश्याधिको नर: ॥ ४ ॥ 
क्षमावांश्व सदा त्यागी देवाचनरतोद्यमी । 
शुचिभूतसदानन्द: पद्मलेश्याधिको भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रागदेषबिनिमुक्त: शोकनिन्दाविवार्जत: । 
परमात्मत्वसंपन्न: झुद्लेश्यो भवेश्षर: | ६ ॥ 


( इे३ ) 

हैं। इसमें पयोयारथिकनय की अपेक्षा से पूर्वोक्त परमाणु, 
बणुकादि संयोग, काल तथा अद्ृष्ट के कारण मानने में 
जैनमतानुयायियों को विबाद नहीं है, परन्तु ईश्वर को 
निमित्तकारण नहीं मानते हैं, क्योंकि कृतकृत्य 
इंश्वर को दुनिया के फन्द में डालना उचित नहीं हे। 

हमलोग काये की उत्पत्ति में १ काल, २ खभाव, 
३ नियति, ४ पुरुषाकार ओर ५ कर्म, ये पाँच कारण मानते 
हैं। इनमें यदि एक की भी कमी हो तो कोई कार्य नहीं 
हो सकता । 

पाँचो के कारणल में दृष्टान्त इस रीति से रखियेः-« 

जैसे ख्ली बाऊक को जन्म देती है तो उसमें प्रथम 
काल की अपेक्षा है, क्याकि विना काल के गर्भ घारण 
नहीं कर सकती। दूसरा खभाव कारण है, यदि उसमें 
बालक उत्पन्न होने का खभाव होगा तो उत्पन्न होगा 
नहीं तो नहीं । तीसरा अवश्यभाव; यदि पूत्र 
उत्पन्नहोनेवाला होगा तभी होगा। पुरुषाकार (उद्यम) 
भी उसमें दरकार है क्योकि कुमारी कन्या के पुत्र नहीं 
होसकता । काल, खमाव, नियति ओर पुरुषारथ रहने 
पर भी यदि भाग्य ( कमे ) में होगा तो होगा, 
नहीं तो तमाम कारण निष्फल हो जायेंगे । 

केवल भाग्यही पर आधार रखकर बैठने से काये 
नहीं हो सकता, जैसे तिल में तेल है परन्तु उद्यम 


५ 


( झेडे ) 
के विना नहीं मिल सकता है । यदि उद्यम ही 
फलदायक माना जाय, तो उन्दुर ( मूसा ) उद्यम करता 
हुआ भी सपे के मुख में जा पड़ता है, इसलिये उद्यम 
निष्फल है। यदि भाग्य और उद्यम दोही से काये 
माना जाय तो भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि कृषी- 
बल [खितिहर] विना समय सत्तावान्‌ बीज को उद्यम 
पूवेक बोवे तो भी बह फलीभूत नहीं होगा; क्योंकि काल 
नहीं है। यदि इन तीनों ही को कार्य के कारण मानें, 
तो भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि छरमूँग [ जो 
सूँग चुराने से नहीं चुरती ] के बोने से काल, भाग्य, 
पुरुषाथे के रहने पर भी उगने का खभाव न होने से 
पैदा नहीं होती। यदि पूर्वोक्त तीन में चोथा खमाव भी 
मिला लिया जाय, तोभी यदि होनेवाला नहीं है तो 
कभी नहीं होता, जेसे कि कृषीवल ने ठीक समय पर 
बीज बोया, तो बीज में सत्ता भी है और अछुर 
[ कुछा ] भी फूटा, लेकिन यदि धान्य होनेवाला नहीं 
है तो कोई न कोई उपद्रव से नष्ट होजायगा। इसलिये 
पाँचो कारणों के विना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
मोक्ष की सिद्धि के लिये बारह प्रकार की तपस्या $ 
#& योगशासत्र के चौथे प्रकाश में लिखा हुआ है:- 

अनशनमीनादये, वृत्ते: संक्षेपणं तथा । 

रसत्यागसतनुछेशो लीनतेति बाहिसतप: ॥ ८९॥ 


आ्रायश्वित्त वैयावृत्य स्वाध्यायो विनयो5उपि च | 
व्युत्सग्रोडथ शुभ ध्यान पोदेत्यास्वन्तरं तप: ॥ ९० ॥ 


( ३५ ) 


भी बताई हुई है। जिसके अनशनादि छः बाह्य और 
प्रायश्चिचादि छः आमभ्यन्तर भेद हैं। इन बाह्माभ्यन्तर 
तपस्थाओं के करने से जो कमें का नाश होता है उसको 
निजरा कहते हैं। वह निजेरा दो प्रकार की हे-एक 
सकामनिजेरा, दूसरी अकामनिजेरा। अकामनिजेर : 
प्राणिमात्र को होती है किन्तु सकामनिजैरा मोक्षामि- 
लाषी प्राणियों को ही होती है और सकामनिजरा करने- 
वाले जीव शीघ्र मोक्षगामी होते हैं । जैनेतर तामली, 
पूरण, कमठादि तापस भी सकामानिजरावान्‌ माने गए हैं 
क्योंकि पू्रोक्त अनशनादि बाह्य तप को वे लोग भी करते 
थे। जैननामधारी होके जो कमक्षयनिमित्तक पूर्वोक्त 
तपस्या को नहीं करेंगे, वे सकामनिजरा के भागी नहीं 
होंगे। इस बात को जैनाचार्यों ने स्पष्टरूप से कहा है। इनके 
लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यर्थ्य चार भ्रकार 
की भावनाओं के बतानेवाले तीथड्ूडर महाराजों ने खयं 
इन भावनाओं को चण्डकोशिक (सपे) और गोपालदार- : 
कादि के किये हुए उपसर्ग में चरितार्थ करके, जीवों 
को उपदेश दिया हे-कि यदि तुमझछोग निःसीम 
शान्ति की अमिलाषा रखते हो तो पूर्वोक्त चारो 





( इ६ 
भावनाओं # को अपने हृदय में धारण करके समस्त 
जीवोपर शान्ति का सिश्च॒न करो । 
इसी शान्ति के प्रतिपादक मन्त्रों को नित्य पाठ 
करने के लिये हम लोगों को भी उपदेश दिया है।-- 
४ श्रीध्रमणसंघस्य शान्तिमेवतु । श्रीजनपदानां शान्तिभवतु | 
भीराणाधिपानां शान्ति भेवतु । भीराजस शिवेश्ञानां शान्तिभवतु॥ 


श्रीगौष्ठिकानां शान्तिभवतु । भीपोरघुर्यानां झान्तिभवतु । 
श्रीपौरजनस्य शान्तिभेवतु । भ्रीअक्मछोकस्य शान्तिभंवतु ।? 
इसप्रकार सवैशत्र शान्ति रखने के कारण को विज्ञ- 
पुरुष सहज में समझ जाँयगे, सथापि कुछ रपष्ट कर 
देना अयोग्य नहीं गिना जायगा । जबतक राजा को 
शान्ति न होगी, तबतक सामान्य राजाओं में भी शान्ति 
नहीं होसकती ओर राजा को अशान्ति होने से प्रजा को 
भी शान्ति नहीं होगी; यह तो स्पष्टही है। इसी प्रकार 
एक की अशान्ति, उत्तर उत्तर अनेक की अशान्ति का 
कारण होजाती है। अब इतने लोगों पर शान्ति स्थापन 


कफ योगशाखतर के चाथे प्रकाश में लिखा हुआ है:- 


मा कार्पीत्को5पि पापानि मा च भूत्कोषपि दुःखित: । 
मुच्यतां जगदप्येषा मतिमेंश्री निगद्यत | ११८ ॥ 
अपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतकत्वावछोकिनाम्‌ । 

गुणेषु पक्षपातो यः स प्रमोद: प्रकीत्तित: ॥ ११९॥ 
दीनेष्वार्तेचु भीतेषु याचमानेषु जीवितम्‌ । 
अ्रतीकारपरा बुद्धि: कारुण्यममिधीयते ॥ १२० ॥ 
क्रूरकमंसु नि:शझूं देवतागुरुनिन्दिषु | 


आत्मशंसिधु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यमुदीरिसम्‌ ॥ १२१॥ 


( ३७ ) : 

करने का हमलोगों के शासत्रकारों का क्या कारण है 
' सो तो आपलोगों की समझ में आही गया होगा । 

जो साधुओं के पाँच महातब्रत ओर श्रावक [गृहस्थ] 
के बारह नियम हैं, उन सबका उद्देश्य अहिंसारूप 
पृष्षवाटिका की रक्षा ही है, यह बात विचारकरनेपर 
स्पष्ट होती है। तथापि इस बात को थोडा स्पष्ट करदेना 
उचित है। देखिये ! असत्य बोलने से संमुखस्थ पुरुष 
को दुःख होता है और दुःख उत्पन्न होना ही हिंसा है, 
इसी रीति से चोरी आदि में भी जानलेना । 

मुनिलोग श्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों 
की रक्षा करने के उद्देश्य से ही हर एक प्रयत्न को करते हैं। 

गहस्थ, स्थावर रक्षा में यत्नपूवेक त्रस की रक्षा 
करते हैं । 

यहाँ एक बातपर आपलोगों को अवश्य ही ध्यान देना 
चाहिये कि जैनों की अहिंसा की व्याख्या का अनेक 
अनजान मनुष्यों ने उलटा ही तात्पर्य समझा है । हम 
पहले कह चुके हैं कि कितनेलोग देशोन्नति की बाधा 
में जैनों की अहिंसा को ही अग्रणी मानते हैं; परन्तु यह 
एक बड़ी भारी भूल है, जिसके रपष्ट किये विना यह 
निबन्ध [ व्याख्यान ] पूरा नहीं किया जा सकता | 
हमारे ज़ैनशास्त्रानुसार अहिसाविषयक आज्ञा की सीमा | 
वहाँतक ही समझनी चाहिये, जिससे कि निर्दोष रीति ! 


€( ३८ ) 

से अन्य के दुःख को विना उत्पादन किये विहार 
करनेवाले निरपराधी जीव कौ हिंसा न कीजावे। राजा 
भरत ऐसे प्रबल चक्रवर्ती, कि जिनलोगों ने अपने 
साम्राज्य की रक्षा करने के लिये हजारों वषे भयद्भर 
युड किया था; वे भी परम जेन माने जाते हैं; 
इतना ही नहीं, किन्तु उनका उसी जन्म में मोक्ष 
माना गया है। इस बात से जो जेनप्रजापर देश 
की अवनति का दोष लगाया जाता है, वह इससे 
निवृत्त हो जायगा ऐसा हम निश्चय करते हैं । 

हम पहले कह चुके हैं कि जैनधर्म के पालन 
करनेवाले और उपदेशक पूर्वकाल में क्षत्रियादि थे; जिन 
प्रबल उपदेशकों के प्रताप से हम अपना गौरव इस 
समय में भी स्थिर रख सके हैं।इस विषय की ऐतिहा।- 
सिक प्रमाणें इतिहास में बहुत प्रामाणिक रीति से 
दी गईं हैं, परन्तु उसकी विवेचना करके हम आपलोगों 
का अब पैय्य नहीं हटायेंगे ॥ 

अब मैं स्थादवाद का दिगूदशन मात्र कराना चाहता हूँ;- 

स्याद्वाद का अथ अनेकान्तवाद है। अर्थात्‌ 
एक वस्तु में नियल, अनित्यल; सदृशल, विरू- 
पल; सत्त्व, असत्त्ट; ओर अभिलाप्यल, अनभिलाप्यल 
इत्यादि अनेक विरुद्ध धर्मों का सापेक्ष खीकारही 
स्थाद्वाद (अनेकान्तवाद ) कहलाता है । 


( ३९, ) 

आकाश से लेकर दीप (दीपक) पर्यन्‍्त समस्त 
पदार्थ नियलानिद्नतादि उभय धर्म युक्त हैं । इसके 
विषय में अनेक युक्तियुक्त प्रमाण, स्याद्वादमझ्नरी और 
अनेकान्तजयपताका प्रश्नति ग्रन्थों में लिखे हैं । 
हमको अनेक दर्शन देखनेपर यह बात विदित हुईं 
है कि हमारे जैनशाख्रकारही ने स्थादवाद नहीं माना 
है, किन्तु अन्यदशनकारों ने भी प्रकारान्तर से 
अनेकान्तवाद को स्वीकार किया है । इसपर आप 
लोग थोड़ी देर ध्यान दीजिये-देखिये | प्रथम साडख्य 
को ही लीजिये; उसने भी सत्त्व, रज और तमोगुण 
की साम्यावस्था को प्रधान माना है। इसलिये उसके 
मत में भी प्रसाद, संतोष, तथा देन्य वगैरह भिन्न २ 
खमाववाली अनेक वरतुओं का एक प्रधान खरूप 
खीकार किया गया है, इसका नाम स्यादवाद छोड़- 
कर ओर क्या हो सकता है ?। इसीरीति से नेयायिको 
को लीजिये; वे भी द्रव्यत्वादि को, अनुद्गाति (एकाकार 
प्रतीति ) और व्यावृत्ति [भिन्न प्रतीति] के ज्ञान के विषय 
होने से, सामान्य तथा विशेष रूप मानकर अनेकान्त- 
बाद अर्थतः खीकार करते हैं। बोद्धों ने भी एक चित्रपट 
[वस््र] के भीतर नील, पीत आदि नाना आकार- 
वाले ज्ञान को खीकार करके भद्झ्यन्तर से स्याद्वाद 
स्ीकार किया है ॥ 


( ४० ) 

जैनधर्म अनादि है, और सब प्रकार के दशनों से 
सर्वथा खतन्त्र# है, यह बात पूर्बोक्त विवेचना से आप 
लोगों को स्पष्ट हो गई होगी । 

जैनतत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में हमको एक बात याद 
आती है।कि जेसे आज कल पदार्थविज्ञानवादी लोग 
साइन्स [ पदाथ्थविज्ञानविद्या ] से सूक्ष्मदशक [द्रबीन 
आदि] यन्त्रादि डारा नये २ आविष्कार करके जनसमाज 
को चकित करते हैं, वैसेही अतीन्द्रिय पदार्थ के विवेचक 
आज से हजारों वर्ष के पाहिले विना किसी यन्त्रादि साधन 
के हमारे शास््रकार जल और मक्खन तथा पोधे आदि 
में जीव की सत्ता बता गये हैं । इससे सिद्ध होता है 
कि हमारे शास्त्रीय विषय, तत्त्वज्ञान से भरपूर हें; 
कमी इतनी ही है कि हमारा प्रमाद [ आलस्य ]ही 
हमको हर एक रीति से आगे उच्चश्रणीपर बढ़ने के 
लिये अटकाये हुए है। 

अन्त में ऐसी प्राथनापूवेक हम अपने व्याख्यान 
की समाप्ति करते हैं किः--- 
“न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपातों न द्वेषमात्रादरुचि; परेषु । 
यथावदाप्तत्वपरी क्षया हलके 5 सम: ॥१॥ 
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मिलने का पता-हषेचन्द भ्राभाई 
श्रीयशोविजयजी जैनपाठशाला । 
महला-नन्दनसा हु 
बनारस सिटी । 
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भतेहरिविरचितं 


नीतिशतकम। 


महाबलोपाहकृष्णशास्रिविरचितया 


व्याख्यया समलंकृतम्‌ । 







तृतीय संस्करणम्‌ । 





तथच 
मुंबय्यां 
निणणंयसागरमुद्रणाल्याधिपतिना स्वकीयमुद्रणालये 
मुद्रयित्वा प्रसिद्धि नीतम्‌ । 











शकाब्दा: १८२७---सन १५०६. 





श्री 
भतेहरिविरचितं 


नीतिशतकम | 


४“ 5३ ६ "७४७७;५:४४९५५७ ८52 
जा 4४ ज ८८६१७: :+- 


महावलोपाह#ष्णशास्रिविरचितया 


व्याख्यया समलंकृतम्‌ । 





तृतीय संस्करणम्‌ । 
त्च्च 
मुबय्या 
निणयसागरमुद्रणालयाधिपतिना स्वकीयमुद्रणालये 


मुद्रयित्वा प्रसिद्धि नीतम्‌। 


शकब्दा; १८२७--सन १९०६. 


एतसटुस्तकं १८६० सप्तपथ्चत्तराश्वदशशनतमाव्दिकराजनियमानुसारत: 
पुनमुंद्रणाधिकारे प्रकाशयित्रा स्वायत्तीकृतमस्ति. 


॥ श्री:॥ 
विद्वदभ्यथना- 


पा कक व 


सत्तिश्रीमत्समस्त जगदा धारपरमकरुणावतारस्थ॒ घनस्यामकत्पत्रिटपिविश- 
ड्ूटबिटपतटप्रकटप्रोन्‍कटसुमन:समानमुदुलूभक्तावतंसमन:सिंहासनकृताधिवा- 
सनस्य भगव्रतो नारायणस्य छीडातः प्रवर्तमानायामस्यां पश्चम्पां भूतसष्टों 
समस्तकविकलाकोविदस्थाप्यवगतसकब्शात्रस्य निजयश :सुधाधवलितविश्युद्ध- 
विज्ञानविदमितविदुधजनमानसमन्दिरस्थ नितान्तशौयोदार्यतरैयवीयगाम्भीयसी- 
शीव्यादिगुणमणिगणामरणविभूषितकलेवरस्थ, पत्रित्रचरित्रपविन्नीकृतभरित्री- 
वत्यस्य, सकठावनीशबन्दितचरणस्य, दिगन्तरलुटस्कीर्ते राजर्पिप्रवसथ, श्री 
मतो भवृहरिमहीपाल्स्थ, निजानुभवपुरःसरं संसारतत्तार्थसारोपदेशदेशिकी- 
भूतमिदं शतकत्रयासमऊ्क नीतिशज्रारत॑राग्यविपयनिबद्धं काब्ये समस्तजनक- 
त्याणाय मंप्रसायमाणं विबुधजनचतोमहानन्दं समुत्पादयतीति हि. तावड्धयो- 
भूयो जोधुष्यत णव् सरलबुद्धिमिरविद्रद्धि: ॥ 

तदेतन्काव्यमनन्बितटीकार्थमम्ताव्यस्तनिंगलितनिरगल विषयमासीत्‌ । ता- 
दशाव्यत््थया ग्रन्थदोप परयोल्ोच्य सहृदयसूचनया प्रेरितो5ह॑ गोदावरीतीर- 
विंडसच्छीनासिकक्षेत्रनिवासिमिमेहाबलोपनामधेय: कृष्णशास्तरिमिनंत्रीनां का- 
व्याथोनुगतां टीका कारयिता प्राचीनछिखितपंश्चपट्पुस्तकानि मेठूयित्वा 
ग्रन्‍्य॑ शोधयित्वा मुत्रिमठकीलकाक्षरैरज्धिवा विदुषामग्रतः प्रसिद्धिमनेषम। 
तद्धि सुधियों मदीय॑ प्रयासममिनन्दनेन कृता्थयन्लित्याशासे ॥| 


श्रीः । 
श्रीमहूतेहरिकृत॑ 


नीतिशतकं प्रारभ्यते। 


ऋण 3] ०9959 ्म+त+> 


भक्तचित्तानुरोधन धत्ते नानाकृती; खयम्‌ ॥ 
अद्वेतानन्दरूपो यस्तस्मे भगवते नमः ॥ १ ॥ 
गोदावाक्तटवर्तिनासिकमहाक्षेत्र पवित्रे बसन्‌- 
बालंभइतनूभवो जननभूलक्ष्मीयेदीया सती ॥ 
तेनेयं बिश्ृतिमेहाबल्पराभिख्येन कृष्णेन हि 
श्रीमद्भतृहरिप्रणीतशतकत्रय्या: कृता यत्तः ॥ २े ॥ 
थद्योतनिका भूयाद्विंदुषां प्रीतये5निश म्‌ ॥ 
त एवात्र विचिन्वन्तु गुणदोर्पी विमत्सरा: ॥ ३ ॥ 
इह खल्ु राजपिप्रवरः श्रीमतेहरिरुभयछोकसाधके नीतिशज्भारवैराग्याख्य- 
शतकत्रयात्मक॑ प्रन्थ॑ चिकीए: सदाचरणस्थ नीतिज्ञानपू्वकत्वात्तज्ञञानाय 
प्रथम नीतिशतकमारभमाण:ः प्रारीष्सितस्य ग्रन्थस्याविश्नतासिद्धये नमस्कारा- 
त्मक॑ मड्अलमाचरति--- 
दिकालाद्यननवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये ॥ 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तज़से ॥ १ ॥ 
दिगिति ॥ दिग्दिशा । कालो भूतादि: । आदिशब्देन देशवयआदि | 
दिक्‍च कालछश्व ताबादी येपां देशवयआदीनां तरनवन्छिन्नाइव्याप्ताइत ए- 
बानन्ता चिन्मात्रा चिद्रपा मूर्तिदेहों यस्य तस्मे, शान्ताय शान्तखरूपाय 
तेजसे प्रकाशरूपाय, भगवते ब्रह्मणे नमो5स्तु । ननु यं नमसि तदस्तित्व- 
विपये कि मान तत्र हेतुगर्भ विशेषणमाह । खानुभूत्येकमानायेति | स्वस्थानु- 
भूतिरनुभवः यद्वा खा खकीया5नुभूति: सैवैंके मानमस्तित्वज्ञापक॑ यस्य तस्मे 
अस्मिन्‌ शतकत्रये दृष्टेपु बहुषु पुस्तकेषु कचिच्छोकानां प्ूवोपरभावव्यल्ययस्त- 
था परस्परमिश्रीमावश्च दृश्यते तद्विचारोउत्र न क्तः स सुधीमिविचारणीयः | 
अनुष्ठत्‌ इत्तम्‌ ॥ 


३ भतृहरिकृतं 


एवंहि पुरा वृत्तम---जरारोगादिनाशकमायुवेधेक॑ किमपि फर् कुतश्रि- 
ढ्राह्मणाद्धतेहरिणा लब्घं तत्खपल्यै राज्ञा दत्त, साप्यन्यसक्तत्वादन्यस्मे॑ दत्त- 
वरती, सोडपि पुरुषोडन्यस्थै दत्तवान्‌ , सापि पुना राज्ञे दत्तवती, तट्डष्ठा प- 
रम॑ वैराग्यमापन्नो राजा खसहितान्पल्यादीनिन्दति--- 
यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनो5न्यसक्तः ॥ 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
घिकू तां च तं च मदनं च इमां च मां च॥ २॥ 
यामिति ॥ अहं यां सतत निरन्तर हृदि चिन्तयामि सा मयि विरक्ता- 
इस्ति । साप्यन्यं जन॑ जारपुरुपमिच्छति वाञ्छति, स जनोडप्मन्यस्मिन्ख्रीजने 
सक्त आसक्त:, यद्वाउन्यस्यां सक्त:, सबनाम्रो वृत्तिमात्रे पुंबद्धावात्‌ । अस्म- 
त्कृते चास्मदर्थ लन्या काचित्परितुष्यति संतोप॑ प्राप्नोति । अतो याडस्मदर्थ 
परितुष्यति तां घिक्‌ । अन्यसक्ते ते जन॑ घधिक्र । इमां मदीयां ख्तिये 
मां च धिक्‌ । इद सबे मदनकृतमिति ते मदनमपरि धिगित्यथः | वसन्त- 
तिलकाइत्तम्‌ । तदुक्त वृत्तरत्नाकरे-उक्ता चसनन्‍्ततिछका तभजा जगौ गे” 
इति ॥ 
अन्न लोके हि त्रिविधा जना: अज्न: मुज्ञोडपनज्ञथ्रति | तत्राइड्यः सुख- 
साध्य: द्वितीयस्तु सुखतरसाध्य: तृतीयस्वसाध्य इयाह--- 
अज्ञ: खुखमाराध्यः खुखतरमाराध्यते विशषज्ञ: ॥ 
ज्ञानलवर्द्र्विद्ग्धं ब्रह्मापि नर न रक्षयति ॥ ३ ॥ 
अज्ञ इति ॥ न जानातीचज्ञ: । अरकिचिज्ज्ञ इत्यथ: । स तु सुख यथा- 
स्यात्तथाडडराध्य: सेव्य: | विशेष॑ जानातीति विशेषज्ञ: स तु मुखतरमतिसुखे- 
नाडडराध्यते । ज्ञानस्य लवो लेशस्तेन दुविदग्घः दुःशब्दो दुष्टाथकः हिताहि- 
तविवेकशन्यल्वेन दुष्ट यथा स्थात्तथा चतुर: | ज्ञानलेशमात्रेणाउहमारन पण्डि- 
तंमन्‍्य इति यावत्‌ । एताइडशं नर ब्रह्माईपिं चतुमुंखो5पि न रज्नयति न सा- 
धयति । न बशीकरोतीति यावत्‌ । काइन्यपां वार्तेद्यर्थ: | आयी वृत्तम्‌ | 
तदुक्त श्रुतबोधे-“यस्या: प्रथम पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेडपि | भश- 
दश द्वितीये चतुर्थके पश्चदश सा53र्या” इति ॥ 


नीतिशतकम्‌ | डे 


मू्खजनचित्ताराधनं दुधटठमिति बहुदशन्तेः स्पष्टयति छोकद्रयेन-- 
प्रसक्ष मणिमुद्धरेन्मकरवकऋदृ ट्टान्तरा- 
त्समुद्रमपि संतरेत्मचलदूमिमालाकुलम ॥ 
भुजज्मपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारये- 
न्नतु प्रतिनिविश्मूर्जजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रसक्षेति ॥ मकरो जलूजन्तुविशेषस्तस्य वक्न मुखं तत्संबन्धिन्यो या दं- 
प्टास्तासामन्तरं मथ्यं तस्मात्‌ । “दंष्टाड्डरात” इसपि पाठ: | तन्मुखपतितमपि 
मर्णि प्रसह्य हठादुद्धरेन्निष्कासयेत्‌ | तथा प्रचलन्यों या ऊर्मिमालास्तरड्रप- 
डूयस्ताभिराकुर व्याप्त समुद्रमपि संतरेत्पारं गच्छेत्‌ । तथा कोपितं भुजड्ड सर्य 
हस्तेनोद्वव्य शिरसि मस्तके पुष्पवत्कोडपि धारयेत्‌ , परंतु सल्मसति वा बस्तुनि 
प्रतिनिविष्टमाविष्ट मूखेजनस्थ चित्त नाराधयेन्न साधयेत्‌। न चालयेदित्यथ: । 
प्रृध्वी इत्तम | “जसी जसयला बमुग्रहयतिश्र प्रथ्वी गुरु/” इति तलछक्षणात्‌॥ 
किच--- 
लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 
पिवेश्व सगतृष्णिकासु सलिल पिपासादितः ॥ 
कदाचिदपि पर्यटअक्शविषाणमासादये - 
न्न तु प्रतिनिविष्टमृखजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
लभतेति ॥ कश्चित्सिकता: यत्नतस्तढनिष्कासनोपायेन, पीडयन्मर्दयन्‌ 
सिकतासु वालुकास्वपि तैले लमेत प्राप्ुयात्‌ | तथा पिपासादितस्तृषापीडितो 
मृगतृष्णिकासु मृगजलेपु सलिल्मुद्क कदाचित्पिबित्‌ । कदाचित्पर्यटन्पर्य- 
ठनशील: पुरुष: शशो मृगविशेषस्तस्य विषाणं झड़ ब्रह्मणाउसष्टमप्यासाद- 
येग्प्राप्रुयात्‌ , परंतु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्त नाराधयेत्‌ । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥| 
खलूजनाः केनाप्युपायेन सन्मार्गे बर्तयितुमतिदुःशका इत्याह--- 
व्यालं बालमणालतन्तुभिरसों रोरुं समुज़॒म्भते 
छेत्त वज््मणीडछीरीषकुसुमप्रान्तेन संनहाते ॥ 
माचुयें मधुबिन्दुना रचयितु क्षाराम्बुधेरीहते 
नेतुं बाब्छति यः खलान्पथि सर्ता सूक्ते: खुधास्यन्द्मिः ॥६॥ 
व्यालमिति || यः सता पथि मार्ग सुधाममृं स्यन्दन्ते प्रस्नवन्ति तच्छीडै: 
सूक्तैः सुवचने: खलान्दुर्जनानेतुं वाज्छतीच्छति असौ व्यारं सर्प दुष्टगर्ज 
वा । “व्यालो दृश्गजे सर्प” इति मेदिनी । बाल: कोमलैमणालतन्तुमिः कम- 


६ भतेहरिक्कतं 


लबिसतन्तुभी रोझुं बदुं समुज़म्भते। सम्यक्चेष्टते तथा । वजमणीन्हीरकमणीन्‌ । 
“वबज़ोडली हीरके पत्रौ” इत्यमरः | शिरीषकुमुमस्य पुष्पविशेषस्य 'शिरस! 
इति ख्यातस्य । “शिरीषस्तु कपीतनः” इत्यमर: । प्रान्तेन प्रान्तमभागेन 
छेत्तुं भेत्तुं संनह्मते संनद्धों भवति। तथा क्षाराम्बुघे: क्षारजल्समुद्रस्य माधुय 
मृष्ठजलत्व॑ मधुबिन्दुना माक्षिकबिन्दुना । “मधु क्षोद्रं माक्षिकादि”” इत्यमर: । 
रचयितुं कर्तुमीहते चेष्टते | एवं च व्याठादयों यथा मृणारतन्त्वादिभिवबन्ध- 
नादि कतुमशक्यास्तथा केनाप्युपायेन खलजना: सन्मार्गे वर्तयितुं दुःशका 
इति भाव: । शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ । “सूर्याश्वैमैसजस्तता:ः समगुररः” 
इति तल॒क्षणात्‌ ॥ 

इदानीमज्ञजनानामज्ञता डड्वरणोपायमाह---- 

स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमशताया! ॥ 


विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मोनमपण्डितानाम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्वायत्तमिति ॥ विधात्रा ब्रह्षणा अज्ञताया मौख्यस्थ छादनमावरणम | 
“छदिर आवरणे” धातु: । मौन तृष्णीभाव: विनिर्मितं रचितम। कीह- 
शम्‌ | स्स्याउडत्मन आयत्तमधीनम्‌ | “अधीनो निम्न आयत्त:” इत्ममर: | 
पुनः कीदशम । एकान्तगुणं एकान्ता अतिशयिता गुणा यस्मिस्तत्‌। “अथा- 
तिशयो भरः” इत्युपक्रम्य । “तीत्रेकान्तनितान्तानि” इबत्यमरः । विशेषतों 
विशेषेण सर्व विदन्ति जानन्ति ते स्वेविदस्तेपां समाजे समूहदे | सभायामिति 
यावत्‌ | सदसद्विवेकबती बुद्धि: पण्डा, संजाता येपां ते पण्डिता: न पण्डिता 
अपण्डितास्तेपां विभूषणमर्ूंकरणं भव्रति | अज्ञस्प खाल्बानावरणें मौनादन्य 
उपायो छोके नास्तीति भाव: । इन्द्रवजा इत्तम | “म्यादिन्द्रवन्रा यदि तो 
जगी गः” इति तछक्षणम्‌ ॥ 
किंचिज्ञानात्सवैज्ञचाभिमानो भत्रति विशेषज्ञानातु तदभाव इति खट- 
छान्तेना55--- 
यदा किचिज्जो5हं द्विप इव मदान्धरः समभय 
तदा सर्वशो 5स्सीत्यमवद्वलिम मम मनः ॥ 
यदा किचित्किचिदुधज़नसकाशादबगतं 
तदा सूर्खा5स्मीति ज्वर इव मदों में व्यपगतः ॥ ८ ॥ 


यदेति ॥ यदा5हं किचिजानातीति किचिज्ञः, द्वाभ्यां मुखशुण्डाभ्यां 


नीतिशतकम्‌ | * ९ 


पिबतीति द्विपो गजः यथा मदेन मदजलेनान्धो विवेकशून्यस्तथाइहमपि 
किंचिज्ज्ञत्वमदेनानधः कार्याकार्येविविकशून्य: समभवमासं, तदा सर्वमखिलं 
जानातीति सर्वज्ञोी3स्मीति मम मनोडवलिपं गर्वितममवत्‌ | यदा बुधजनस- 
काशादिदजजनसकाशात्किचित्किचिच्छाज्लादिकमवगतं प्राप्त तदा मूर्खोडस्मीति 
मम मनो5भवदिति पूर्वस्यैवानुषड्रः । ततो ज्वर इब में मंदो व्यपगतों नष्ट:। 
यथा सदौषधेन ज्वरों गच्छति तथा विद्वजनसकाशाट्मामेन ज्ञानेनाहं सर्व- 
ज्ञोड्सीतयभिमानो गत इस्यर्थ: । ज्वर इति सर्वरोगोपछक्षणम्‌ | शिखरिणी 
वृत्तम्‌ । “रस रुद्रश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी” इति लक्षणात्‌ ॥ 
इदानीं तुच्छेषु विपयेपु छुब्ध॑ जन श्वद्धशटान्तेन निन्दति--- 
कमिकुलचितं लालाकछिपन्न विगन्धि जुगुप्सितं 
निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम ॥ 
सुरपतिमपि श्वा पाश्वैस्थं विलोक्य न शाड्डते 
नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिशग्रहफल्गुताम ॥ ९ ॥ 
कृमिकुलचितमिति ॥ कृमीणां कीटानां कुल: समहैश्चितं व्यातम्‌ । छाला 
मुखमलं तेन ड्िन्नमार्रम । “आइ्व सादे छिन्नम'' इत्यमर:। विगन्धि दुगैन्धमत 
एव जुगुप्सितं निन्‍्धम्‌ । निरामिपं निर्मेतमामिर्ष मांस यस्मात्तत्‌। शुष्क- 
मित्पर्थ: | नरास्थि मनुष्यदेहास्थि, निगगता उपमा यस्थैताइशोडनुपमोी रस; 
स्वादों यस्मिन्कर्मणि यथा तथा। “रसो गन्बरसे जले" इत्यारभ्य “पारदस्वा- 
दयो: पुमान्‌" इति मेदिनी। प्रीत्या प्रीतिपू्वेंक खादन्भुज्ञन्‌ श्वा झुनकः । 
“झुनको भपकः श्वा स्थात्‌” इल्मर: । पाश्वस्थं निकटस्थितं सुरपतिमिन्द्रं बि- 
लोक्‍्यापि न शझ्ते न छजते । हि यस्मास्षुद्रोल्पो जन्तु: प्राणी परिग्रह- 
स्य फन्‍्गुतां तुच्छतां नहि गणयति न मनुते किंववतितुन्छ लोकैनिन्दितमपि 
कर्म करोत्येव्रेति भाव: | हरिणी वृत्तम “रसयुगहयैन्सों श्री #ी गो यदा 
हरिणी तदा” इंत ठक्षणात्‌ ॥ 
उत्तमपदास्युतः पुरुपोदय:पतने प्राम्रबन्क्षुद॒पद प्राप्नोति न पुनरुच्रपद- 
मिति गड्गादशन्तेनाह--- 
शिरः शावे स्वगोत्पतति शिरसस्तस्क्षितिधरं 
महीभादुत्तज्ञादवनिमवनेश्वापि जलधिम्‌ ॥ 
अधोडचो गड्केयं पदम्गुपगता स्तोकमथवा 
विवेकश्नष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ १० ॥ 


६ भतेहरिक्ृतं 


शिरः शार्वमिति ॥ विष्णुपदादुत्तमान्निगेता गड्ढा, खर्गात्मरथमं शर्वः 
शिवस्तस्येदं शावे शिरो मस्तक॑ प्रति पतति, तत्ततः शिरस: क्षितिधरं हि- 
माल्यपवत पतति। उत्तुड्गादत्युच्ान्महीं प्ृथ्वीं घारयतीति महीध्र: पवेतस्त- 
स्मात्‌ । “मूलविभुजादित्वात्क:” अर्वान भूमि पतति, अवनेश्वापि सहस्रमुखे- 
ज॑रूधि समुद्र पतति, एवमिम गड़ा ऋ्रेणाधोध: पतन्ती स्तोकमल्प॑ पदमु- 
पगता अथवा विवेकभ्रष्टानां सदसद्विचारशन्यानां विनिपातो विशेषेण पतनं। 
नीचस्थितिरिति यावत्‌ । शतमनेकानि मुखानि द्वाराणि यस्य यस्मिन्वा एता- 
इशो भवति । यथा गड्डा उत्तमस्थानादिष्णुपदानिगेता शिवमस्तकं प्रत्या- 
याता एतदपेक्षयाउन्यदुत्तमं निवासयोग्यं स्थानं नास्तीति मनसि विचारमक्त- 
तवा ऋ्रमेण पवेतादी पतन्ती सहस्रमुखजेलधि डलयोरेक्याजडाश्रय नीचमेव 
पदं प्राप्ता न पुनरुत्तमं पद॑ तथा विवेकशून्या; पुरुषा हानेकद्गॉरनीचपदमेव 
प्रापुवन्ति नोत्तम॑ पदमिति भाव: । शिखरिणी दृत्तम्‌ | लक्षण तूक्तमेव ॥ 
सर्वेपद्रवनितरतकोपायः शाझत्रे लोक़े च दष्टो मूर्खबोधकोपायो न 
क्राउपि दृष्ट इद्याह--- 
शक्यो वारयितुं जलेन हुतभ्ुक्छत्रेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताडुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो ॥ 
व्याधिभंपजसडुहैश्व विविधेमेन्मप्रयोगेर्विषं 
सर्वेस्योषधमस्ति शास्त्रविदित मु्खेस्य नास्त्यापधम्‌ ॥११॥ 
शकक्‍य इति ॥ हुतं हविरादि भुड्ढ इति हुतभुगगक्‍्नमिः “हिरण्यरेता हुतभु- 
कू” इत्यमर: । जलेनोदकेन वारयितु शमयितुं शक्‍्य: । शकक्‍य इति क्रियाया 
यथासंभव सर्वत्नान्यय: । सूर्यस्थातप उष्णन्ब छत्रेण, तथा समदो मदयुक्तो 
नागेन्द्रो गजो निशितेनाडुशेन, तथा गौश्व गदेभश्व तौ दण्डेन रूगुडेन । 
“दण्डोउल्ली छगुडेडपि स्थात्‌” इत्यमरः । व्याधी रोगो भेपजस्पोपधरस्य सहृूहै: 
सेवनै:, तथा विष विविवैरनेके्मन्रप्रयोग: । एवं सर्वस्योपद्रवस्थ शाद्त्रत्रि- 
हितमापत्र नित्र्तकोपायो5स्ति, परंतु मूखस्योपर्भ शासत्रविहितं लौकिकं च 
नास्ति । मूखेत्वविधातक उपायो नास्तीयर्थः | शादूलविक्रीडितं दृत्तम । 
लक्षणं तूक्तमेत्र ॥ 


नीतिशतकम । हि 


यस्तु साहिलशास्रा,्नभिज्ञ: स तु नराकारः पशुरेवेयाह--- 
साहित्यसड्रीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 
तृर्ण न खादन्नपि जीवमानस्तद्धागधेयं परम पशूनाम ॥ १२॥ 

साहिद्येति ॥ साहिययं काव्यालझारादि, संगीत॑ गानादि, कला शिपं, 
ताभिविहीनो रहितो नरः पुच्छं लाइलं विपाणं श्ढ ताम्यां हीन: “पुच्छो 
ञ्त्त्री छमलाबूले, अतस्त्रिषु विपाणं स्वात्पशुशज्ञे” इति चामर:। साक्षात्प- 
शुरेव। ननु पशवस्तृणं भक्षयन्ययं तु कुतो न खादतीति चेत्तत्राह तृणमिति | 
तृणं न खादनन भध्ायन्नपि जीवमान इति यत्‌ तन्पशूनां परममुत्कृष्ट भागधेयम- 
इृष्टम्‌ । अन्यथा तेषां तृणायलाभाजीवनमपि न स्यादिति भाव: । तस्मान्म- 
नुष्येण साहिल्यादिकमत्रश्य॑ संपादनीयमिति तात्पर्यम्‌ । उपजातिकदत्तम । 
“उपन्द्रवज़ा जतजास्ततो गौ स्यादिन्द्रजज्ा यदि तो जगौ गः । अनन्तरो- 
दीरितलक्ष्ममाजा पादी यदीयावुपजातयस्ता: ॥” इति तल॒क्षणात्‌ ॥ 

येषां विद्यादि नास्ति तेपां पशुभूतानां मनुष्यरूपेण भूमोी संचरण- 
मिद्याह--- 

येषां न विद्या न तपो न दान शान न शील न गुणो न घममः ॥ 

ते झृत्युलोके भुवि भारभूता मलुप्यरूपेण झुगाश्वरन्ति ॥ १३ ॥ 

येषामिति ॥ येपां विद्या व्याकरणमीमांसादि: न नास्ति, तपो त्रतोपवा- 
सादि न, दान सत्पात्र गवादिधनाप॑णं न, ज्ञानं शास्त्रीयं व्यावहारिक च 
न, शी सद्रत्त न, गुण: सत्नगुण: लोकानेकव्रिधकार्यसाधकों वा न 
धर्म: सदाचरणादि: न, ते मृगा: पशुभूता: “मृग: पशो कुरद्ठे च” इति मे 
दिनी | नरा भुवि भारभूताः सन्‍्तो मनुष्यरूपेण चरन्ति संचरन्ति । विद्या- 
विहीना मनुष्यरूपेणोपल्भ्यमाना अधि प्रथिव्या भारभूता: साक्षात्पशव एवे- 
द्र्थ: | तथा च पुरुषेण पशुत्वनिवारकविद्यादिकमवरश्यं संपादनीयमिजनेन 
सूचितम्‌ । पूर्वोक्तमेव इत्तम्‌ ॥ 

पर्वतादी वनचर: सह भ्रमण श्रेष्ठ न मूखेजनसंसर्ग: खर्गडप्युचित 
श्याह-.- 

बर पवतडु॒गेंषु भ्रान्त वनचरेंः सह ॥ 
न मूखेजनसंपर्कः सुरेन्द्रभवनेष्यपि ॥ १४ ॥ 

वरमिति ॥ पर्वतदुर्गेषु गन्तुमशक्येष्वपि स्थानेषु बने चरन्तीति वनेचरा 

व्याप्रादयस्ती: सह श्रान्तं श्रमणम्‌ । भावे क्त:। वरमुचितम्‌ | सुरेन्द्रभव- 


८ भतृहरि कृत 


नेष्वपि मूखजनस्य संपर्कः संसर्गो वरो न भवति । तथा च मूखेजनसंसर्ग: 
सर्वथा व्याज्य इति तात्पयम्‌ । अनुष्ठब््‌ इत्तम्‌ || 
यस्य राज्षो देशे कबयो निर्भनाः सन्ति स राज्ञों दोष इति मणिपरीक्षक- 
दृष्टान्तेनाह--- 
शाख्रोपस्कृतशब्दसन्द रगिरः शिषप्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निधनाः ॥ 
तज्ञाडयं वसुधाधिपसथ कवयोप्यथ विनापीश्वराः 
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो येरघतः पातिताः॥ १५॥ 
शास्रोपस्कृतेति || यस्य प्रभो राज्ञो विषये देशे शास्त्रेण व्याकरणादि- 
नोपस्कृता अल्ंकृता ये शब्दास्तेः मुन्दरा गीबाणी येपां ते तथा शिष्येम्य: 
प्रदेयो दातुं योग्य: | अध्यापनयोग्य इति यावत्‌ । आगमः शास्त्र येपामत एव 
विख्याताः प्रसिद्धा: कबयो निर्धना धनरहिता वसन्ति तदसुधाया: प्रथिव्या 
अधिपस्य राज्ञे जाब्ये दोपोडस्ति न सुधियाम्‌ | हि यतस्तेड्थ द्रव्यादि 
विनापीश्वरा: सन्ति | तत्र दृष्टान्त: | थे: परीक्षकर्मणयों रत्नादयो5घतो मू- 
ल्यत: पातिता: बहुमूल्या मणयो5र्पमूल्या: कृता अतस्ते कुपरीक्षका ज्ञान- 
शून्याः कुत्स्या निन्‍्या न तु मणय इन्यथः । तथा च रह्ानां मूल्य यथा- 
थमजानन्तः: परीक्षका यथा निन्यास्तथोक्तत्रिधकवीनां वास्तत्र खरूपमजा- 
नन्‍्तो राजानोउपि निन्या इति भाव: । अनन सत्मैश्चर्य राज्ञा कबयः सं- 
माननीया इति व्यज्यते | शारईछबिंक्रीडितं वृत्तम ॥ 
इदानीं राज्ञा विद्वांसः संमाननाया न तु गर्षण तिरस्करणीया इति नीति 
विद्याप्रशंसापूर्वकं त॑ प्रति बोधयन्नाह द्वाभ्याम--- 
हतुयाति न गोचर किमपि शा पुष्णाति यत्सवंदा 
हार्थिभ्यः प्रतिपाद्मानमनिदं प्राप्नोति वृद्धि पराम ॥ 
कव्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याखज्यमन्तर्धन 
येषां तान्प्रति मानमुज्ञत नृपाः कस्तेः सह स्प्धेत ॥ १६ ॥ 
हतुरिति ॥ यद्वनं हतुश्रोरादेगॉचरमक्षिविपयं न याति न प्राप्तोति । 
तथा किमपि शं कल्याणं पुष्णाति पोपयति, सर्वदाडर्थिभ्यों याचकेभ्योडनि- 
शं निरन्तर प्रतिपायमानं दीयमानमपि परामुन्कृष्टां वृद्धि प्राम्नोति | बत इति 
याबत्‌ ॥ तदुक्तम्‌ “अपूर्व: शब्दकोशोडय वियते तब भारति । व्ययतो 
बृद्धिमाोति क्षय प्राम्नोति गोपनात्‌ ॥” इति । किंच कत्पान्तेष्वपि निधन नाश 


नीतिशतकम्‌ | ९, 


न प्रयाति न गच्छति एताइशविद्याख्यं विद्या नामकमन्तधैनं गुप्त॑ धन येषां 
ते: सह कः पुरुष: स्पधते स्पर्धी करोति न को5पि | अतो हे नृपास्तान्प्रति 
वबय॑ धनवन्तो राजानः इमे त्वतिदरिद्वास्तुच्छा इति मान॑ गवैमुज्ञत । लज- 
तेति भाव: | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ || ह 
किच--- 
अधिगतपरमाथौन्पण्डितान्मावमंस्था- 
स्तृणमिव लघु लक्ष्मीनेंव तान्संरुणद्धि ॥ 
अभिनवमदलेखाइयामगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतन्तुवोरणं वारणानाम ॥ १७ ॥ 
अधिगतेति || अधिगतः प्राप्त: परमार्थों यैस्तान्पण्डितान्‌ रूघु तुच्छे तृण- 
मित्र मावमंस्था अपमान मा कुरु | यतो छक्ष्मीरपि तान्‌ नेब्र संरुणद्धि रोद्धुं 
न शक्तोति | तत्र दृष्टान्त:। अभिनवों नृतनो यो मंदों मदजलूं तस्य 
लेखा पड्डिस्तया श्यामे गण्डस्थले येपां तेपां वारणानां गजानां बविसतन्तुः 
कमलनालतन्तुवौरणं रोधको न भवति | मालिनी वृत्तम्‌ “ननमयययुतेय 
मालिनी भोगिलोके:” इति तलक्षणात्‌ ॥ 
आनुपब्लिकगुणनिवतको छोको दृष्टः स्वभावसिद्धगुणं निवरतेयितुं को5पि 
समर्थों नास्तीति हंसइ्टान्तेन दरीयन्नाह--- 
अम्भोजिनीवननिवासविलासमे व 
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता ॥ 
न त्वस्थ दुग्धजलभेदविधो प्रसिद्धां 
वेंदग्ध्यकीर्तिमपहतुमसो समर्थ: ॥ १८ ॥ 
अम्भोजिनीति ॥ कुपितो विधाता त्ह्मा हंसस्थाम्मोजिनीनां कमलिनीनां 
वन निवासस्थानम्‌ “बन नपुंसके तीरे निव्रासे” इति मेदिनी। तत्र निवासेन 
यो विलछासस्तमेतर नितरां हन्ति नाशयति, परंत्वस्य हंसस्य दुग्धं च जलूं च 
तयोरमेंद: प्रथक्करणं तस्य विधी विधाने प्रसिद्धां लोकविश्वतां वैदग्ध्ये स्वा- 
भाविकचातुर्य तस्य कीतिमपहतु दूरीकतुमसौ अदह्माउपि न समर्थ: । काइन्य- 
स्थ वार्तेत्यर्थ: । वसनन्‍्ततिलका बृत्तम्‌ | लक्षणं तृक्तमेव ॥ 
भड्ठदायलड्जारेभ्यो वागलड्भारो गरीयानिद्यवश्यं स संपादनीय इत्यमि- 
प्रायेणाह--- 
केयूरा न विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोड्वला 
न स्नान न विलेपनं न कुसुम नालइ्डुता मूधेजाः ॥ 


१० भतृहरिक्रर्त 


वाण्येका समलड्जरोति पुरुष या संस्कता धाय्यते 
क्षीयन्ते खडु भ्रूषणानि सतत वाग्भूष्णं भूषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
केयूरा इति ॥ केयूरा बाहुमूषणानि पुरुष न भूषयन्ल्यलडूवन्ति । चन्द्रो- 
ज्वलाश्वन्द्रकान्तिसदशा हारा मुक्तादिरचिता माला न, तथा खस्लान॑ न, विले- 
पन॑ चन्दनादि न, कुसुम पुष्प॑ न, अलझ्डूता मूथजाः केशा न, कि तु 
एका वाणी पुरुष समलझ्डरोति सम्यग्भूषयति | सा का । या संस्क्ृता व्या- 
करणादिसंस्कारयुक्ता विद्दद्धिधोयते । वागतिरिक्तानि भूषणानि क्षीयन्ते खलु 
न तु वाग्मूषणं क्षीयतेडतो वाग्भूषणमेव सततं निरन्तरम्‌ । अक्षयमिति 
यावत्‌ । भूषणमलड्भूरणं नान्यदिति भाव: | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
विश्येव नरस्य रूपादिकमस्ति तद्रहितों नरः पशुरेवेद्याह--- 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्त धर 
विद्या भोगकरी यशःखुखकरी विद्या गुरूणां गुरू ॥ 
विद्या बन्चुजनों विदेशगमने विद्या पर देवतं 
विद्या राजसु पूजिता न तु धन विद्याविदीनः पशुः ॥ २० ॥ 
विय्येति || नामेति संभावनायाम्‌ ) नरस्य पुरुपस्य विधवाधिकं श्रेष्ठे रूप- 
मस्ति विद्ावन्तः कुरूपा अपि सत्र मान्या भवन्ति न तथा केवल 
मुरूपाः । किंच प्रच्छने खान्तःस्थितल्वेनेतरानपहाये गुप्त च बाह्यसाधना- 
नपेक्षमननादिना रक्षितं च | प्रसिद्धघनं तु चोराग्रपहाय॑ पेटकारदिरक्षित 
च। विद्या, भुज्यत इति भोगोंडनवस्रादि तत्करोतीति करी | संपादिकेति 
यावत्‌ | तथा यश: कीति सुखमानन्द च करोतीति यश:सुखकरी। 
तद्वेतुरियर्थ: । “क्रणो हेतुताच्छील्यानुठोम्येषु” इति ट: । विधैतव गुरूणा- 
मुपदेष्टणां गणाति हितमुपदिशतीति गुरुरुपदेष्टी | ब्रियेव विदेशगमने बन्धु- 
जनो बन्धुबद्धितकारी । परमुन्कृष्ट देवत विद्यत्र ॥ विद्ेत राज्ञा मुप्ठ प्रूजिता, 
धन द्रत्िणं तु न। अतो विद्यया विहीनो रहितः पशुरेव । तदुक्तम्‌ “बिहि- 
ताविहितविचारशून्यबुद्धे: श्रतिविषयर्विधिभिवेहिष्कृतसत्थ | उदरभरणमात्रके- 
वलेच्छो: पुरुषपशोश्व पशोश्व को बिशेष: ॥” इति तस्मात्पुरपेण पशुत्व- 
व्यावृत्तये विचैवावश्यं संपादनीयेति तात्पर्यम्‌ | पूर्वोक्तमेव इत्तम्‌ ॥| 
क्षमादिगुणयुक्तस्येतरैतनेचनादिभि: किमिययाह--- 
क्षान्तिश्नेद़चनेन कि किमरिमिः क्रोधो5स्ति चेदेदिनां 
शातिश्रेदनलेन कि यदि खुहृद्विव्योषणे; कि फलम ॥ 


नीतिशतकम्‌ | ११ 


कि सर्पेर्यदि दुर्जना: किमरु धनेर्विद्याइनवद्या यदि 
बीडा चेत्किमु भूषणेः खुकबिता यय्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षान्तिश्वेदिति ॥ क्षान्ति: क्षमा चेद्रचनेन जगन्मनोहारिभाषणेन यह्वा 
दुजेनोक्तनिन्यभाषणेन किम्‌ । क्षमयैव सर्वे जगत्प्रसन्न मवतीत्यर्थः | देहिनां 
शरीरिणां ्रोधोडस्ति चेदरिभिः शत्रुभिः किम । इहलोकपरलोकश्नंशनादि- 
सबे शत्रुकम स एवं करिष्यतील्यर्थ: | ज्ञाति:ः खजातिः संनिधावस्ति चेद- 
नलेनाप्निना किम्‌ | अग्निक्ृत॑ तापादिकं॑ सेव करिष्यति । यदि सुहृत्सखा 
हितकती चेद्दिव्यौषधरुत्तमौपनै: फर्ं साध्यं किम्‌। यद्दा मुप्ठ सन्तुष्ट हृद- 
न्तःकरणम्‌ | “स्वान्तं हन्मानसं मनः” इत्यमरः | औपधे: शरीरहिते भवति 
तत्सुद्दा भवति । यदि दुजना: खरा: सन्ति तहिं सर्पः किम्‌ | दंशनं 
विनापि दुजेने: प्राणघातादिकरणे सर्प: कि प्रयोजनमित्यर्थ: | यदि अनव- 
दाइनिन्या विद्या चेद्धनेद्रेव्य: किमु | पनेन यथा सुख तथा विद्ययेव भव- 
तीयथ: | यदि त्रीडा छजा चेद्धपणैबहिरलड्डारें: किमु | तंबवालड्डरणकार्य 
भवति । यदि मुष्ट कीतल्योदिवर्णनचतुरा कविता पद्मादिरचनास्ति चेर््तहि 
राज्येन किम्‌ | तयव राज्यादिसुखं भववीत्यथ: । दृत्तं प्रर्वोक्तमेव ॥ 
उचितक्रियां कुबति जने न्यायमार्गस्थितिभेवतीयाह--- 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाल्यं सदा दुजने 
प्रीति: साधुजने नयो नृपजने विद्ज्जनेप्वाजंबम्‌ ॥ 
शोये शत्र॒ुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धू्तता 
ये चेच पुरुषाः कलाखु कुशलास्तेप्वेव लोकस्थिति; ॥ २२॥ 
दाक्षिण्यमिति ॥ खजने पुत्रकलत्रादी दाक्षिण्यमीदाय सारल्यम्‌ । 
“दुक्षिणे सरलोदारी” इत्यमर: । परजन स्वीयातिरिक्तजने दया कृपा । 
दुजने खहजने सदा शात्य वश्चकत्म्‌ । साधुजने प्रीतिः । दृपजने 
नयो नीतिः | विद्वजनेषु पण्डितेष्वाजेबमृजुता । झत्रुजने शौर्य शूर- 
त्वम्‌ | गुरुनने महाजने क्षमा तत्कृतोपद्वबसहनम्‌ । नारीजने ख्रीजने 
धूतेता धौर्य॑म्‌ | एवंप्रकारेण ये पुरुषा: कलासु कुशला निपुणास्तेष्वेष लोकानां 
स्थितिन्योयमागैसंस्था । “संस्था तु मयोदाघारणा स्थिति:” इत्यमरः । 
सर्वे लोकास्तदनुरोघेन वर्तैन्‍्त इल्यथः । पूर्वोक्ते इत्तम्‌ ॥ 
सत्संगतिजोड्यहरणादिकं सब करोतीदाह--- 
जाड धियो हरति सिश्वति वाच्ि सत्य 
3 मानोन्नाति दिशति पापमपाकरोति ॥ 


१२ भतृहरिक्ृत 


चेतः प्रसादयति दिक्कु तनोति कीति 
सत्संगातिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
जाड्यमिति || सतां साधूनां संगति: समागमः घियो बुद्धेजीब्य॑ मन्दतां 
हरति नाशयति। वाचि वाण्यां सद्य॑ सिश्चति यत्संगया छोकाः सत्यमेव 
बदन्तीद्यर्थ: | मानस्य संमानस्योन्नतिमुच्चतां दिशति ददाति । पापमपाक- 
रोति दूरीकरोति । चेतश्चित्त प्रसादयति | अहड्जारायपाकरणेन प्रसन्नतां 
नयतीलथेः । दिक्षु दिशासु कीतिं तनोति विस्तारयति । एवं सत्संगतिः 
पुंसां कि कि न करोतीति कथय वद | कि तु सर्वानधोन्साधयतीत्यर्थः । 
वसन्ततिलका बृत्तम्‌ । लक्षण प्ृत्रमुक्तम्‌ । 
इदानीं कवीश्वरान्सवेत्कर्षत्वेन वणेयति-- 
जयन्ति ते खुकतिनो रससिद्धाः कवीश्वरा:ः ॥ 
नास्ति थेषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ २७४ ॥ 
जयन्तीति ॥ रसेषु झड्भारादिषु पक्षे पारदादिपु सिद्धाः सिद्धिमन्तः पूर्णाः। 
सजा इति यावत्‌ | ते कवीश्वरा: कवीन्द्रा: मुकृतिनो धन्याः सन्‍्तः “मु- 
कृती पुण्यवान्धन्य:” इतद्यमर: | जयन्ति सर्बोत्कर्षेण वर्तन्ते | ते के । येपां 
यशःकाये यशोरूप देहे जरा च मरणं च ताभ्यां जात॑ भय॑ नास्ति । यथा 
सिद्धौपधरससेवनेन प्रसिद्धदेहों जगामरणभयरहितः सन्न नश्यति तथा कवीनां 
झज्लरादिरसप्रणेनानाविधकाव्यवचनजन्यं यश: कदापि न नश्यतीति भाव: । 
अनुष्ठब्‌ इत्तम ॥| 
भगवन्क्ृपयेव पुत्रादय: सचचितादियुक्ता भवरन्ति नान्यथेत्याह--- 
सूठः सब्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः 
र्निग्धं मित्रमवश्चकः परिजनों निःक्केशलश मनः ॥ 
आकारो रुचिरः स्थिरश्व विभवो विद्यावदातं मुख 
तुशे पिष्टपहारिणीएदहरो संप्राप्यते देहिना ॥ २५ ॥ 
सूनुरिति | सूनुः पुत्र: सत्‌ चरितमाचरणं यस्य। सन्क्रियावानिद्यर्थ:। अ- 
तिशयेन प्रिया प्रियतमा पत्नी सती पतित्रता। “सती साध्वी पतित्रता” इल्यमरः | 
स्वामी पालक: प्रसादे प्रसन्नतायामृथ्य मुखं यस्य। सर्वदा प्रसादकर्तेत्यथ: । मित्र 
सखा ख््रिग्धं वात्सल्यादिगुणयुक्तम्‌ | परिजनः परिवारो5वश्चक: । मनोडन्त:- 
करणं निःशेपेण गतो रागद्वेपादिजन्यक्रेशस्य छबो लेशो यस्मात्‌ । आकारो 
हस्तपादायवयवो मूर्तियों रुचिर: मुन्दरः | विभव ऐश्वर्य स्थिरश्षिरकाल- 


नीतिशतकम्‌ । १३ 


स्थायी । मुखमाननं विद्ययाइवदातं शुद्धम | “अवदातः सिते पीते छुद्ठे” 
इत्यमरः । इदं पूर्वोक्ते संवे पिष्टप जगद्धरत्युद्धरति तच्छीलस्तस्मिन्‌ ताब्छील्ये 
णिनि: । “जगत्स्यात्पिष्टपे छीब॑ वायो ना जड्मे त्रिष”” इति मेदिनी । “विष्टप”! 
इलपि पाठ: । इछं ददातीतीष्टदो हरिस्तस्मिन्‌ तुष्टे संतुड्टे सति देहिना 
शरीरिणा सम्यक्प्राप्पते । नान्‍्यथेति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌॥ 
प्राणिहिंसायकरणमेव कल्याणमार्ग इत्याह--- 
ग्राणाघातान्निवृत्ति:ः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं 
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामृकभावः परेपाम ॥ 
तृष्णास्तलोतोविभज्गी गुरुषु च विनय: सर्वेभूताजुकम्पा 
सामान्यः सर्वेशास््रेप्वनुपह तविधिः श्रेयसामेष पन्‍थाः ॥ २६ ॥ 
प्राणाघातादिति ॥ प्राणस्थ स्वस्थान्यस्य वाउघातो हनन तस्माल्िवृत्तिनि- 
वर्तेनं, परेषां धनस्य द्रव्यस्य हरणे संयमश्रित्तनिग्रह: | परधनहरणे प्रदृत््य- 
भाव इलर्थ: | सल्वाक्य यथार्थभापणं, काले पुण्यकाले शक्त्या यथाशत्तया 
प्रदान ब्राह्मणादिम्यों दानं, परेपामन्येपां युवतिजनस्थ तरुणीजनस्थ कथासु 
मूकभावस्तृष्णीमाव: । वाचा परख्त्रीकथानुद्वाटनमित्यर्थ: । तृष्णाया आशायाः 
स्रोत: प्रबाहस्तस्य बिभड्ो नाश:, गुरुष महाजनेषु विनयो नम्रता, सबे- 
भूतेषु सप्राणिष्यनुकम्पा दया, एप: सवेशास्त्रेष अनुपहतो5कुण्ठितः | अप्र- 
तिषिद्ध इति यावत्‌ | विधिविंधानं यस्येतादइश: सामान्य: सवोकसाधारणः 
श्रेयसां कल्याणानां पन्‍्था मार्गों नान्‍्य इत्थः । स्नरग्धरा दृत्तम्‌। “प्रश्नेयोनां 
त्रयेण त्रिमुनियतियुता म्रग्धरा कीर्तितेयम! इति तल॒क्षणात्‌ ॥ 
नीचमध्यमोत्तमानां क्रियारम्मे वैचित्रयमाह--- 
प्रारभ्यते न खलु विप्नभयेन नीचेः 
| प्रारभ्य विप्नविदहता विरमन्ति मध्याः ॥ 
विध्लेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारभ्य तृत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ २७॥ 
प्रारम्यत इति ॥ नचेरक्वैविश्नस्थान्तरायस्य “विश्लोडन्तराय: प्रत्यूह/” इल्य- 
मरः । भय भीतिस्तेन, कर्म न प्रारम्यते खल्ु निश्चयेन। मध्या मध्यमा: प्रारभ्य 
प्रारम्भ कृत्वा विप्नेन विहताश्वालिता: सन्‍्तो विरमन्ति बिराम॑ प्राप्रुवन्ति । 
कर्म न कुवेन्तीयर्थ: । उत्तमजनास्तु प्रारम्यारम्मं कृत्वा विजन: पुनःपुनवौरं- 
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बार प्रतिहन्यमानाश्वाल्यमाना अपि न परिवत्यजन्ति | समये समये विश्ने 
प्राप्तेषपि तन्निशत््युपायं कुबेन्ति | नारब्धं त्यजन्तीदर्थ: | वसनन्‍्ततिलका बृत्तम्‌॥ 
साधुबदेव वार्तितव्यं नासाधुवदिति बोधयितुं साध्वाचारप्रशंसामाह--- 
«“ असन्‍्तों नाभ्यथ्यों: सुदृदपि न याच्यः रृशधनः 
प्रिया न्याय्या चृतक्तिमेलिनमखुभज्ले5प्यसुकरम ॥ 
विपचुश्वेः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सता केनोदिष्ट विषममसिधाराशबतमिदम्‌ ॥ २८ ॥ 
असन्त इति | असन्तो दुर्जनाः, अभ्यर्थितुं याचितुं योग्या अभ्यर्थ्या 
न । हछशं क्षीणं धने यस्य स सुहृदपि न याच्यो न प्रार्थनीयः । प्रिया हिता 
न्यायादनपेता53रहिता न्याय्या वृत्तिजीविका, मलिन॑ निन्‍्य कम असो: प्राणस्य 
भड्गे नाशस्तस्मित्रप्यसुकरं दुष्करम्‌ । प्राणभड्ल्‍डसमयेडपि निनन्‍्यकमानाचरण- 
मित्यर्थ: | विपदि विपत्काले उचैरुन्नत॑ं स्थेयम्‌ | स्वविपदप्रकटनमित्यर्थः । 
महतां पद॑ स्थानमनुविधियमनुसरणीयम्‌ | इदं पूर्वोक्ते पड्रूप विषममति- 
कठिन असिधारेब खड्डढधारेव तीक्णतरं ब्रतमाचरणं सता केनोदिष्टमुपदिष्ट 
न केनापि । अपि तु तेषां खभावसिद्धमित्यर्थ: | शिखरिणी इत्तम्‌ || 
अतिदुःखमापत्नोडपि मानी महाजन: खमहत््वविरुद्ध नीच कर्म न करो- 
तीति सिंहान्योक्तयाह--- 
क्षुत्क्षामो5पि जराह़॒शो5पि शिथिलप्रायोइतिकशं दशा- 
मापन्नो5पि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि ॥ 
मत्तेभेन्द्रविभिश्नकुम्मकवलग्रासेकबद्ध स्पृह: 
कि जीण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसर: केसरी ॥ २९ ॥ 
क्षुक्षामोउपीति ॥ क्षुधा क्षुत्रया क्षामो दुश्नंलोडपि जरया कृशोडपि शि- 
थिरछः हैथिव्य॑ प्राप्त: प्राण: शक्तियेस्थ । “शक्ति: पराक्रम: प्राण:” इत्यमर: । 
कष्टां दशामापन्नः प्राप्तोडपि विपन्ना नष्टा दीधितिदीततियस्थ सोडपि प्राणेषु 
नश्यत्खपि नाशोन्मुखेषु सत्खपि मत्ता मदोन्‍्मत्ताश्व ते इभेन्द्रा गजेन्द्रास्तेपां 
विभिन्ना विदारिता ये कुम्मा गण्डस्थलानि तत्संबन्धी यः कब॒लो मांसपिण्ड- 
स्तस्य ग्रासो प्रसनं | भक्षणमिति यावत्‌। तस्मिल्नेव बद्धैका मुख्या स्पृद्या वाञ्छा 
येन एताइशो माने महान्तस्तेषामग्रेसर: केसरी सिंहों जीर्ण बिरस तण- 
मत्ति खादति किम्‌। अपि तु नेत्यर्थ: | मानी सिंह: स्वभक्षणीयं मांस विहाय 
प्राणान्तसमयेडपि यथा जीणेतृणादनरूपं नीच कम न करोति तथा मानि- 
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भिमहद्विरपि प्राणान्‍्तसमयेडपि नीच कम न कर्तव्यमिति भाव: । शादूल- 
विक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
मानी जनः पूर्वोक्तप्रकारेणाचरनपि खसच््वानुरूप॑ फल प्राप्तोतीति श्वर्सिह- 
इछठान्तेनाह--- 
स्वत्पं स्ायुवसावशेषमलिन निर्मोसमप्यस्थि गोः 
श्वा रूब्ध्चा परितोषमेति न तु तत्तस्य प्लुधाशान्तये ॥ 
सिंहो जम्बुकमड्डुमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं 
सवे; रूच्छुगतो5पि वाहछति जनः सत्त्वालुरूपं फलम्‌ ॥३०॥ 
खत्पप्तिति ॥ ज्लायुरघ्डप्रयड्रसन्धिबन्धनशिराविशेष: वसा मेदश्व॒ता- 
म्यामवशेषमवशिए्टमत एवं मलिन॑ निर्मा्स मांसरहितमपि खब्प॑ गोईषभस्पा- 
स्थि लब्ध्वा श्वा कुक्रों यद्यपि परितोर्ष संतोषमेति प्राप्नोति परंतु तदस्थि 
तस्य शुनः क्षुधाया: शान्तये निद्ृत््य्थ न भवति । सिंहस्तु अद्जमुत्सज्ञमाग- 
तमपि जम्बुकं शगालम्‌ “श्गालूजम्बुकक्रोप्ठ” इत्यमर: | तुच्छलबुद्धया त्यक्तवा 
द्विपं गजमेत्र निहन्ति । कृच्छे दुःखं गतोडपि सर्वो जन: सत्तस्य खखसा- 
वस्यानुरूपमनुकूलं फर्ल वाञ्छति इच्छत्येव | “सं गुणे पिशाचादोी बले 
द्रव्यखभावयो:” इति मेदिनी । पूर्वोक्तमिब इत्तम ॥ 
क्षुद्रजनस्य तुच्छल महाजनस्य धीरते श्रगजदृष्टान्तेन दशीयन्नाह--- 
लाइहुलचालनमधश्चरणावपात॑ं 
भूमों निपत्य वदनोदरदर्शन थे ॥ 
श्वा पिण्डद्स्यथ कुरुते गजपुन्नवस्तु 
धीर॑ विलोकयति चाडुशतेश्व भुड़े ॥ ३१ ॥ 
लाडूलेति ॥ श्वा कुक्करः पिण्ड ग्रासं ददातीति पिण्डदस्तस्थ पुरतः पिण्ड- 
भेन लाब्ूलस्य पुच्छस्य चालन॑ तथा अधो5घोभागे चरणयो: पादयोर- 
बपात: पातन तथा भूमी प्ृथिव्यां निपत्य पतित्वा बदनं मुखमुदरं च त- 
योदेशन च कुरुते | गजपुन्नत्रों गजश्रेष्ठस्तु धीरं गरभीरं यथा स्पात्तथा विलो- 
कयत्यवढोकयति चादुशतैः प्रियवाक्यशत्तै: प्रार्थितः सन्‌ भुद्ढे । एवं क्षुद्र- 
जनः श्ववल्लोमेन मुखचालनादि करोति । महाजनस्तु गाम्भीयेण पश्यन्या- 
दरेण प्रियवचनछाधितः सन्‌ भुल्ढे इति भाव: | बसन्‍्ततिलका उत्तम ॥ 
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वंशोन्नतिकारक एवं पुरुषों गरीयान्नान्य इत्याह--- 
परिवर्तिनि संसारे म्तः को वा न जायते ॥ 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम ॥ ३२ ॥ 
परिवर्तिनीति || परिवर्तिन्‍्यागमापायवति संसारे को न जायते जातः 
को वा न मृतः परंतु येन जातेनोत्पन्नेन वंशः कुल समुन्नतिमुत्कर्ष याति 
प्राप्नोति स जातः अन्यो जातोडप्यजातप्राय इत्यर्थ:। अनुष्टब्‌ इत्तम्‌॥ 
महतां द्विधा वतेनं पुष्पस्तवकदृशन्तेनाह--- 
कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिमनस्विनः ॥ 
मूर्मि वा स्वेलोकस्य शीयेते वन एवं वा ॥ ३३॥ 
कुसुमेति ॥ कुसुमानां पुष्पाणां स्तबको गुन्छः । समूह इति यावत्‌ | तस्येतर 
प्रशस्तं मनो5स्थास्तीति तस्य विचारवतः पुरुषस्य द्वाववयवी यस्याः सा द्वयी 
दविप्रकारिका “सट्डयाया अवयवे तयपू” “द्वित्रिम्यां तयस्यायज्वा” इत्ययच्‌ 
“टिडा-”” इति डीपू । दइत्तिवंतेनं स्थितिरित्यर्थः । द्विप्रकारत्व॑च श्रद्धाली 


श्रोतरि सति हितोपदेशकरणमेकम्‌ | तदमभावे तृष्णीमावेन स्थितिर्दितीयम्‌ । 
कथम्‌ | यथा सति ग्रहीतरि कुसुमस्तबकेन स्वकोकस्य मूत्नि मस्तकेडबरशीयते 
अथवा ग्रहीतरि असति बने विशीयंते नश्यति तथा मनखिनः श्रोतरि सति 
हितोपदेशकरणेन प्रृज्या भवन्त्यन्यथा तृष्णीमावेनावतिष्ठतत इति भावः | 
अयमेव छोकः पाठभेदेन चतुरधिकशतशछोके दश्यते अथत्तात्पण त्वेकमेव 
परंतु बहुपुस्तकेष दृष्टत्वात्तथेव स्थापितो न तु निष्कासित: । अनुष्टब्‌ 
वृत्तम्‌ | 

दुजेनः स्पराक्रमख्यापनाथमतितेजखिन पुरुष पीडयति नाल्‍्पतेजसमिति 
राहुदृ्टान्तेनाह-- 


सन्‍्तल्यन्येपि बृहस्पतिप्रश्नतयः संभाविताः पश्चपा- 

स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुने वेरायते ॥ 

द्वावेव असते दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरो भास्करो 

आन्तः परवेणि पशय दानवपतिः शीरषांवशेषाकृति; ॥ ३४७ ॥ 
सन्त्यन्ये इति ॥ बृहस्पतिगुरु: प्रभमतिमुंख्यो येपां ते पश्चन वा पड़ा पश्चपाः | 


“संख्ययाव्ययासन्ा” इति बहुब्रीहिः “बहुब्रीहों संख्येये” इति समासान्तो 
डच्‌ । अन्ये5पि संभाविता मान्या ग्रहा: सन्ति, परंतु शीषेमेव मस्तकमेवाव- 
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शेषावशिष्टा55क्ृतिराकारो यस्य स दानवपतिरेष राहुर्यतो विशेषोधिकों 
यो विक्रम: पराक्रमस्तस्मिन्‌ रुचिः प्रीतिय॑स्य तथाभूतोउतस्तान्‌ प्रति न 
वैरायते वैर॑ न कुरुते “शब्दबैरकलरूह-”” इति क्यड़ | किंतु श्रान्तो श्रम- 
ण॑ कुर्वैन्‌ “गद्मर्थ-” इत्यादिना कर्तरि क्त: | भासं दीपतिं कुरुतस्तौ द्वौ दि- 
नस्य दिवसस्थेश्वरः सूर्य: निशाया रात्र्या: प्राणेश्वरश्वन्द्रस्तावेव पर्वणि पूर्णि 
मायाममावास्यायां च ग्रसते भक्षयते। पीडयतीति यावत्‌ । पश्येति जन॑ प्रति 
संबोधयति। यथा<न्यान्‌ ग्रहान्विहाय राहुरतितेजस्विनी सूयोचन्द्रमसी पीडयति 
तथा दुजेनोप्यर्प जन॑ विहाय खपराक्रमख्यापना्थ तेजस्विनं पुरुष पीडय- 
तीति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
महतां चरित्र निर्मयादमम्तीयाह--- 
वहति भुवनश्रेणीं शेष: फणाफलकस्धितां 
कमठपतिना मध्येपूर्ठट सदा स विधायंते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा- 
दहह महतां निःसीमानश्ररित्रविभूतयः ॥ ३५ ॥ 
बहतीति ॥ शेप: सहस्रशीर्षोडनन्तः फणानां फठानां फछक॑ पह्चिका 
तस्यां स्थिता ताम्‌ | भुवनस्य जगतः श्रेणी पड़ि वहति धारयति । स शेषः 
कमठपतिना कूर्मरूपेण मगवता मध्येप्रष्ठ । प्रष्टस्य मध्ये इल्मथे: | सदा स्व- 
काल विधायेते | तमपि कमठपति पयोधि: समुद्र: अनादरादनायासेन क्रोड- 
मुत्सड़रः “क्रोडमड्डस्तथोत्सड्र:” इति हलायुधः । तस्याधीनं खाधीनं कुरुते । 
अभ्यन्तरे घारयतीयर्थ; | अहहेत्याश्वर्य | महतां चरित्रस्य विभूतय ऐश्वर्याणि 
निःसीमानो निरवधय: सन्‍्तीति । अनेन सर्वथा तृष्णाद्याग उचित इति व्य- 
ज्यते | हरिणी इत्तम्‌ | छक्षणं वृक्तमेव || 
क्लेशयुक्ते पितरं विहायान्यत्र खप्राणरक्षाकरणं नोचितमिदयाह--- 
वरं पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश- 
प्रहारेस्द्वच्छद्वहलद॒हनोद्वारगुरुसिः ॥ 
तुपाराद्रेः सूनोरहह पितरि क्लेशविवशे 
न चासो संपातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ॥ ३६ ॥ 
वरमिति ॥ पितरि हिमाद्री छेशस्प दुःखस्य विवशे5धीने सति पयसां पत्यु: 
समुद्रस्य पयसि जले तुषाराद्रेहिंमालयस्य सूनोमेंनाकस्पासी संपात: पतन नो- 
चितो न योग्यो भवति। किंतु उद्नच्छन्यों बहलो5तिशयितो दहनो3प्निस्तस्यो- 


डे 
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द्वार उद्विरणं तेन गुरुभि: | “रुचिमि:” इति पाठे रुचि: कान्तियेंषां तरित्यर्थ: । 
मदेन सहितः समदो यो मधवानिन्‍्द्रस्तेन मुक्ते ्कक्त कुलिशं वज्जे तस्य प्र- 
हारे: पक्षाणां छेदस्छेदनं वरं श्रेट्टो भबतीति । अनेन खस्य आपत्प्राप्तावष्यापद्व- 
तस्य पितुस्यागो नोचित इति बन्‍्यते | शिखरिणी शृत्तम्‌ | लक्षण पूर्ब- 
मुक्तमेव ॥ 

हे तेजखी चेतन: पुरुष: परक्ृतबिकारं न सहत इति मूर्यकान्तमणिदृ्टन्ते 
भीह-- 

यदचेतनो5पि पादेः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः ॥ 

तत्तेजस्वी पुरुष: परकृतविकृति कर्थ सहते ॥ ३७ ॥ 

यदचेतनोडपीति ॥ यचस्मादचेतनोडपि चेतनारहितोपि इनकान्तः 
सूर्यकान्तमणि: सबितुः सूर्यस्थ पादेः किरण: पक्ष चरण: स्पष्ट: सन प्रस्त- 
छति प्रदीमों भवति नतत्तस्मात्तेजम्बी पुरुष: परेण कृता या विक्रतिर्विकारस्तां 
कथ सहते | न सहत इग्यर्थ:| आया बत्तम | ठक्षणं तक्तमेत् ॥ 

पराक्रमोदीपकम्य तेजसो हेतुवयों ने किंतु ख़भाव एवसि सिहशिशुदव- 
छान्तेनाह-- 

सिंह: शिदश्यु रपि निषतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु ॥ 

प्रकृतिरियं सत्तवतां न खलु वयस्तजसो हेतुः ॥ ३८ ॥ 

सिंह इति ॥ शिशुरपि बाछोडपि सिंह: प्रशस्ता: कपोला: कपोलभित्तय: 
“प्रशंसावचर्नश्व" इति समास:। भिन्तिहब्दः प्रशस्तवचनः | तदुक्ते गण- 
रत्रमहोदता । “मतलिकोद्धमिश्रा: स्थुः प्रकाण्डस्खथटमित्तय:" इति | यद्दा 
प्रदेशवाचकः । “मित्ति: प्रदेश कुट्ये च” इति बिश्व: | मदन गजमदेन 
मलिना: कपोलभित्तय: प्रशस्तकपोछा: कपोलप्रदेशा वा यपां तेपु गजेषु 
निपतति वधाय चलति इये सक्तवतां बलबतां प्रकृति: स्वभाव एव | बयो- 
धवस्था तेजसो हेतुने खल् निश्चयेन । आर्या हृत्तम ॥ 

दरब्यं बिना सर्व गुणास्तृणत्रत्तुच्छप्राया इत्याह--.- 

जातियांतु रसात्ं गुणगणस्तस्थाप्यधो गरुछता- 

च्छील शलतटात्पतत्वभिजनः संदहातां वद्धिना ॥ 

क्षाय वरिणि वज्धमाशु निपतत्वर्थो5स्तु नः केबल 

येनकेन बिना गुणास्तुणलवग्राया: समसस्‍्ता इसे ॥ ३० ॥ 

जातिरित ॥ जातिब्राह्मणादिख्खजाती रसातरूं यातु गच्छतु । गुणानां 
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गण: समूहस्तस्यथ रसातल्स्याप्यधोड्घोभागे गच्छतात्‌ । शीछं सद्ृत्तम्‌ 
“शील खभावे सद्ृत्ते” इत्ममरः । शीलस्य पर्वतस्थ तटात्पततु | अभिजनों 
बेश: । “संततिर्गोत्नजननकुलान्यभिजनान्वयी” इत्यमर: । वह्निनाउग्नमिना 
संदह्मतां भरमीक्रियताम । “दह भस्मीकरणे” धातु: । शॉर्य झूरत्वरूपे बै- 
रिणि श॒त्रो वज्ञ कुलिशमाशु शीघ्र निपततु । एवं सब्रस्थ हानिर्भवतु परंतु 
नोउस्मार्क केवठमर्थों धनमस्तु । एकेन मुख्येन येन द्वव्येण बिना इसे प्रूरवेक्ताः 
समस्ता गुणास्तृणस्थ लबो लेशस्तस्प्रायास्तत्सद्रशा अतितुच्छा भवन्ति | 
शादूलब्रिक्रीडित इृत्तम्‌ ॥ 
अन्वयब्यतिरेकाभ्यामथेस्थ सबापेक्षया अ्रष्टन्वमाह द्वास्याम---- 

तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेख कर्म सा वुद्धिरप्रतिहता बचने तदेव ॥ 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणन भवतीति विचित्रमेतत्‌ 


तानीति | सकलानीर्द्रियाणि वागादीनि तानन्‍्येत प्रतेसिद्धान्येत | एच- 
मंग्रडपि | कर्म क्रिया तदेव | अप्रतिहताकुण्टिता बुद्धि, सेब, बचने वाक्‍्ये 
तदेब, स एवं पुरुष: अथम्य बश्यस्थोष्मा लेन विरहितः सन्‌ क्षणन क्षणमा- 
ज्ेणान्य इब भवतीति एलल विखित्रमाश्चर्यस । एक्रेनार्थन बिना स्वीशणीनिद्रि- 
यादीनि ब्यथीनि भवन्ति । नस्मास्पुरुपेणा्थोअवस्य संपादनीय इति भाव: | 
अनेन व्यतिरकों दर्शित: | बसनन्‍्ततिटका इृत्तम | 

किच अन्वयमाह--- 
यस्थास्ति विश स नरः कुलीनः स॒ पण्डितः सश्रुनवान्गुणश्षः ॥ 
स एवं वक्ता स च दशनीयः सर्व गुणा: काश्चनमाश्रयन्ति ॥ ४१ ॥ 

यह्येति ॥ यम्य नरध्य वित्त द्रव्यमम्ति स एवं नरः कुलीन: सन्कुछोस्पन्न: 
स्‌ एवं पण्डिन: बुद्धिमानू स एव श्रतत्रान्‌ शाख्तज्ञ: “श्रतमाकार्णिति शास्त्र” 
इति मेदिनी । सण्य गुणं जानातीति गुणज्ञ: गुणवेत्ता। स एव वक्ता वाग्मी। 
सच दर्शनीयों दशेनयोग्यः | रूपबानिति यात्रत्‌ । सर्वे पूर्बोक्ता गुणा: का- 
ने सुवर्णमेबाश्रयन्ति । इंद सर्तपां घनानामुपलक्षणम । थनसस्ते एव सर्वे 
गुणा: प्रकाशन्त दृत्यथ: । उपजातिद्रैत्तम। “अनम्तरोदीरितलक्ष्ममाजी 
पादी यदीयावुपजातयस्ता:” इसि ॥ 

राजादयो दौर्मन्त्यादिभिनेश्यन्तीयाह --- 

दौमेन्ध्यान्नपतिर्षिनश्यति यतिः सक्ञात्छुतो लालना- 

द्विप्रो इनध्ययनारकुल कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ ॥ 
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हीमेद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्लेहः प्रवासाभ्रया- 
न्मैत्री चाप्रणयात्ससुद्धिरनयात्त्यागात्प्रमादाद्धनम ॥ ४२ ॥ 
दौर्मन्त्यादिति ॥ इपती राजा दुर्मन्त्रिणो भावो दौर्मन्त्रये तस्मात्‌ । दु- 
मन्त्रसेवनादित्यथे; । नश्यति खराज्याड्रष्टो भवति । यतिः संन्यासी सद्भा- 
त्ह्यादिसड्रात्‌ नश्यति । एवमुत्तरत्रापि नश्यतीति संबध्यते । सुतः पुत्रो छा- 
लनाच्छिक्षायकरणादिद्यर्थ: । विप्रो ब्राह्मणो3नध्ययनात्खाध्यायापठनात्‌, कु 
प्रतिष्ठितवेश: कुतनयात्कुमागेगामिनः पुत्रात्‌, शी सदृत्तम्‌ “शीलं खभावे 
सदुत्ते” इत्यमर: । खल्स्य दुजेनस्पोपासनं सेवन तस्मात्‌, हीलेजा मद्यान्म- 
दिरायाः, कृषिः प्रसिद्धा अनवेक्षणाद्वारबारमनबलोकनात्‌, ख्लेहः प्रेम प्रवा- 
साश्रयादन्यत्र बहुद््‌विसवासात्‌, मेत्री मित्रव्वमप्रणयादत्रिनयात्‌ , समृद्धिरेश्वये- 
मनयादनाते:, धन त्यागादपत्रेषु दानात्प्रमादादनवधानान्नःयतीति | अनेन 
राजादिभिदुर्मन्त्रयादिसेवनं न कार्यमिति ध्वन्यते | शादूलूविक्रीडितं वृत्तम्‌ | 
दानभोगाभ्यां विहीनस्य धनस्य सवथा नाशों भवतीत्याह--- 
दान भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्थ ॥ 
यो न ददाति न भुड़े तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ ४३ ॥ 
दानमिति ॥ दाने सत्पत्रिपु, भोग: स्वाश्रितें: सह, नाशश्रोरादिम्य:, एता- 
स्तिस्रो वित्तस्य द्रव्यस्थ गतयो भवन्ति । तत्र प्रकारत्रविध्यमाह | यः पुरुष: 
सत्पात्रेभ्यो न ददाति खवय न भुड्ढे उपभोगं न कुरुत तस्य पुरुषस्य द्रव्यस्य 
तृतीया गतिरनाशों भवति | तस्मात्सति धने पुरुषण नाशभयाद्यानभोगाबबस्यं 
कर्तव्यात्रिति व्यज्यते | आया वृत्तम ॥ 
याचकेपु बहुदानं कु्वेन्संपदा क्षीणोडपि जनों विशेषण शोभत इति म- 
प्यादिदष्टान्तोपन्यासपूर्वकमाह--- 
मणिः शाणोल्ीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः दशरदि सरितः इयानपुलिनाः ॥ 
कलाशेपश्चन्द्र: सुरतसदिता बालललना- 
स्तनिन्ना शोभन्ते गलितविभवाश्रार्थिषु जनाः ॥ ४४ ॥ 
मणिरिति॥ शाणो घर्षणप्रस्तरस्तत्रोड़ीढो घर्षित:। कृशीकृत इति यावत्‌। 
मणिहदी रकादि:, हेतिना खड़डादिना निहतः ऋतक्षतः समरविजयी सह्दममे 
जयशीलछो योद्धा, मेन गजमदेन क्षीणों नागो हस्ती, शरदि शरत्काले श्या- 
नानि संकुचितानि । शुष्काणीति याबत्‌ | पुलिनानि वाल्ुकामयप्रदेशा यासु 
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ता: सरितों नयः, कलया षोडशभांगेन शेषो&वशिश्श्रन्द्र, सुरते पुरुषण 
मृदिता आलिड्डनचुम्बनादिनोपमर्दिताड़ी बालछलना नवयौवना ख्री, एवमर्थिषु 
याचकेषु गलित: संक्रामितों विभव ऐश्वये येस्ते एवंत्रिधा जना:। “हपा:” 
इत्यपि पाठ: । तनिम्ना कार्र्येन | क्षीणल्रेनेति यावत्‌ । अनेन पुरुषेण दानम- 
बश्यं कर्तव्यमिति बोघितमिति भाव: । शिखरिणी बवृत्तम्‌ ॥ 
बस्तुनो लघुत्वमहत्त्हेतुरवस्थेव नान्यदिद्याह--- 
परिक्षीण: कश्चित्स्पृहयति यवानां प्रखृतये 
स पश्चात्संपूर्णा गणयति धरित्रीं तृणसमाम्‌ ॥ 
अतश्चानेकान्त्याहुरुलघुतया5र्थेषु धनिना- 
मवस्था वस्तूनि प्रथथति च संकोचयति च ॥ ४५ ॥ 
परिक्षीण इति ॥ कश्चिदेकः पुरुषः परिक्षीणो दरिद्रः सन्‌ यवानां प्रस- 
तये अधोज्ञलिपरिमितधान्यार्थ स्पृहयति स्पृहां करोति । दरिद्वावस्थायां तामेव 
यत्रप्रसति महतीं मन्‍्यत इल्यर्थ:। स एवं पश्चादनन्तरं धनादिभिः संप्र्णः 
परिपूर्ण: सन्‌ धरित्रीं पृथ्वी तृणसमां तृणतुल्यां गणयति गणनां करोति। धनि- 
काव्रस्थायां प्रथ्वीमपि तुच्छां मन्यत इत्यथ्र:। अतो हेतो: अवस्थेव गुरुलघु- 
तया गुरुत्वेन लघुललेन च वस्तूनि प्रथयति विस्तारयति संकोचयति च। ननु 
अर्थेषु खरूपतो ग़ुरुत्व॑ लघुत्ब॑ चास्ति किमवस्थयेल्याशझ्डथाह । धनिनामिति । 
धनिनामर्थेषु विषये अनिकान्त्यात्‌ खरूपतो गुरुत्वलूघुल्यो: परस्परव्यभिचा- 
रात्‌ | यश्व खरूपतो लघु: स दरिद्वावस्थायां गुरुभवति । यश्र खरूपतो गुरुः 
स धनिकावस्थायां ल्घुर्भवद्यतो3वस्थेव गुरुत्वलघुत्वकारिणीति भाव: | शिख- 
रिणी दृत्तम्‌ ॥ 
राज्ञों पृथ्वीपालनप्रकारें बोधयति--- 
राजन दुधुक्षसि यदि क्षितिधेलुमेतां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण ॥ 
तस्मिश्व सम्यगनिरशं परिपोण्यमाणे 
नानाफछेः फलति कल्पलतेव भूमि: ॥ ४६ ॥ 
राजनिति ॥ हे राजन्‌, यदि एतां क्षितिः प्रृथ्वी तद्॒पां घेनुं दुधुक्षसि दो- 
ग्धुमिच्छसि तहिं तेन दोहनेन यद्वा तेन दुषुक्षाया हेतुनाय बत्समिवामुं लोकं 
पुषाण पोषय । तस्मिश्व॒ लोके अनिशं निरन्तरं सम्यक्‌ उत्तमप्रकारेण परिपो- 
ष्यमाणे सति नानाफलेः सस्यादिमिः कल्पलछतेव भूमि: फलति फर्ूं ददाति। 


२२ भतेहरिक्रत 


अनेन प्रथ्वीदोहनपूर्वक॑ प्रजापालनमेव राज्ञा कर्तव्यमिति त॑ प्रति नीतिकॉधि- 
तेति बसनन्‍्ततिलका दृत्तम्‌ ॥ 
राजनीतिनैंकविधा किंत्वनेकविधाडइस्तीति वेश्याद्शान्तेन वणेयति--- 
सत्याउच्ता च॑ परुषा प्रियवादिनी च 
हिला दयालहुरपि चाथपरा वदान्या ॥ 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च 
वेइ्याज़नेव उपनीतिरनेकरूपा ॥ ४७ ॥ 
सत्पेति ॥ क्रचित्सदा सत्यमिश्रा | कचिदिति सर्वत्र योजनीयम्‌ | अ- 
जता असल्ममिश्रा, परुषा निष्टुरा, “निष्टुरं परुष ग्राम्यम?” इत्यमरः । प्रियवादो- 
अस्यामस्तीति प्रियवादिनी | प्रियभाषणयुक्तेट्यर्थ: । हिंस्रा घातुका, “शरारुघों- 
तुको हिंखर:” इत्ममरः। दयालुद॑याशीला, अथपरा धनतत्परा, वदान्या दान- 
शौण्डा, “स्युवैदान्यस्थूलरक्ष्यदानशौण्डा बहुप्रदे” इत्यमर:। नित्य व्ययो घना- 
पगमो यस्याम्‌ | प्रचुरोडधिको नित्य धनागमों धनप्राप्तियैस्थाम्‌ | वेश्याइनेव 
पण्यस्रीव हृपनीती राजनीतिरनेकरूपाइनेकप्रकारा अस्ति | समये समये सत्य- 
भाषणादियुक्ता यथा वेश्याइनेकप्रकारा तथा राजनीतिरप्यनेकप्रकारेति भाव: । 
पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ 
आज्ञादिषद्भुणा राजपुरुषेड्पेक्षितास्तद्विना तेपां राजाश्रयों व्यर्थ इत्याह--- 
आज्ञा कीर्ति; पालन प्राह्मणानां 
दाने भोगो मिन्रसंरक्षणं च ॥ 
येषामेते षल्कुणा न श्रद्ृत्ताः 
को<र्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ४८ ॥ 
अज्ञिति ॥ दुजनानां आज्ञा शासनं “निदेशः शासन च सः। शिष्टि- 
थ्वाज्ञा” इत्यमर:। कीरतियंश!ः सर्वदिक्षु, बह्मणानां पालने रक्षणं,दान सत्पात्रेम्य:, 
भोग: स्रक्ताम्बूलादे: खस्मिन्‌, आपक्भधो मित्राणां संरक्षण च, एते प्रूर्वोक्ताः 
पड्स्‍ुणा येषां न॒प्रइत्ता न॒प्राप्ताः तेपां पार्थिवस्य राज्ष उपाश्रयेणाश्रयेण 
को5थे: कि प्रयोजन । न किमपीत्यथ: | शालिनी वृत्तम्‌ ॥ “शालिन्युक्ता म्तौ 
तगो गोडब्धिलोकै:” इति तललक्षणात्‌ ॥ 
सप्रारब्घसंचितमर्थ पुरुषा ऊभन्ते नाधिकमिति घटदइश्टान्तनाह--- 


यद्धात्रा निज्रभालपटइलिखितं स्तोक॑ महद्धा धर्म 
तत्पाप्तोति मरुस्थले5पि नितरां मेरी ततो नाधिकम्‌॥ 


नीतिशतकम्‌ । २३ 


तद्ीरों भव विक्तवत्सु कृपणां दूश्ि तृथा भा कृथाः 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गशुकह्वाति तुल्यं जलम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यद्वात्रेति ॥ धात्रा ब्रह्मणा निजमालपढड़े स्वकपाले लिखितं स्तोक॑ छघु 
महद्व हु वा यद्धन॑ तन्मरुस्थलेडपि निर्जलदेशेडपि प्राप्तोति । ततो लिखिता- 
दधिक मेरी काश्वनगिरावपि न प्राप्ोति । तत्तस्मात्‌ घीरो भव चैयेमालम्ब्य 
तिष्ठ । वित्तवत्सु धनिषु कृपणां दीनां बृत्ति जीविकां दथा व्यथ मा कृथा मा 
कुरु | हे जन | त्व॑ं पश्य । घटः कूपे खल्पोदके पयोनिधातपि तुल्यं खप्रमा- 
णानुरूप॑ जल गृह्माति। नाधिकमिद्यथः । धनेच्छुना पुरुषण छाभस्य प्रारब्धाधी- 
नत्वाद्धनिषु कृपणया दृत्त्या न वर्तितव्यमिति तात्पथम। शादूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ 

स्वाश्रिते जने तदैन्योक्तिप्रतीक्षा न कर्तत्येति मेधान्योत्तया दशैयति--- 

त्वमेव चातकाधारो5सीति केषां न गोचरः ॥ 

किमम्भोदवराउस्मार्क कार्पण्योक्ति प्रतीक्षसे ॥ ५० ॥ 

व्वमेवेति ॥ हे अम्भोदवर हे मेघश्रेट, अस्मा्क॑ चातकानां कार्पण्योक्ति 
दैन्‍्योक्ति कि प्रतीक्षसे इमे दीना भूत््ता मां प्रार्थयिष्यन्ति तदा5ह बृष्टि करो- 
मीति किमिच्छसि, यतस्वमेव चातकानां पक्षिविशेषाणामाघार आश्रयोडसीति 
केषां गोचर: प्रत्यक्ष न, किंतु सर्वेषामस्तीति । तस्मात्खाश्रितजनदेन्योक्ति- 
प्रतीक्षाकरणमनुचितमिति भात्र: | अनुष्ठ॒ब्‌ इृत्तम्‌ ॥ 

पुरुषेण कस्यापि पुरतो दीनवचन न वक्तत्यमिति चातकान्योक्तया 
दशेयति--- 

रेरे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं भ्रूयता- 

मम्भोदा बहवो द्वि सन्ति गगने सर्वे तु नेतादशाः ॥ 

केचिद्रृष्टिभिराद्रेयन्ति वखुधां गजेन्ति केचिद्रथाः 

ये ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा बूहि दीन वचः ॥ ५१ ॥ 

रेरे चातकेति ॥ रेरे इति वीप्सा नीचसंबोधने | हे चातक हे मित्र, 
सावधानगनसा अव्यप्रचित्तेन क्षणं क्षणमात्रं श्रूयताम्‌ । हि यस्माद्गने 
अम्भो जलूं ददातीत्यम्भोदा मेघा बहवः सन्ति, परंतु सर्वे एतादशा: करुणा- 
बनन्‍्तों न । कुतः केचिदृष्टिमिवषेणैवसुधां पृथ्वीमाद्रैयन्ति जल्युक्तां कुवैन्ति । 
केचिदुथा व्यर्थ गर्जन्ति गर्जनां कुर्वैन्ति न वर्षन्ति | तस्माय॑ ये मेघं पश्यसि 
तस्य तस्य पुरतो&म्रे दीन॑ बचो वाक्य मा ब्ृहि मा वद | अनेन ये दान- 


२४ भतेहरिक्ृतं 


शीलास्तान्प्रति याचना कर्तव्या नेतरान्प्रतीति सूचितमिति भाव: | शार्दूछ- 
विक्रीडितं वृत्तम ॥ 

दुजेनस्य खमावसिद्धलक्षणमाह--- 

अकरुणत्वमकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पृष्ा ॥ 

स्वजनबन्धुजनेष्वचसहिष्णुता प्रकतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ५२ 

अकरुणेति ॥ सर्वप्राणिष॒ अकरुणत्व निर्देयत्वम्‌ | अकारणविग्रहः का- 
रणं बिना वैरम्‌ | परस्य घने द्वव्ये तथा परस्य योषिति ख्रियां स्पृहेच्छा | 
स्वजनाः बन्धुजनाश्व तेषु सहिष्णोर्भाव: सहिष्णुता न सहिष्णुता असहि- 
ष्णुता असहनता | दुरात्मनां दुजनानामिदं पूर्वोक्त दोषचतुष्टयं प्रकरया खभा- 
वेन सिद्धम्‌ | नान्यतः प्राप्तमित्यर्थ: । द्वतविरम्बितं वृत्तम्‌ | “द्रतविरम्बितमाह 
नभौ भरो” इति तलक्षणात्‌ ॥ 

विद्यालड्डतस्यापि दुर्जनस्प सज्गो न कर्तव्य इति सपेह्शान्तेनाह--- 

डुजनः परिद्दतेब्यो विद्ययाउलड्डुतो5पि सन्‌ ॥ 

मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः ॥ ५३ ॥ 

दुजेन इति ॥ दुजनो5सजनो विद्ययाउल्छुतोपि सन्‌ परिहतु त्यक्ते 
योग्य: परिहर्तव्योडस्ति । न सहवासयोग्य इत्यर्थ: | तत्र इष्टान्त: | असो 
प्रसिद्ध: सर्प: मणिना मूषितो5पि भय॑ करोतीति भयंकर: “मेघिभयेषु कृज:”” 
इति खच्‌ | “अरुद्दिप-” इति मुम्‌ | नकि, अपि तु भयंकर एवं | मणिना 
भूषितोडपि सर्पो यथा भयंकरस्तथा विद्वानपि दुर्जनो5तस्तस्प सट्ढः स्वेथा न 
कतेव्य इति भाव: । अनुष्ट॒ब्‌ इत्तम्‌ ॥ 

गुणिनां सर्वे गुणा दुजनैर्दोपलेनेत्र गण्यन्ते इति वक्त तत्तद्रणेषु तत्तदयो- 
षारोपप्रकारमाह--- 

जाड॒यं हीमति गण्यते वतरुचों दम्भः शुचों केतचं 

शुरे नि्वेणता ऋजो बिमतिता दैन्यं प्रियालापिनि ॥ 

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरिता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे 

तत्को नाम शुणो भवेत्स गुणिनां यो दुजेनेनोड्डितः ॥ ५४ ॥ 

जाड्यमिति ॥ हीजडुजास्तीति तस्मिन्पुरुष जडस्य भावों जाड्यमारोपय- 
न्तीति शेष: । एवमेवोत्तरत्रापि यथायर्थ बोध्यम्‌ | व्रते रुचि! प्रीतिय॑स्य त- 
स्मिन्पुरुष दम्मः परप्रतारणा्थमनुष्ठानम्‌ । झुचो झुद्धपुरुष कितवस्य घूर्तस्य 


नीतिशतकम । २५ 


भावः कैतवबं घूर्तता, भरे शैर्यादिगुणयुक्ते निश्व॑णता निर्दयता ऋजौ सरले 
विमतिता बुद्धिहीनता, प्रियमाठपति तच्छीले पुरुषे दैन्यं दीनता, तेजसिनि 
तेजोविशिष्टे अबलिप्तता गर्विष्टता, “अबलेंपस्तु गर्वे स्याछ्ेपने भूषणेडपि च!” 
इति मेदिनी | वक्तरि वचनपटी निन्दितमुखमस्य तस्य भावों मुखरता अबद्ध- 
मुखरता । अबद्धवक्तृव्रमिति यावत्‌ | “दुर्मुखे मुखराबद्धौ”” इल्ममरः । स्थिरे 
निश्चले अशक्ति: शक्तिराहिदमम्‌। तत्तस्मात्‌ गुणिनां को नाम स गरुणो भवेत्‌ | 
यो दुर्जनेर्दुष्टजननीक्लितो5नारोपितदोपष इत्यर्थ: | शादूलूविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ 
हेयोपादेयतया दोपान्गुणांश्र दशेयति--- 

लोभश्रेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातकैः 

सत्यं चेत्तरसा च कि शुत्ि मनो ययस्ति तीर्थन किम्‌ ॥ 

सोजन्यं यदि कि निजेः सुमहिमा यच्यस्ति कि मण्डनेः 

सद्विद्या यदि कि धनेरपयशो यद्यस्ति कि मत्युना ॥ ५५ ॥ 

लोभश्वेदिति ॥ छोभः प्रापेप्यर्थडधिकप्राप्तीच्छा चेत्‌ अग्रणेन गुणराहि- 
तव्येन किम्‌ | एकस्मिन्लोभे सति सर्तगुणानां व्यर्थलादिद्यर्थः | तदुक्त भाग- 
बते “यशो यशखिनां छुद्ध हाष्या ये गुणिनां गुणाः;। छोभः खल्पो<पि 
तान्हन्ति श्रित्रों रूपमिवेष्सितम/ इति | पिशुनस्य दुर्जेनस्थ भाव: पिशुनता 
दुर्जननता । “पिशुनों दुर्जनः खलः” इत्यमर: | सर्वेषां पापानां पिशुनतायामे- 
वान्तर्भावादित्यर्थ: । सत्य यथार्थभाषणं चेत्तपसा कृच्छुचान्द्रायणादिना किम्‌। 
सत्येनिव कऋच्छादिफलप्रप्तिरित्यथ: । तदुक्त श्रुती “सत्यं परे पर*& सत्य« स- 
व्येन न सुबर्गाछ्लोकाध्यवन्ते कदाचन सता« हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते | 
सत्येन बायुराबाति सत्येनादित्यो रोचते दिबरि सत्य वाच: प्रतिष्ठा सत्ये सर्व 
प्रतिष्टितं तस्मात्सलं परम वदन्ति!” इति | यदि मनोन्तःकरणं शुचि शुद्ध चेत्ती- 
र्थेन तीथस्लानेन किम्‌ | तीर्थक्लानजन्यफलस्य तेनेव जननादिद्यथ:। सुजनस्य 
भाव: सोजन्य यदि चेत्‌ निजैरात्मीयं: किम । सुजनतया सर्वेपामात्मीयत्वसं- 
 पादनादियर्थ: | “गुणैः” इति पाठे इतरैगुणैरित्यथेः | सौजन्येनेवेतरगुणानां 
कार्यकरणादिल्यर्थ: | यदि सुष्ठ महिमा माहात्म्यम्‌ | ऐश्रयैमिति यावत्‌। 
चेतू मण्डनेरितरभूपणैः किम्‌ । तस्यैव सर्वभूषणकार्यकारित्वादिद्यथ: | यदि 
सद्वियया उत्तमविद्या चेत्‌ घनिः किम्‌ । सर्वधनेषु विद्याधनस्य प्राधान्यादि- 
साथ: । यद्यपयशो5पकीरत्तिश्रेन्मृत्युना किम । तस्थैब मृत्युकार्यकारित्वादि- 
झर्थः । पू8्वोक्तिं इत्तम्‌ ॥ 
है. 
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दुष्परिहराणि मानसिकानि दुःखानि कथयितुं तानि गणयित्वा दशेयति--- 
शझशी दिवसधूसरो गलितयोवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ॥ 
प्रभुधनपरायण: खततदुर्गतः सञझजनो 
नपाइहनगतः खलो मनसि समर शब्यानि में ॥ ५६ ॥ 
शशीति ॥ शशी चन्द्रो दिवसे घूसरः प्रभाहीन:. कामिनी स्री गलित॑ 
नष्ट यौवन यस्या: सा, सरः सरोबरं बिंगर्त वारिज कमल यस्मात्तत्‌, शोभना 
आकृति: करचरणाद्यवयत्रो यस्य तस्य मुखमानन न विद्यन्ते अक्षराणि 
वर्णा यर्मिस्तत्‌ । अक्षररद्दितमियर्थः । प्रभु: स्वामी धने परायणस्तत्पर:, स- 
जन: साधुजनः सतत निरन्तरं दुगतो दारिश् प्राप: खलो दुर्जनः रृपस्य 
राज्ञे5ड्नने चत्वरे गतः प्राप्त), “अड्गन॑ चल्वराजिरे” इन्यमरः | एतानि सप्त 
शल्यानि मे मनसि वतैन्ते । प्रथ्वी दत्तम्‌ | लक्षण प्रूत्रमुक्तमेत् ॥ 
अल्न्तकोपाविश्टानां राज्ञां व्वीयः कोडपि नास्तीयमग्रिदशन्तेनाह--- 
न कश्चिश्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भृभुजाम ॥ 
होतारमपि जुह्वाने स्पृष्टो दृहति पावक्रः ॥ ५४७ ॥ 

न कश्चिदिति ॥ चण्डोडयन्तः कोपः क्रोबों य्षां तेषां भुत भुन्नन्ति ते 
भूभुजो राजानस्तेपामात्मीय: ख्वकीय: कश्निक्कोडपि नाम्ति | नामेलि प्रसि- 
द्वम | तत्र दष्टान्त:, जुहोति हविददातीति जुद्बानम्त होतारमयि तेन स्पृष्ट: 
क्ृतस्पर्शः पावकोउग्रिदेहल्येब न तु तमुप्क्षत इस्यथ:। तथा राजानोड्पीति 
भाव: । अनुष्टव इत्तम्‌ ॥ 

सेवाधर्मोडतिकटिन इत्याह--- 

मोनान्मूकः प्रवचनपटुवातुल्यो जल्पकों वा 

घ्ृष्टः पाश्वे वसति चर तदा दुरतश्थाप्रगल्भः ॥ 

क्षान्या भीरुयेदि न सहते प्रायशों नाभिजातः 

सेवाधम: परमगहनों योगिनामप्यगस्य:॥ ५८ ॥ 

मौनान्मूक इति॥ सेवाधर्म: परममण्नन्‍्त गहनों दुरध्षिगमो5स्ति | यतो यो- 

गिनामप्यगम्यों ज्ञातुमशक्त्य: | तमेबाह । मौनास्मीनधारणान्मकोडस्तीस्युच्यत 
इति शेप: । एबमेवाग्रेडपि | मौनथारिणं पुरुष मुकलेन गणयन्तीय्यर्थ: । प्रवचने 
पठु; समर्थश्वत्‌ वातं न सहते बातुलो बातरोगी । “बालों बातुलोडपि स्थात्‌! 
इ्ति द्विरूपकोशा ड्रस्वमथ्यो 5पि । बात मुखसेबनयो * अदन्त:। बाहुलका- 
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दुलच! इति रामाश्रमीकार: | “वातुलो बातलेडपि स्थात्‌” इति हेमचन्द्र: | अथवा 
जल्पको वाचाल;: । वाम्मिनं पुर; /.चालत्वेन वातरोगिव्वेन वा गणयन्ती- 
द्यर्थ: | पार्श्व पाश्चभागे वसति चेत्‌ भ्र्टोडबिनीत: | “धघरृष्ट घृष्णुवियातश्रा! 
इत्यमरः । लज्जारहितों वा । “स्थादघृष्ट तु शालीन:” इत्यमरकोशेडधृष्टश- 
ब्देन सलजस्य ग्रहणादथोद्धष्रशब्देन निरेजस्यथ ग्रहणम्‌ | सबैदा समीपे 
वसन्तं पुरुष ध्रष्ट्वेन निर्ठजत्वेन गणयन्तीत्यर्थ: | दूरतो बसतीति प्रवेस्थे- 
बानुपक्न: । चेत तदा अप्रगल्मोठप्राढ: । दूरे वसन्‍ते पुरुषमप्रॉढ्वेन गण- 
यन्तीत्यथ: । क्षान्या क्षमया युक्त इति शेष: | चेन मीरुभेयशीलः | क्षमा | 
शील पुरुष भीरुवेन गणयन्तीत्यर्थ:। यदि न सहते तदा प्रायशों बाहुलयेन 
नाभिजातः अज्ञोडकुलीनो था । “अभिजातस्तु कुछजे बुध” इत्यमर: । अस- 
हनशील पुरुपमज्ञवनाकुलीनचन वा गणयन्तीयथ: | मन्दाक्रान्ता वृत्तम- 
“मन्दाक्रान्‍्ता जरूधिपडर म्मी नती तादुस्य चत्‌” इति तलक्षणात्‌ ॥ 
नीचसेवाकारिण: सुखिनों न भबन्‍्तीयाह--- 
उद्धासिताखिलखलस्य विश्टक्ललस्य 
प्राग्जातविस्ततनिजाघधमकम बसे: ॥ 
देवादवामविभवस्य गुणद्वियो उम्य 
नीचस्थ गोचरगत: सुखमाप्यल के! ॥ ५९ ॥ 
उद्घामितति ॥ उद्भासिता: प्रकादशिता अखिलाः खा बेन तस्य विश्ञ- 
इूटस्य प्रतिवन्धरहितस्थ प्राग्नातं प्रृतजरन्मान जालमिदानीं बिस्तु्त निज स्व- 
कीयमधर्म निन्‍्य कम तस्मिलतृलिसतन यस्य, दबादइष्टादबापतः प्राम्ों ब्रिभव 
ऐश येन तस्य, गुणान्‌ देष्ठीनि शुणदिद नम्यास्थ सीचस्य जनस्थ गोचर- 
ग्श्रकश्षुविषयगरत: के: पुरुष: सुखमाप्यते प्राप्यते । न केश्चिदियव्व: | वसन्‍्त- 
तिलका वृत्तम्‌ ॥--- 
खलसजनयोभमित्रता दिनपूबाधपरावविभागसंवन्धिच्छायेव संकोचविकास- 
शालिन्यस्तीति दर्शवनि--- 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी ऋमेण लघ्ची पुरा वृद्धिमती थे पश्चधाव॥ 
दिनस्थ पृथ्बोधेपराधधभिन्ना छायव मेत्री खलसजनानाम्‌ ॥ ६० ॥ 
आरम्भगुतीति ॥ आरम्मे गुती महती, क्रमेण क्षय्रिणी प्रतिक्षणं क्षय- 
शीला. पुरा पूत्र ठष्बी, पश्चात्‌ इृद्धिरस्था अस्तीनि वृद्धिमती, दिचस्थ दिचसस्य 
पृवान च पराध च ताम्यां मिन्ना, छायव खा दुजनाश्व सजना: साधबश्च 
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तेषां मैत्री मित्रता भवति | यथा दिनपूर्वार्षे आरम्मे छाया महती ऋमेण 
दिनगज््या क्षयिणी तथा खलानां मेत्री आरम्मे महती परिणामे छष्वी भव- 
तीत्यथं: | यथा दिनपरार्थे आरम्मे लष्वी छाया पश्चादिनहासे इद्धिमती 
भवति तथा सज्जनानां मेत्री आरम्मे लष्वी परिणामे ऋमेण महती भवतीति 
भावः । उपजातिदत्तम्‌ ॥ 
पिशुना: कारणं विना जगति वैरिणो भवन्तीति छुब्धकधीवरद्टान्तपूर्वकं 
दशैयति--- 
सगमीनसजनानां तृणजरूसंतोपविहितवृत्तीनाम ॥ 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणबेरिणो जगति ॥ ६१॥ 
मृगमीनेति ॥ जगति छोके छुब्घकों व्याथः “व्याधो मृगवधाजीवो मृग- 
युलेब्धकश्व सः” इत्ममर; । घीवर: कैबर्त: “केवर्ते दाशधीबरी” इत्यमरः। पि- 
शुनो दुजेनस्ते च निष्कारणं कारणं बिना वैरिण: शत्रवों भबन्ति | केपामि- 
त्याकाक्लायामाह मगमीनेति | तृणं च जहूं च संतोपश्च तबिहिता दृत्तिजी- 
विका येषां तेपाम्‌ “वृत्तिवेतेनजीवने” इत्यमरः। झूगा हरिणाश्र मीना मत्स्या- 
श्व सज॒ना: साधवश्वच तेषाम्‌। अन्न छुब्धकपीवरी दृष्टान्तभूती पिशुनश्र 
दाशन्तिकभूतः । तथा च यथा छुब्बकधीवरी मृगमीनयोर्निष्कारण॑वैरिणौ 
तथा पिशुनः सज्नानां निष्कारणंवेरी भवतीतिं तान्पर्यम | आयी वृत्तम्‌ ॥ 
वाज्छादिगुणविशिष्टा नरा अतिपूज्या भवन्तीति दशायन्नाह--- 
वाब्छा सज़्नसंगमे परणशुण प्रीतिगुरो नम्नता 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिलॉकापवादाहूयम ॥ 
भक्ति: शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगमुक्तिः खले 
येष्चेते निवसन्ति निर्मेलगुणास्तेभ्यो नःरभ्यो नमः ॥ ६२ ॥ 
वाड्छेति ॥ ऐसे पूर्वोक्ता निर्मंा निर्दोपा गुणा येपु निबसन्ति तिष्टन्ति 
तेभ्यों नरेभ्यो नमो नमस्कारोडस्तु | ते नरा नमस्काराहा: । प्रृज्या इत्यर्थः | 
एते के तानाह--वाड्छेति । सज्जनानां साघूनां संगमे सहवासे वाञ्छा इच्छा, 
परेषां गुणस्तसर्मिन्प्रीतिरभिरुचि:, गुरो नम्रता नम्रत्वम, विद्यायां वेदशासत्रादि- 
विद्यायां व्यसनमासक्ति:, “व्यसन त्वशुमे सक्तों” इति मेदिनी । स्वस्याइ5- 
त्मनो योषिति स्त्रियां रती राग: “रति:ः स्मरस्धियां रागे” इति हेमचन्द्र: । 
छोके अपवादो निन्दा तस्माद्यं भीतिः, “अपबादों तु निन्दाज्षे” इत्ममरः । 
झूलिनि शित्रे, “शिवः शूली महेश्वर:”” इत्ममर; । भक्ति: परमानुरक्तिः“भक्तिः 
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परानुरक्तिरीश्वरे” इति शाण्डिल्यसूत्रात्‌ ) आत्मनो मनसों दमने निग्रहे 
शक्ति: सामथ्येम , खले दुजेने संसर्गः सहवासस्तस्य मुक्तिस्याग इति। 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
महता खमभावसिद्धान्‌ गुणानाह--- 
विपदि घेर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता थुधि विक्रमः ॥ 
यद्यसि चामिरुचिवर्यसन भ्रुतों श्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥६२३॥ 
विपदीति ॥ इदं पूर्वोक्त सवे महात्मनां महतां प्रकृय्या खभावेन सिद्ध 
निष्पन्नम्‌ । न त्वन्यत: शिक्षितमितल्यर्थ: | इदं किम | विपदि विपत्तो धीरस्य 
भावों घेये धीरत्वम्‌, अथान्युदये ऐश्वर्ये क्षमा क्षान्ति: सदसि सभायाँ वाक्प- 
टुता वाक्पाटवम्‌ , युध्रि सड्डगमे विक्रम: पराक्रम: यशसि सत्कीतावमिरुचि: 
प्रीतिः श्रुती वेदादिषु व्यसनमासक्तिरिति । हुतविलम्बितं इत्तम्‌ ॥ 
साधूनां महत््वमेब प्रकारान्तरेणाह--- 
प्रदान प्रच्छन्न ग्रहमुपगते संभ्रमविधिः 
प्रियं रूत्वा मान॑ सदसि कथन नाप्युपछृतेः ॥ 
अजुत्सेको लक्ष्य्या निरभिभवसाराः परकथाः 
सता कनोदिएं विपममसिधाराबतमिदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रदानमिति ॥ प्रदान ब्राह्मणंम्यो दान प्रच्छने गुप्तम्‌ | न तु प्रसिद्धमि 
व्यथः । गृहमुपगते प्रामडतिथा संश्रमविधिरादरविधानम्‌ , “संश्रमः साध्व- 
सेडपि स्यात्संवेगादरयोरपि"” इति मेदिनी । प्रिय॑ हित ऋृत्वा मौन तृष्णीमब- 
स्थानम्‌ । बाचाइनुद्वाटनमित्यर्थ: । उपहकृतेरुपकारस्थापि । अपि समुचये 
सदसि सभायां न कथन कथनाभाव: । स्वयं कृतस्याप्युपकारस्यानुद्धाटनमि- 
दर्थ:। लक्ष्म्या: संपत्तेरनुस्सेकोडगत्रे: । सत्यां संपत्तें। गर्वाभाव इलयथेः | 
परेषां कथा: निरसिभवोडमिभवरहितः सार: सारांशों यासु ताः। “चिरवि- 
भवसारा:” इति पाठे चिरं विमव एवं सारो यासु ता: । इदं प्रवोक्ति सतां 
विपममसिधारात्रतं केनोदिष्टमिति । एतस्य व्याख्यानमष्टाविशतिछोके कतम- 
स्ति । शिखरिणी वृत्तम्‌ | लक्षणं तूक्तमेव ॥ 
सत्पात्र दानायेव महतां भूषणं नान्यदिति दशेयति--- 
करे सछाध्यस्त्थागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता 
मुखे सत्या याणी विजयीभ्रुजयोवीयमतुलम्‌ ॥ 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतेकबतफलं 
विनाप्येश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिद्म्‌ ॥ ६५ ॥ 


३० मठेहरिकतं 


करे इति ॥ इदं परूर्वोक्ति ऐश्वर्येण बिनापि ऐश्वयमन्तरापि प्रकृया स्वभावेन 
महान्तस्तेषां मण्डनं भूषणं नान्यदित्यर्थ: | इदं किम्‌ । करे हस्ते छापध्यः स्तु- 
ह्यस्यागः सत्पात्रे दानं॑ तदेव हस्तभूषणम्‌ | न तुं कैतवादिभ्यो दानमित्मर्थः। 
एवमुत्तरत्राउपि बोध्यम्‌ । शिरसि मस्तके गुरोः पादयोः प्रणयिता नम्रता । 
गुरुपादयोमैस्तकस्य नम्नीकरणमित्यर्थ: । मुखे सत्या यथार्था वाणी, मुजयो- 
बाह्मोबिंजयि जयशीलमतुल्मनुपर्ं वीये बलम्‌, हृदि अन्तःकरणे स्वच्छा नि- 
मेला वृत्तिवर्तनम्‌ , अधिगतं. प्राप्तमेकं मुख्य अतमीश्वरप्राप्तेचिन्तनरूपो नि- 
यमः स एवं तस्य फल वा येन तत्‌ एवंविध श्रुतं शाज्राग्रष्ययनम्‌ , शास्त्रा- 
ध्ययनस्य मुख्य फलमीश्वरज्ञानमिति तात्पयम्‌ | शिखरिणी इत्तम ॥ 
संपदापदोरमहतामन्त:ःकरणस्थितिमाह--- 
संपत्सु महतां चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्सु च महाशेलशिलासंधातकर्कंशम ॥ ६६ ॥ 
संपत्खिति ॥ महतां चित्तमन्त:करणं संपत्सु संपत्तिषु उत्पलवत्कमलूब- 
त्कोमलं मृदु भवति, उत्सेकरहितमित्यर्थ: | आपत्सु च महांश्वासी शैल: 
पेतस्तस्य शिलानां संघातः समूहस्तद्वत्ककश कठिनं विपत्काले धीरलं मजत 
इत्यथ: । अनुष्ृब्‌ इत्तम्‌ ॥ 
संसगेबशादेव गुण॑बचित्र्य भवतीत्युदकद्ट्टान्तेन दशियति-- 
संतरप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामा5पि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते ॥ 
स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मोक्तिक॑ जायते 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते ॥ ६७ ॥ 
संतप्तेति ॥ संतमे अयसि लोहे संस्थितस्य पयसों जलस्य नामाडंपि न ज्ञा- 
यते, “श्रुयते” इति पाठंडपि स एवा्थ: | संतप्तढोहसंपकाजलं समूलं नश्य- 
तीत्यथः । तदेव जछं नलिन्या: कमलिन्याः पन्ने पर्णे स्थितं सन्मुक्ताकारतया 
राजते शोभते । नलिनापत्रसंसृष्ट तदेव मोक्तिकबद्भधासत इत्यर्थ: । तदेब 
खात्यां खातीनक्षत्रे सागरे समुद्रे या शुक्तिस्तस्या मध्ये पतितं सन्मौक्तिकं 
जायते । शुक्तिसंसगीत्तदेव मौक्तिकं मवतीत्यर्थ: | एबं प्रायेण प्रायशोड्रमम- 
ध्यमोत्तमगुणः संसर्गतः सहवासाजायते । यथा तप्तठोहसंसगादेकस्पेबोद- 
कस्य परिणामे वैचिन्र्य॑ भबति तथाउघमादिसहवासादुणवैचित्रय॑ मवति । 
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तस्मात्पुरुषैरुत्तमसंसर्ग: कर्तव्यों नाधममध्यमयोरिति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं 
वृत्तम ॥ 
आचरणवशाप्पुत्रादिलक्षणमाह--- 
यः प्रीणयेत्सुचरितेः पितरं स पुत्रो 
यद्भधतुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम ॥ 
तन्मित्रमापदि सुखे व समक्तियं य- 
देतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥ ६८ ॥ 
यः प्रीणयेदिति | यत्‌ एतत्यूबोक्ति त्रयं जगति छोके पुण्यक्तः सुकृतिनों 
लभन्ते प्राप्नुवन्ति नान्‍्य इत्यर्थ: | एतत्रयं किम्‌ | यः सुचरितेः शोभनाचरणैः 
पितरं जनकं प्रीणयेत्संतोपयेत्स एबं पुत्रो नान्‍्य इत्यर्थ: । यद्भतुरेब हित प्रि- 
यमिच्छति तदेव कलत्र भायो नान्येत्यर्थ:। “कलत्र श्रोणिमायंयो:” इत्य- 
मर: । यदापदि विपत्ती सुखे च समा समाना क्रिया यस्य तदेव मित्र नान्‍्य- 
दिव्यर्थ: | बसनन्‍्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 
प्रवृत्तिनिदृत्तिमागमेदेन मुख्यान्देवादीनेत्र मुखहेतूनाह-- 
एको देवः केशवो वा शिवो वा होक॑ मित्र भूषतिवां यतियां ॥ 
एको वासः पत्तने वा बने वा छोका भारयया सुन्दरी वा दरी वा॥६९॥ 
एक इति ॥ केशव विष्णुवौदथवा शिव: शेकरों वा एको मुख्यों देवों 
ज्ञेय इति होपः । एबमुत्तरत्रापि यथायोग्य॑ बोध्य: । हिः पादपूरणे । प्रव- 
त्तिमार्गे निवृत्तिमार्गें चोभयोरपि सुखजनकत्वादित्य्थ: | भूपती राजा वा यतिः 
संन्यासी वा एकं मुख्य मित्र नान्यदित्यथं: । उमयत्रोमयोमित्रकायेकारित्वा- 
दिति भावः । पत्तने नगरे वा वनेडरण्ये वा एको मुख्यो वासों 
बसतिनान्यत्रेत्यर्थ: । प्रवत्ती नगरे निद्ृत्तावरण्ये वासः सुखद इति भावः | 
सुन्दरी रमणी वा दरी पर्वतगुहा वा एका मुख्या भार्या पत्नी नान्येत्यथे: | 
प्रवृत्ती मुन्दरस्ती निदृत्ती गुह्ा च सुखदेति भाव: | शालिनी वृत्तम्‌ | लक्षणं 
तूक्तमेव ॥ 
नम्रत्वादिगुणै: साधवो जगति पृज्या भवन्तीत्याह--- 
नम्नत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनेः स्वान्शुणान्ख्यापयन्तः 
स्वार्थान्संपादयन्तो विततपृथुतरारम्मयत्नाः परार्थ ॥ 
क्षान्येवा55क्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान दु्मुखान्दूषयन्तः 
सन्‍तः साध्थयेचयां जगति बहुमता; कस्य नाभ्यचेनीया; ॥७०॥ 


इ्२ भतृहरिक्व्त 


नम्नत्वेनेति ॥ नम्रस्य भावो नम्रत्व॑ तेनोन्नमन्‍्त उन्नति गच्छन्तः | ज- 
गति यद्वस्तु नम्नीभूतं तदुन्नति न गच्छति सन्‍्तस्तु नम्नीभावेन्नोन्नातिं ग- 
च्छन्ति । इदमेवाश्वयेमिति भावः । एवमेवोत्तरत्रोहनीयम्‌ | तथा परेषां ग्ु- 
णास्तेषां कथनिः खान्खकीयान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः प्रकाशयन्तः सन्‍्तः 
खार्थान्संपादयन्त: । तथा परेषामर्थे विततप्रथुतरारम्भयत्रा: आरभ्यन्त इत्या- 
रम्मः कतंव्यक्ृत्यानि । महान्तश्व॒ ते आरम्माश्व महारम्मास्तेषु यत्र: । पृथु- 
तरश्वासो महारम्मय्नश्व | विततो विस्तृत: | सत्र प्रस्यात इति यावतू। 
परथुतरोडतिशयेन महान्‌ एताइशो महारम्भयत्नों येषां ते । परार्थे कर्तव्यक्न- 
त्येष्वतिशयेन यत्ञकारिण इत्यथ: । तथा आश्षिपेण भत्सनन रुक्षाण्यक्षराणि 
वर्णास्तमुंखरं वाचार्ल मुख येषां तान्‌ “आक्षेपों भर्त्सनाकृष्टिः” इति मेदिनी। 
दुर्मुखान्‌ दुशन्‌ क्षान्त्या क्षमयैव दूषयन्त एताइशा: आश्चवर्येण सहिता चर्यो 
आचरण येषां ते सन्‍तः साधवो जगति बहुमता बहुमान्या: सनन्‍्तः कस्य 
नाभ्यचेनीया: प्रज्या न भवन्ति । अपि तु सर्वेपामपि प्रृज्या भवन्तीत्यर्थ: | 
सख्नग्धरा ृत्तम्‌ | “म्रश्नैयोनां त्रयेण जिमुनियतियुता ख्रग्घरा कीर्तितेयम” 
इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 

परोपकारिणां खभावं इक्षादिद्वशन्तपूर्वंकं बणयति--- 
भवन्ति नप्नास्तरवः फलोहमे नवाम्वुभिभूेमिविछम्बिनों घना: ॥ 
अनुद्धताः सत्पुरुषा; समृद्धिभिः स्वभाव एवेप परोपकारिणाम्‌ ॥७१॥ 

भवन्तीति ॥ सत्पुरुषा: सजना: समृद्धिमिरिश्वर्यरनुद्धता भवन्ति, परोप- 
कारिणां परानुपकुवन्ति ते परोपकारिणस्तेषामेप खभाव एवास्ति। तत्र दृष्टा- 
न्तावाह---तरवो दृक्षा: फलानामुद्ठमे प्रादुर्भीवे नम्ना भवन्ति, घना मेघाः 
नवानि नूतनानि अम्बूनि जलानि तैभूंमि विलम्बन्त इति भूमिविलम्बिनो 
भवन्ति | यथा फलोद्गमादी वृक्षादयों नम्रीभवन्ति तथा उऐश्वर्यप्राप्तावपि 
सत्पुरुषा नम्नीमवन्तीति भाव: । वंशस्थं दृत्तम्‌ | “जती तु वंशस्थमुदीरितं 
जरौ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 

कर्णादीनां शाल्लश्रवणादियुणवतामेव श्रेष्टत्वमित्याह--- 

श्रोत श्रुतनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिन तु कड्मणेन ॥ 

विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेन तु चन्दनेन ॥ ७२ ॥ 

श्रोत्रमिति ॥ श्रोत्र कर्ण: श्रतेनेव शाख्रश्रवणनैव विभाति शोभते | अ- 
स्पोत्तरत्रापि संबन्धः | कुण्डलेन कर्णभूषणेन न शोभते । तथा पाणिह॑स्तो 
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दानेन विभाति कड्कणेन न, तथा करुणापराणां कृपापराणां कायो देह: प- 
रेषु उपकारैविभाति चन्दनेन न विभाति । तस्माच्छास्रश्रवणादिकं पुरुषैरबश्य॑ 
कतैव्यमिति भावः । उपजातिदत्तम्‌ | छक्षणं तूक्तमेत्र ॥ 
सन्मित्रलक्षणमाह--- 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुझां च गूहति गुणान्प्रकटीकरोति ॥ 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ ७३ ॥ 
पापादिति ॥ सन्‍्तः साधव इंदं पूर्वोक्ति सन्मित्रछक्षणं वदन्ति कथयन्ति। 
इद किम । पापात्पापकर्मणो निंवारयति निवारणं करोति, हिताय हिताचर- 
णाय योजयते, गुद्यं गोप्पे गूहति गोपयति, ग्रुणान्‌ प्रकटीकरोति, आपकड्ठगतं 
विपद्वत काले समये न जहाति न व्यजनि, काले द्वव्यादिदानसमये द्रव्या- 
दिकमपि ददाति | वसन्ततिलकादइृत्तम्‌ ॥ 
सन्त इतरप्रार्थनानपेक्षया परहितायोद्योगं कुबन्तीति सूयोदिदश्टान्तेनाह- 
पौद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति 
चन्द्रो विकासयति कैरवचकऋरवालम ॥ 
नाभ्याथितो जलधरो5५पि जलूं ददाति 
सनन्‍तः खये परहिताभिहिताभियोगाः ॥ ७७ ॥ 
पद्माकरमिति || सन्‍्तः स्य॑ परहितेडमिहितः कथितोडमितो योग उ- 
पायो युक्तिवां येपां ते । यद्वाउभियोग उत्साहपूर्वको यत्नो येपां ते एवंविधा 
भवन्तीति शेष: । “योग: संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु” इत्यमर: | “उत्सा- 
हपूर्वके यत्षे योग:” इति कोशान्तरं च। तत्र दृष्ठान्तानाह। नाभ्यर्थितोडन्येन के- 
नाप्यप्राधित: दिनकरः सूर्य: पद्मानां कमलानामाकरं समूहं विकचीकरोति प्र- 
फुल करोति। “प्रफुल्लोत्फुलसंफुल्ब्याकोशविकचस्फुटा:”' इत्यमर: । नाम्यर्यथित 
इति सर्वत्र संबध्यते । नाभ्यर्थितश्वन्द्र: केरवाणां कुमुदानां चक्रवारू मण्डल 
विकासयति | नाभ्यर्थितो जलधरो मेघोडपि जल ददातीति । पूर्वोक्तमेव बृत्तम्‌॥ 
क्रियाभेदेन सत्पुरुषादीनां चातुर्विध्यमाह--- 
एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परिव्यज्य ये 
सामान्यास्तु परार्थमुय्यमभ्तः खाथोविरोधेन ये ॥ 
तेषमी मानुषराक्षसाः परहितं खाथोय निप्नन्ति ये 
ये निपम्नन्ति निरथेकं परहित ते के न जानीमहे ॥ ७५ ॥ 
५ 


३४ भतेहरिक्वतं 


एत इति ॥ ये खार्थ परित्यज्य व्यक्वा परेषामर्थानू घटयन्ति त एते 
सत्पुरुषा उत्तमपुरुषा भवन्तीति शेषः । एबमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । तु पुनः ये 
सवाथैस्थाविरोधेनानुकूल्येन परार्थमुग्मममुय्योगं बिश्नति ते सामान्या: | मध्यमा 
इत्यर्थ:। ये खार्थाय खार्थ कु परद्दितं निप्नन्ति नाशयन्ति तेडमी मानु- 
षेषु मनुष्येषु राक्षसा राक्षसतुल्या विचारशून्याः। अधमा इलर्थ:। ये निर- 
थैंक॑ निष्प्रयोजन परहिते निम्नन्ति ते के इति न जानीमहे। अतिनिन्‍्या इत्यथै:। 
शादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ 
सतां मैत्री संतापप्राप्तावपि न नश्यतीति पयोद्शशन्तेनाह-- 
क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेडईखिलाः 
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा रुशानो हुतः ॥ 
गन्तुं तावकमुन्मनस्तद्भवदुष्ठ्ा तु मित्रापद॑ 
युक्त तेन जलेन शाम्यति सतां मेत्री पुनस्त्वीदशी ॥ ७६ ॥ 
क्षीरेणेति ॥ सतां साथूनां मैत्री ईव्शी क्षीरनीरसदइ्यखण्डिता। अस्तीति 
शेष: । तदेव विवृणोति । पुरा पूर्व क्षीरेण दुग्वेनात्मानं गते प्राप्तमुदक 
जल तस्म ते प्रसिद्धा अखिला: संपूणो गुणा माधुयोदयों दत्ता:। अग्निसं- 
योगे सति क्षीरे तापमवेक्ष्य छठ तेन पयसा जलेन खस्वात्मा देहः कृशा- 
नावमौ हुतः । तत्तापेन शुष्कमभवदिययथेः: । तत्क्षीर॑मिनत्रस्य जलस्यापदं 
जलशोषणरूपामापत्ति इृष्ठा पावकमप्म गन्तुमुन्मन उत्कण्ठितमभवत्‌ । उत्सिक्त- 
मभूदितद्य्थ: । तदेब क्षीरं तेन जलेन युक्ते सत्‌ तु पुनः शाम्यति | उत्तसिक्ते 
दुग्ध॑ जलप्रक्षेपण शाम्यतीति लोकप्रसिद्धम। शादूलविक्रीडित इत्तम्‌ ॥ 
महात्मानों बहुनामाश्रयभूता भव्रन्तीति समुद्रान्योक्तयाह--- 
इतः स्वपिति केशवः कुलम्ितस्तदीयदिषा- 
मितश्व दरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते ॥ 
इतो5पि चडवानलः सह समस्तसंवतंके- 
रहो विततसूजितं भरसहं च सिन्धोवेपु: ॥ ७७ ॥ 
इत इति ॥ इत एकरिमिन्प्रदेशे केशवों विष्णु: खपिति निद्राति | इतस्त- 
दीयद्विषां भगवददैरिणां देत्यानां कुछं समूहस्तिष्टतीति शेष: | इतश्व शरणा- 
र्थनां शरणागतानां शिखरिणां पव्रतानां गणाः समूहाः: शेरते | इतोडपि 
वडवानलो वड़वाप्लिः समस्ता: सांवतका: प्रल्यकारिणोअम्रयस्तै: सह 
तिष्ठति । अहो इस्याश्वर्य । सिन्धो: समुद्रस्थ बपुः शरीरं बितते विस्तृतमूजि- 


नीतिशतकम | ३५ 


तमतिबलिएं भरं भारं सहत इति भरसहं चास्तीति । महात्मानः संमुद्रवदु- 
पकारिणामनुपकारिणां च सर्वेषामाश्रयभूता भवन्तीति भावः । प्रथ्वी- 
वृत्तम | लक्षणं तूक्तमेव ॥ 
तृष्णाद्यागादिना साधुत्व॑ भवतीति जनमुपदिशति--- 
तष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रति मा रूथाः 
सत्य ब्रृह्मननुयाहि साधुपदववीं सेवस्य विदज्ञनान ॥ 
मान्यान्मानय विद्विपोष्प्यनुनय प्रस्यापय स्वान्गुणा- 
न्‍्कीति पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तृष्णामिति ॥ एतटूबोक्ति सतां साथूनां छक्षणम्‌। भवतीति शेष: | ए- 
तत्किम्‌ । तृष्णां स्पृहां छिन्धि, क्षमां ध्वान्ति भज सेवस्व, पाप पापकर्मणि 
रति राग मा कृथाः मा कुरु, सत्य ब्रूहि बद, साथो: सज्जनस्य पदवीं मार्गे- 
मनुयाहि अनुगच्छ, विद्रजनान्सेत्रस्व, मान्यान्मानाहोन्‍्मानय, विद्विपोडप्यनुनय 
सांतय, “प्रणतिः स्थादनुनयः प्रणिपातश्च सात्वनम” इति हलायुधः । खा- 
स्युणान्प्रस्यापय, कीर्ति यशः पाल्य, दु:खिते दढयां कुर। शादूरूविक्रीडित॑ 
बत्तम ॥ 
प्रकारान्तरेणापि साधूनां छक्षणं कथयंस्तेषां दौ्म्यमाह--- 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूपपूर्णा- 
खिभुवनमुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः ॥ 
परगणुणपरमाणून्पवेतीरूत्य नित्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्‍तः कियन्तः ॥ ७९ ॥ 
मनसीति ॥ मनसि अन्तःकरणे, वचसि वाण्पां, काये देहे, पुण्य सुझृ- 
तमेव पीयूषममृतं तेन प्रणी: परिप्रणी: | वाक्कायमनोभि: पुण्यमेबव संपाद- 
यन्ति न पापमिद्यर्थ: | उपकारश्रेणिभिरुपकारपड्डिमिख्तरिभुवनं प्रीणयन्तस्तपै- 
यनन्‍्तः । सर्वदोपकारमेब कुत्रैन्ति नापकारमित्यथे: । पंरेषां गुणास्तेषां परमा- 
णून्‌ पव्रतीकृत्य तत्प्रमाणान्कृत्वा निल्य॑ निजहदि खबहदये विकसन्तः प्रकाश- 
मानाः | सवेदा परगुणेष्वेब दत्तदष्टयो न दोषेष्वियर्थ: । एवंविधा: सन्‍्तः 
सज्ना: कियन्तो द्वित्रा विरला: सन्‍्तीति | मालिनी बत्तम्‌ || 
साधवः खनिष्ठान्युणान्परेषु संक्रामयन्तीतिं मल्यान्योक्त्याह--- 
कि तेन हेमगिरिणा रजतादिणा वा 
यत्राश्निताश्ष तरवस्तरवस्त एवं ॥ 


३६ भतृहरिक्व्तें 


मन्यामहे मलयमेव यद्ाश्रयेण 
कड्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः॥ ८० ॥ 
कि तेनेति ॥ यत्राश्रितास्तरवो वृक्षास्ते तरव एवं भवन्ति | तेन हेम- 
गिरिणा सुवणोचलेन वा अथवा रजताद्रिणा कि, न किमपीलर्थः | बये तु 
मलयमेव मलयाचलमेव महान्त॑ मन्यामहे । कुतः । यस्वाश्रयेण कझ्को- 
लाश्व निम्बाश्व कुटजाश्व तेडपि चन्दनाश्रन्दनवक्षा: स्थुर्भवन्तीति । चन्दन- 
वृक्षवद्धासन्त इत्यथः | वसन्‍्ततिलका वृत्तम ॥ 
धीरा: पुरुषा अवश्यसंपायत्वेन निश्चितमर्थ संपादयितुं यत्न॑ कुब॑न्तो5मध्ये 
विमैरमभिभूता अपि निश्चिताथप्रा्ति बिना न विरमन्तीत्यमुमर्थ समुद्रमथनप्रढ- 
त्तदेवदृष्टान्तेनाह--- 
रलेमंदाहेंस्तुतुषुनें देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ ॥ 
सुधां बिना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः ॥८ १॥ 
सज्ैरिति || धीरा गम्मीरा: पुरुषा निश्चितारथान्निश्चितमर्थमप्राप्प न विर- 
मन्ति न विश्राम्यन्ति | आरब्घ यत्नं न ल्यजन्तीत्यर्थ: | ततन्र इृष्टान्तमाह र- 
त्लेरिति । देवा महा्रमेहामूल्य रतैने तुतुषु: संतोप॑ न ॒प्रापु:। अमृतमथ- 
नाथ प्रवृत्ता देवा मध्ये उन्पन्नेरपि रज्नेने सुतुषुरित्यर्थ: । तथा भीम घोर विप 
तेन भीतिं भय न भेजिरे न सिपिवु:। महाभयजनकेनोत्पन्नेन विपेणाडपि 
भय न प्रापुरित्मथ: । कि तु मुघ्राममृतं बिना घिराम॑ विश्रान्ति न प्रययुन 
प्रापु: । प्रापव्यवेन निश्चिताथरूपमुधाप्रार्ति ब्रिना यज्ञ न ह्यजन्तीयथः । 
उपन्द्रबज्ा वृत्तम्‌ || 
खकार्ये दत्तद्ृष्टिववेकी पुरुषों मध्ये प्रा सुखदुःखादिक न गणयेदिति 
बोधयज्नाह--- 
कचिद्धमी शय्या क्चिदृपि च पर्यद्वशयन 
कचिच्छाकाहारी कच्िदषि च शास्योदनरुचिः ॥ 
कचित्कन्थाधारी क्चिदर्षि चर दिव्याम्बरधरो 
मनसस्‍्वी कायोर्थी न गणयति दुःखं न च खुखम्‌॥ ८२ ॥ 
कैचिदिति || कचित्कदाचिद्ध मे पृथिव्यां शब्या शयनम्‌ | करोतीति शेष: । 
एवमुत्तरत्रापि बोध्यम | कचिदपि च पर्यड्ल्‍शयनम्‌ , क्रचिच्छाकाहारी शा- 
कभोजी, कचिदपि च शाल्योदने रुचियस्थ सः । शाल्योदनभोजीलथीः । 
कचित्कन्थां प्रावरणविशेष धारयतीति धारी तथाविषरः, कचिदपि च दिव्य 


नौतिशतकम | ३७ 


च तदम्बरं बस्तर तस्य धरो धारकः, कायोथी कार्येच्छु:, प्रशस्त॑ मनोडनन्‍्त:- 
करणं यस्य सः । विषिकीति यावत्‌ | एवंविधः पुरुषः दुःखं॑ न गणयति 
सुख च न गणयतीति । शिखरिणी बृत्तम्‌ ॥ 
सुजनतादिसवभूषणापेक्षया शीलमेवोत्तम भूषणमित्याह--- 
ऐेश्वयेस्थ विभूष्ण खुजनता शौयेस्य वाक्संयमो 
शानस्थोपशमः श्रुतस्य विनयो वितक्तस्थ पाज्रे व्यय: ॥ 
अफ्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धमैस्य निव्यौजता 
सर्वेषामपि सवेकारणमिदं शील परं भूषणम्‌ ॥ ८३॥ 
ऐश्वर्यस्येति || सुजनता सौजन्यमैश्वर्यस्थ भूषणमर्लुंकरणम्‌ । भवतीति शेष) 
एवमुत्तरत्रापि बोध्यम|सट्यैश्वर्य सौजन्य संपादनीयमियर्थ: । शौयेस्थ वीयस्य 
वाक्संयमो वाड़ियमः । शोयें सति वाचा तदुद्घाटनं न कार्यमित्थः । 
ज्ञानस्य तत्नज्ञानस्योपशमः शान्ति: । तक्तज्ञानें सति शान्तिरवश्यं संपादनी- 
येत्यर्थ: । श्रुतस्यानेकशास्त्रश्रवणस्य विनयो नम्रता | शाख्रश्रवणेन विनयो5ब- 
इये संपादनीय इल्यथः । वित्तस्प द्रव्यस्थ पात्रे सत्पात्र व्ययो दानम्‌। सति 
वित्ते सत्पात्रे दानमव्रश्यं कतेव्यमिद्यथे: । तपसो$क्रोचः ओषराहित्यम्‌ । तपः 
कुबता क्रोधो न काये इब्यर्थः । प्रभवितुर्निग्रहानुग्रहसमर्थस्य क्षमा, निम्नहानु- 
ग्रहसमर्थेन क्षमाइवस्ये संपादनीया, धर्मत्य खधमीचरणस्य निर्याजता निष्क- 
पटता । दम्भेन खधमोचरणं न कार्यमित्यर्थ: । सर्वेपामपि जनानां सर्वेषां 
गुणानां कारणमिदं शी खमाव: पर अप्टे भूषणमस्ति । सर्वे एते गुणाः 
स्भावानुरोधेन भवन्ति न तु बल्गग्कारेणेति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
धीरपुरुषा निन्दादिभिन्योयमार्गान्न प्रच्यवन्तीत्याह--- 
निदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गचछतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अधैव वा मरणमस्तु युगानन्‍्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ ८७ ॥ 
निन्‍्दन्त्बिति ॥ नीत्यां नये निपुणा: कुशलाः पुरुषा निन्दन्तु निन्दां कु- 
वेन्तु, यदि वा अथवा स्तुवन्तु । लक्ष्मी: संपत्‌ यथेष्ट यथेच्छ॑ समाविशत्वाग- 
च्छतु वा गच्छतु | अद्यैत मरणं मृत्युरस्तु युगान्तरेडन्ययुगे वाइस्तु, तथाडइपि 
धीरा गम्भीरा: पुरुषा न्यायादनपेतो5रहितस्तस्मात्पथो मार्गात्‌ न्‍्यायमार्ग बि- 
हायाइन्यत्रैकमपि पद चरणं न प्रवेचलन्ति न गच्छन्ति | अनेन सत्खपि 
निन्दादिषु न्यायमार्गो न हातव्य इति सूचितम्‌ । बसनन्‍्ततिलका वृत्तम्‌ ॥| 
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प्रारब्धमेव जनस्य बृद्धिक्षययो: कारणमस्तीति सपेद्शन्तेनाह--- 
भम्नाशस्यथ करण्डपीडिततनोम्लोनेन्द्रियस्य छ्ुधा 
कृत्वा5<5खुर्विबरं खय॑ निपतितो नक्त मुखे भोगिनः ॥ 
तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा 
लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां बृद्धो क्षये कारणम्‌ ॥ ८५॥ 
भग्नाशस्येति ॥ है छोकाः यूये ज्ृणां मनुष्याणां ढइृद्धाविश्वर्य क्षय च देव- 
मेव कारणं हि निश्चितं पश्यत । एतदेव दृष्टान्तेनोपपादयति । केनचिन्सं- 
त्रिणा सर्प धृत्वा करण्डे निक्षिप्तस्तस्य स्थितिमाह-करण्डे पीडिता तलुर्देहो 
यस्यात एवं भग्नमा नष्टा आशा बहिनिष्कमणाशा यस्य तसय, शछ्लुधा छ्लुधया 
कृत्वा म्लानानि क्षीणानीन्द्रियाणि यस्यैबेविधस्थ भोगिनः सप्पैस्प मुखे आखु- 
मूषको विवरं करण्डस्य छिद्रं कृत्वा खयं निपतितो न केनाडपि पातितः । 
असौ सपस्तु तस्य मूषकस्य पिशितेन मांसेन तृप्त: सन्‌ तेनेव मृषकविहि- 
तेन पथा मार्गेण सत्वरं बहियोतो निगतः । तथा करण्डस्थितं सपैमजान- 
न्मूषकः करण्डस्थ बिल कृत्वाइन्त: प्रविष्ट: खादृष्ठशादेव तन्मुखे पतित्वा 
मृतः । सपेस्तु खादृष्टवशादेव तन्मांसेन तृपतः सन्‌ तत्कतेन बिलद्वारेण 
बहिनिर्गय सुखितो3भूत्तथा सर्वोद्पि जनः खादृष्टवशादेव सुखदुःखादिके 
मुझ्टू इति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
आहलस्य॑ विहायोद्यमकर्ता लोके सुख प्राप्तोतीयाह--- 
आलस्य हि मजुष्याणां शरीरस्थो महान्रिपु: ॥ 
नास्त्युधमसमो बन्धुः कुवोणो नावसीदति ॥ ८६ ॥ 
आल्स्यमिति || अल्सस्यथ भाव आहल्स्य॑ व्यापारशहि्ं, मनुष्याणां 
शरीरे तिष्टतीति शरीरस्थो महान्‌ रिपुः शन्रुहिं निश्चिमस्ति । उद्यमेनोयो- 
गेने समः सद्शो बन्धुनौस्ति | तमुद्यम॑ कुर्बाण: पुरुषों नावसीदति | दारि- 
द्रादि दुःख न प्राभोतीलर्थः । अनुष्दब्‌ इत्तम्‌ ॥ 
वृक्षादिवदापद आगमापायित्वात्तया सन्‍्तो न संतप्यन्त इल्याह--- 
छिन्नो5पि रोहति तरुः क्षीणो5प्यूपचीयते पुनश्रन्द्रः । 
इति विसृशन्तः सन्‍्तः संतप्यन्ते न ते विपदा ॥ ८७ ॥ 
छिन्नो5पीति ॥ तरुइंक्षश्छिन्नोडपि पुना रोहति प्रादुमूतो मबति, तथा 
क्षीणोडपि क्षीणकलो5पि चन्द्र: पुनरुषचीयते बृद्धि प्राप्तोति, इत्यनेन प्रका- 
रेणापद आगमापायित्वे विमृशन्तो विचारयन्तस्ते प्रसिद्धा: सन्‍तः साधबों 
विपदा आपदा न संतप्यन्ते दुःख न प्राम्नवन्तीति | आयी दइृत्तम्‌ ॥ 
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देवे प्रतिकूल सति पौरुष निरथ्के भवतीतीन्द्रदृष्टान्तपूर्वक देवस्य 
प्रैष्ठयमाह---- 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरण वज्ज खुराः सेनिकाः 
स्वर्गों दुगमजुप्रहः किल हरेरेरावतो वारणः ॥ 
इत्यैश्वयियलान्वितो5पि बरूमिर्धआः परे: संगरे 
तथुक्त नलु दैवमेव शरणं घिग्धिग्तूथा पोरुषम्‌ ॥ ८८ ॥ 
नेतेति ॥ बहस्पतिगुरु्स्थेन्द्रस्य नेता | नायकोडस्तीति शेष: | एवमुत्तर- 
न्नापि बोध्यम्‌ । प्रहरणमायुध॑ वज्ज कुलिशम्‌ , मुरा देवा: सेनायां समवेताः 
सैनिकाः, दुर्ग खर्ग:, हरेविंष्णोरनुग्रह; कृपा, किलेति प्रसिद्धम | वारणों 
हस्ती ऐरावतः, इति पूर्वोक्तप्रकारेण ऐश्वय च बर्ं च॒ ताम्यामन्वितोडपि 
बलभिदिन्द्र: | “मघवा” इत्यपि पाठः । संगरे सद्भामे परैः झानत्रुभिः भम्नः, 
तत्तस्मात्‌ ननु निश्चितं देवमेव शरणं रक्षित्‌ इति युक्तम्‌। “व्यक्तम” इति 
पाठे स्पष्टमित्यर्थ: । तस्माद्रथा देवहीनं पौरुष पुरुषप्रयल्ल॑ घिग्धिगिति । दैव- 
हीनः पुरुषप्रयत्नो निष्फल इत्यर्थ: | शादूलूविक्रीडित इत्तम्‌ ॥ 
सर्वकृत्यस्थ कर्माधीनत्वेडपि मुधीभियद्त्कतैव्यं तद्विचारपूवकमेव कतैव्य- 
मिति बोधयन्नाह--- 
कमायत्त फर्ल पुंसां बुद्धि: कर्मांनुसारिणी ॥ 
तथा5पि खुधिया भाव्यं खुविचार्येब कुबेता ॥ ८९ ॥ 
कमोयत्तमिति ॥ यद्यपि पुंसां फल मुखदुःखादिकं कर्मायत्त कमोधीन- 
मत्ति । याद कम तार सुखदुःखादिकं भवतीति भाव: | सती असती 
वा बुद्धि: कमोनुसरत्यनुगच्छतीति कमानुसारिण्यस्ति, तथापि सुधिया सुध्ठ 
विचार्येब कम कुर्बता भाव्यम्‌ | बुद्धिमता पुरुषण ययत्कर्म कतैव्यं तत्त- 
द्विचारपूर्वकमेव कतैव्यमित्यथं: । अनुष्ठब्र इत्तम्‌ ॥ 
भाग्यहीनः पुरुषों यत्रकुत्राईपि गतो दुःखभेव छभत इति खल्वाटदृष्टा- 
न्तेनाह--- 
खल्वाटो दिविसेश्वरस्यथ किरणे: संतापितो मस्तके 
वाइठन्देशमनातपं विधिवशाक्तालस्य मूल गतः ॥ 
तंत्राप्यस्थ महाफलेन पतता भर्म॑ सशब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापद्‌ः ॥ ९० ॥ 
खल्वाठ इति ॥ प्रायो बाइुल्येन यत्र प्रदेशे भाग्यरहितो भाग्यहीनः पु- 
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रुषो गच्छति तत्र त॑ प्रद्यापदों विपत्तयो यान्ति आगच्छन्ति । “तत्रापदां 
भाजनम्‌” इति पाठे आपदां विपत्तीनां भाजनं पात्र भमवतीदथः | तदेव इ- 
छ्टान्तेनोपपादयति । खल्वाटो निष्केशशिराः पुरुषों बहिरटन्‌ दिवसेश्वरस्य 
सूर्यस्य किरणैमैस्तके शिरसि संतापितः सन्‌ अनातपमुष्णरहित देश वाञ्छ- 
निच्छन्विधिवशादैववशात्तालस्य तालबृक्षस्प मूल गतः | तत्राईपि तसर्मिस्थ- 
लेडपि प्रारब्धवशादकस्मात्पतता महाफलेनास्य खल्वाटस्य शिरः सशब्द॑ य- 
था स्यात्तथा भग्नमभूदिति शेष: | “तत्राप्याशु” इति पाठे शीघ्रमिदयथे: । 
यथा सूर्यकिरणसंतप्त: खल्वाटरछायाप्रदेशे गतो5पि ताछफलेन भम्नशिरा 
अमभवत्तथा भाग्यहीनः पुरुषों यत्र कुत्रापि गतो दुःखमेव छमत इति भावः । 
शादूलविक्रीडितं इृत्तम्‌ ॥ 
सत्र देवमेव बलीय इति सद्ष्टान्तमाह--- 
गजभुजड्मयोरपि बन्धनं शशिद्वाकरयोग्रेहपीडनम्‌ ॥ 
मतिमतां च विलोक्य द्रिद्रतां विधिरहों बलबानिति मे मतिः॥९ १॥ 
गजभुजड़मेति ॥| गजो हस्ती, भुजड्गरम: सपे;, तयोरपि बन्धनं भवति | 
शशी चन्द्र, दिवाकरः सूर्यस्तयोग्रहेण राहुणा पीडनम्‌। मतिमतां बुद्धि- 
मतां दरिद्वतां दारिब्यं विछोक्य इृष्ठा विधिदेव बलवान्बलिष्ठोडस्तीति मे मति- 
निश्चयो5स्ति | अहो इति वितर्के | द्वुतविरम्बितं वृत्तम्‌ | “द्रुतविलम्बितमाह 
नभो भरौ” इति तललक्षणात्‌ ॥ 
उत्तमपुरुषाणामपि छोकेडव्पायुष॑ इश्ठा तान्सूजतो ब्रह्मणो5पि विचार- 
शूत्यत्व॑ दशैयन्नाह--- 
खजति तावद्शेषगुणाकरं पुरुषरल्लमलड्भरणं भुवः ॥ 
तद्षि तत्क्षणभज्ञि करोति चेद्हह कश्मपण्डितता विधेः ॥९२॥ 
सृजतीति ॥ तावदादौ ब्रह्मा अशेषा ये गुणास्तेषामाकरं खनिः | अशेष- 
गुणपरिपृ्णमित्यर्थ: । भुवोलड्धरण शोभाकरं पुरुषरत्न सजति सृष्ठा च तदपि 
पुरुषरत्रमपि तत्क्षणभन्लि तत्क्षणनाशशीर्ल अल्पायुः करोति चेत्‌। अ- 
हह इति खेदे | कष्टे यथा स्यात्तथा इये विधेश्रह्मणो3पण्डितस्यथ भावोडपण्डि- 
तताइज्ञानिता$स्ति । पूर्वोक्तमेव वृत्तम ॥ 
जन्मकाले विधिना ललाटलिखितस्यान्यथा करणेडपि न समर्थ इति 
करीरादिद्शन्तेनाह--- 
पत्र नेव यदा करीरविटपे दोषो वसन्‍्तस्य कि 
नोल्को 5प्यचलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम ॥ 
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घारा नैव पतन्ति चातकसुखे मेघस्य कि दूषणं 
यत्पूर्व विधिना लछाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥ ९.३ ॥ 
पत्रमिति || करीरसंज्ञको भाषायां ( नेवती ) इति प्रसिद्धो यो विटपो इक्ष- 
स्तस्मिन्‌ यदा यदि पत्र पर्ण नेव भवति तहाँय॑ वसन्तस्याखिलकृक्षपत्रकुसु- 
मादिप्रदस्य वसनन्‍्ततोंदिषोउपराघः किम्‌। नास्तीत्यथे:। यदि उदको (घुबड ) 
इति प्रसिद्ध: पक्षिविशेषों दिवाडपिं दिवसेडपि नावलछोकते इदं सूर्यस्य 
दूषणं किम्‌ | तथा धारा जल्धाराश्वातकस्य पक्षिविशेषस्य मुखे नेव 
पतन्ति तहिं मेघस्य सर्वतो वृष्टिकरस्य जलद॒स्य दूषणं किम्‌ | कि तु पूवे 
यद्विधिना ब्रह्मणा जन्मकाले छलाटे लिखितं तन्मा्जितुं दूरीकतु कः क्षमः 
समर्थ: | न को5पीठयथ: | वसन्तादीनां पत्रसमृद्धयादिसाधकत्वेडपि करीरादिषु 
पत्रायमावे दैवातिरिक्त कारणं नास्ति | तस्मादैवमेव सर्वत्र प्रबललमिति भावः। 
शादूलविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ 
प्राचीन कर्म प्रशंसति द्वाम्याम्‌-- 
नमसस्‍्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेषपि वशगा 
विधिवैन्धयः सो5पि प्रतिनियतकर्मकफलदः ॥ 
फर्ं कर्मायत्तं किममरगणैः किच विधिना 
नमस्तत्कर्म भ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ९४ ॥ 
नमस्याम इति ॥ वयं देवान्नमस्याम: | उपपदविभक्तेः कारकविभक्तेबली- 
यस्त्वाद्वितीया । ननु निश्चित तेडपि देवा अपि हतो नष्टो यो विधिन्रल्मा तस्य 
बशगा अधीना: सन्ति । विधिब्रेह्या वनन्‍्योडस्ति सोडपि प्रतिनियतं शाख्तर- 
नियमित यत्कर्म तस्यैके मुख्य फरं ददातीति | तथाविधकर्मीनुरोधि फरूदा- 
तेद्यर्थ: । फलमपि कर्मण आयत्तमाधीनमस्ति तहिं अमरगणैदेवै: कि, विधिना 
च किम्‌ | न किमपीतार्थ: | विधिरपि येम्यः कर्मम्यो न प्रभवति न पर्यातो 
भवति। कर्माणि परावरतंयितुं विधिरपि समर्थो न मवतीतद्यथ:। “नमः खस्ति-” 
इत्यत्नाठलमिति पयोयग्रहणाचतुर्थी । तस्मात्सवोपेक्षया कमेंब प्रबलमिति तात्प- 
यम्‌ | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ 
कि च--- 
ब्रह्मा येन कुलालवच्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डो द्रे 
विष्णुयेन दशावतारगहने क्षिष्तो महासंकटे ॥ 
रुद्रो येन कपालपाणिपुण्के भिक्षाटर्न कारितः 
हे भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥ ९५॥ 
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ब्रह्मेति ॥ येन कर्मणा ब्रह्माण्डमेव भाण्ड भाजनं तस्थोदरे भध्ये ब्रह्मा 
कुलालवत्कुम्मकारन्ियमितो नियशत्रितः । जगन्निमोणकार्यनिणय इल्थे: | यथा 
कुम्मकारों नानाविधघटरचनां करोति तथा ब्रह्मापि नानाविधसृष्टिरचनां क- 
रोतीयर्थ: । एवमुत्तरत्राउपि बोध्यम्‌ | येन विष्णुदेश दशाधावतारा मत्स्या- 
दिजन्मानि तद्ूपं गहन दुःख यरिमिस्तथाविधि महासंकठे क्षिप्त; पातितः। 
प्रेरित इति यावत्‌ | “गहन कलिले त्रिषु । नपुंसक गहरे स्थाहु:खकान- 
नयोरपि” इति मेदिनी । तथा येन कर्मणा रुद्रः शिव: कपाऊ नरकपालू 
तेन युक्तो यः पाणिपुटकों हस्तसंपुटकस्तस्मिन्या भिक्षा तदर्थ श्रम का- 
रितः । भिक्षाया आधारस्यावश्यकत्वात्तत्सपेक्षितत्वेन देवदत्तस्थ गुरुकुलमि- 
द्यादिवत्समासः । तथा सूर्यो निद्यमेव गगन आकाशे शभ्राम्यति भ्रमण क- 
रोति तस्मे कर्मणे नमोडस्तु | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
भाग्यमेव सर्वत्र समये समये फलति नाकृव्यादय इति वृक्षइष्टान्तपूर्वक- 
माह--- 
नैयाकृतिः फलति नेव कुल न शी 
विद्यापि नेव न च यल्तकृतापि सेवा ॥ 
भाग्यानि पूवेतपसा खलु संचितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्थ यथैव वृक्षा: ॥ ९६ ॥ 
नैबेति ॥ आकृति: स्वरूप नेव फलति | उत्तमाप्याकृृतिरिष्पफल न जन- 
यतीत्यर्थ: । एबमेब सर्वत्रोहनीयम्‌। कुल सत्कुलं नेब, शील सदृत्त नेव, वि- 
द्रापि शात्राभ्यासोडपि नव, यत्ञेन प्रयत्षेन कृतापि सेवा झुश्नषा न, किंतु 
पूर्वमाचरितं यत्तपस्तेन संचितानि पुरुषत्य भाग्यानि काले समये फलन्ति | 
खल्ु निश्चयेन । अन्न दृष्टान्तः । यथा बृक्षा: काले समय एवं फलन्ति ना- 
न्यत्र तद्॒त्‌ | तस्माद्भाग्यमेव स्वेत्र फलदायर्क नान्‍्यदिति भाव: | बसन्त- 
तिलका दृत्तम्‌ ॥ 
पूवेंसंचितपुण्यानि सर्वत्र पुरुष रक्षन्तीत्याह--- 
वने रणे शन्रुजलाप्निमध्ये महाणेत्रे पवेतमस्तके वा ॥ 
खुप्त भ्रमत्त विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ ९७॥ 
वन इति | पुरा पूरे कृतानि पुण्यानि सुकृतानि वनेडरण्ये, रणे सं- 
ग्रामे, शत्रवश्व॒ जल चाम्रिश्व तेषां मध्ये, महाणेत्रे महासमुद्रे, पर्वतस्य मस्तके 
शिखरे बा, “पर्वतसंकठे” इति पाठे पर्वते संकटे चेत्यर्थः | सुप्ते निद्नितं, 
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प्रमत्त मद्यादिना; विषमे निम्नोन्नतभूमौ स्थितं पुरुष रक्षन्ति | तस्मात्पुण्यमेव 
सदा नरे: कार्यमिति भावः । उपेन्द्रबज्ञा वत्तम्‌ ॥ 
सक्क्रियेब पुरुषेण कर्तब्येति तत्फलप्रदशनपूर्वकमाह--- 
या साधूंथ्ध खलान्करोति विदुषो सूखोन्हितान्देषिणः 
प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षमस्ठ॒त हालाहलं तत्क्षणात्‌ ॥ 
तामाराधय सत्कियां भगवती भोक्तुं फलं वाडिछितं 
हे साथधो व्यसनेगुणेषु विपुलेष्वास्थां चृथा मा कृथाः॥९८॥ 
या साधूंश्रेति ॥ या सत्क्रिया खलान्‌ दुजेनान्‌ साधून्सजनान्करोति, 
मूखीन्विदुष: पण्डितान्करोति, द्वेषिणः शत्रून्‌ू हितान्‌ हितकरान्‌ करोति, 
परोक्षे प्रत्यक्ष कुरुते, हााहछं विषविशेष॑ अमृत तत्क्षणाव्क्षणमात्रेण करोति, 
तस्माद्रे साधो वाओ्छितमिच्छितं फर्लं भोक्त॑ भगवतीमैश्वर्यवत्ती तां सत्किया- 
माराधय, विपुलेषु गुणेषु व्यसनैरासक्तिभिरास्थां यत्रं मा कथा मा कुर। “आस्था- 
नीयत्योरास्था” इत्यमर: । एताइशीं सत्कियां बिहाय गुणास्थया तद्विरुद्धो यत्नः 
पुरुषेण न कार्य इति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ 
धीमता पुरुषेण यद्यत्कारय कर्तव्य तस्थ परिणामपर्यन्त बिचारे कृत्वा त- 
त्कर्तव्यमिद्याह--- 
गुणवदगुणवद्धा कुर्बता कार्यमादो 
परिणतिरवधायों यत्नतः पण्डितेन ॥ 
अतिरभसकतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भेवति हृदयदाही शल्यतुल्यो घिपाकः ॥ ९५९ ॥ 
गुणवदिति || आदो प्रथम गुणा विद्यन्ते यरिमस्तद्रणबत्‌ वा अथवा अ- 
गुणवत्तद्रहितं कार्य कुबंता पण्डितेन यत्नतः परिणतिः परिणामोडबधायों वि- 
चायो । प्रथममेवारम्यमाणस्य कर्मणः परिणामे सुखदत्ब॑ दुःखदत्व॑ वेति ब्रि- 
चारणीयमिव्यर्थ: । विपक्षे बाचकमाह---अतिरभसेनातित्वरया कृतानां कर्मणां 
विपाकः परिणाम आशविपत्तेरमरणपयेन्त हृदय दहतीति हृदयदाही शल्येन श- 
हुना तुल्य: | “वा पुंसि शल्य शड्ूूनी! इयमर: । बाणाग्रजन्यत्रणतुल्यदु:- 
खबदिति याबत्‌ । भवततीति । मालिनी वृत्तम्‌। लक्षण प्रवैमुक्तमेव ॥ 
एतस्थां कर्मभूमी जन्म प्राप्प पुरुषेण तप एब क॒तंव्य॑ नान्‍्यदिल्यमिप्रा- 
येणाह-- 
स्थाल्यां बैद्यमय्यां पचति तिऊकणांश्वन्दनेरिन्धनायैः 
सौवणैलॉश्ललाप्रैविलिखति बस्ुधामकेमूलस्य देतोः ॥ 
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छृत्वा कपूरखण्डान्चृतिमिह कुरुते कोद्ववाणां समन्‍्ता- 
त्पाप्येमां कमेभूमि न चरति मझुजो यस्तपो मन्दभाग्यः १०० 
स्थाल्यामिति ॥ यो मनुजो मनुष्य इमां कर्ममूमिं सदाचरणं कर्तु योग्यां 
भूमि प्राप्प तपः कृच्छचान्द्रायणादि न चरति न करोति स मन्दभाग्यों भा- 
ग्यहीनः पुरुषों वैदूयप्रचुरा वेदूयेमयी तस्यां स्थाल्यां पाकभाजने इन्धनेष्वा- 
दानि मुख्यानि तैश्वन्दनेस्तिलकणान्पचति विक्लेदयति, तिहुकणपाचनार्थ 
स्थालीचन्दनादिसंपादन यथा व्यथ तद्गदन्यत्कर्म करोतीयर्थ: | तथार्क- 
मूल्स्याकेकक्षमूलस्य हेतोः सुवर्णेस्येमानि सौवणानि तैलॉड्डलग्रैहेलग्रैवसुधां 
पृथ्वीं विलिखति कर्षति । अकैमूलसंपादना्थ खणेलाइलेन भूमिखनन यथा 
व्यर्थ तद्गदियथः । तथा कपूरखण्डान्कपरइक्षशकलानि कृत्वा कोद्रवाणां 
कोरदूषकाणां (हरीक) इति ख्यातानां आसमन्तात्‌ वृतिमावरणमिह कुरुते । 
कोद्वरक्षणार्थ कर्परवृक्षच्छेदन॑ यथा व्यर्थ तद्ृ॒दिद्र्थ: । शा्दूलविक्रीडितं 
इत्तम्‌ ॥ 
सर्वस्य कर्माधीनत्वात्कृतेडपि मह॒ति यज्ने यदवश्यं भावि तद्भव्नेवेश्याह--- 
मजत्वस्मसि यातु मेरुशिखरं शनत्रश्जयत्वाहवे 
वाणिज्य कृपिसिवनादि सकला विद्या: कलाः शिक्षताम्‌ ॥ 
आकाश ं विपुल प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयल महा- 
न्राभाव्य भवतीह कमंवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ॥१०१॥ 
मजलिति || महान्पुरुषोषम्भसि जले मजतु, मेरो: शड़ं यातु, आहवे 
संग्रामे शत्रन्‌ जयतु, वणिजः कर्म वाणिज्यम, कृषिसेवनमादियासां ताश्व 
सकला विद्या: कलाश्व शिक्षताम्‌ , प्रयत्न कृत्वा खगवत्पक्षिवद्विपुर्ल बिस्तीण- 
माकाशं प्रयातु, तथापि मवितुं योग्य भाव्यं न भाव्यमभाव्य भवनानह इह 
छोके कर्मबशत: कर्माधीनवात्‌ न भवति | भाव्यस्थ भवितुं योग्यस्थ नाशः 
कुत: स्थात्‌ । न कुतश्रिदित्यर्थ: | तदुक्तम्‌ “यदभात्रि न तद्भावि भाषि चेन्न 
तदन्यथा” इति । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
प्राचीनकर्मवशात्सवमघटमानमपि सिद्धबतीयाह--- 
भीम॑ बन भवति तस्थ पुर प्रधान 
सर्वे जनाः खुजनतामुपयान्ति तस्य ॥ 
कृत्सा च भूभ॑वति सन्निधिरलपूणो 
यस्यास्ति पूर्वखुकृतं विपुर्लं नरस्य ॥ १०२ ॥ 
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भीममिति॥ यस्य नरस्य पुरुषस्य विपुलं बहु पूर्वसुकृतं पूर्वपुण्यमस्ति तस्य 
भीम भयंकरमपि वनमरण्यं प्रधान श्रेष्ठ पुरं नगरं भवति । तथा सर्बे जना छो- 
कास्तस्य सुजनस्य भावः सुजनता तां सौजन्यमुपयान्ति प्राप्नुवन्ति | तद्विषये 
सौजन्यवन्तो भवन्तीतद्यर्थ: | तथा हछत्ल्ला संपरणो भू: पृथ्वी सन्त उत्तमा 
निधय: रत्ञानि च तेः प्रूणो परिप्रणी भवति। पूर्वकर्मानुकूल्ये बसुधान्वर्था 
सती यत्र कुत्रापि निथ्यादिकं ददातीत्यथ: । तस्मात्पुरषण पुण्यकर्मेव 
कर्तव्यमिति तात्पयेम्‌ । वसन्ततिलका दृत्तम्‌ | 
पुरुषस्य कर्तव्याकर्तव्ये प्रश्नोत्तराभ्यामाह--- 
को लराभो शुणिसंगमः किमसुख प्राशेतरेः संगतिः 
का हानिः समयच्युतिनिंपुणता का धम्मतत्त्वे रतिः ॥ 
कः शुरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा काउुबता कि धर्न 
विद्या कि सुखमप्रवासगमन राज्य किमाशाफलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
को छाभ इति ॥ छाभो3मीथ्प्राप्ति: कः ? गशुणिनां गुणिपुरुषाणां संगमः 
संगतिः । पुरुषेण गुणवद्धिरेव सद्भः कर्तव्य इत्यथः | अमुख दुःखं किम्‌ ! 
प्राश्ेम्य इतरेमूें: संगतिः । पुरुषेण मूर्खे: सह संगति: कदापि न कार्ये- 
लथेः: । हानि: का ? समयस्य यस्मिन्काले यदवरय कतेंव्यं तत्य कांल्त्य 
च्युतिरतिवाहनम्‌ | पुरुषेण समये समये दत्तावधानेन भाव्यमित्यथेः | निपुणता 
का ? धर्मस्य तत्त्वे रहस्ये रतिः प्रीति: । सर्वदा पुरुषेण धर्माचरणमेव कर्तव्य 
नाधमीचरणमिद्थे: । शूरः कः ? विजितानीन्द्रियाणि येन स तथाबिषधः | 
पुरुषेण जितेन्द्रियेण भाव्यमिद्यथ: | प्रियतमा अतिप्रिया ज्ली का ? अनु पत्यनु- 
रोध एवं ब्रत॑ नियमों यस्या: सा | खानुकूलायाः ल्लियः संग्रह: कर्तव्यों नान- 
नुकूलाया इत्यर्थ: | धन किम्‌ ? विदा शाल्रायमभ्यास:। पुरुषेण सदा शाल्रा- 
भ्यास एवं कर्तव्य इत्यर्थ: | सुख किम्‌ ? अप्रवासगमनन प्रवासगमनाभाव: | 
प्रवासगमनं यथा न स्थात्तथा पुरुषेण स्थेयमित्थे: | राज्य किम्‌ ? आज्ञिष 
फल छाभो यस्य तदेव | येन राज्येनाज्ञा सफला भवेत्तादशं राज्य कर्त- 
ब्यमितद्यर्थ: । शादूलबिक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
विवेकिपुरुषस्य दे गती भवत इति मारतीकुसुमदृष्टान्तपर्वक्माह-+- 
भालती कुसुमस्येव द्वे गती ह मनस्थिनं: ॥ 
सूंधि सर्वेस्थ लोकस्य शीयते चन एवं वा ॥ १०४॥ 
माठतीति ॥ माल्या जातिलताया: कुसुम पुष्पं तस्येव मनखिनो विवे- 


३६ भतृहरिकततं 


किनः पुरुषस्य दे गती दशे “गतिः स्री मागदशयो:” इति मेदिनी। मबतः। ह- 
स्फुटम्‌ू | कथम्‌ । यथा तेन कुसुमेन सर्वेछोकस्य मूप्नि मस्तके स्थीयते, 
वा अथवा वने3रण्य एवं शीर्यते शीर्ण भूयते तद्वन्मनखिनों यृहे लोकमान्या 
बने अरण्यवासिनो वा भवन्तीत्यर्थ: | अनुष्ठुब्‌ इत्तम्‌ ॥ 
पृथिव्यां सुजनस्थितेदेलिम्यमाह--- 
अप्रियवचनदरिद्रेः प्रियवचनाव्ये: स्वदारपरितुष्टेः ॥ 
परपरिवादनित्रत्तेः कचित्कचिन्मण्डिता वखुधा ॥ १०५ ॥ 
अप्रियेति ॥ न प्रियाणि मनःसंतोषकराणि च तानि वचनानि तैद्वेरिद्रा 
हीनास्तः प्रियवचनैहितकारकवचनैराव्याः पूर्णास्तै., खदाराभि: खकीयब्ि- 
यैब परितुष्टाः संतुश्स्तैः, परेषां परिवादों निन्‍दा तस्था: सकाशानिशत्ता:, 
पराध्यखास्तैः, एताइशेः पुरुषैंसुधा प्रथ्वी कंचित्कचिन्मण्डितालझ्डतास्ति । 
एवंबिधा: पुरुषास्वतिदुर्लभा इति मावः | आयो दृत्तम्‌ ॥ 
पैर्याव्रलम्बिन: पुरुषस्य पेय नाशयितुं कोडपि न शक्तोतीलप्निदशन्तपू- 
वेकमाह--- 
कदर्थितस्यापि हि चैयेवृत्तेने शक्यते चैयेगुणः प्रमाष्ठेम ॥ 
अधोमुखस्यापि रृतस्य वद्वेनोध: शिखा याति कदाचिदेव ॥१०६॥ 
कदर्थितस्येति ॥ कदथितस्याप्यतिदु:खितस्यापि घरैर्यण घीरतया दृत्तिव- 
तैन॑ यस्‍्य तस्य थैयोवलम्बिन: पुरुषस्य घैयरूपों यो गुणस्तं प्रमा् नाशयितु 
कैरपि न शकयते । तत्र इष्टान्तमाह-अधोमुखस्येति | अधोमुखे यस्य तस्य 
कतल्य | अधोमुखीकृतस्येति यावत्‌ । बह्वेर्मः शिखा ज्वाला कदाचिदेव कदा- 
प्यधो न याति किंतूर्थमेत्र गच्छति । तस्माद्धीरी जनो दुःखितोडपि धैर्य न 
द्रजतीति भाव: । उपजातिकैत्तम्‌ ॥ 
धीरः पुरुष: सवे जगद्वशीकरोतीत्याह--- 
कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य 
चित्त न निदेहति कोपकृशाहुतापः ॥ 
कर्षन्ति भूरिविषयाश्व न छोभपारी- 
लॉकनत्रय जयति छृत्समिदं स घीरः ॥ १०७ ॥ 
कान्ताकटाक्षेति ॥| यस्य पुरुषस्य चित्तमन्त:करणं कान्ताया: ल्लिया: क- 
टाक्षा अपाडदशनानि तान्‍्येब बिशिखा बाणास्ते न छुनन्ति न हिन्दन्ति । 
तथा यस्य चित्त कोपः क्रोध एवं कृशानुरमिस्तस्थ ताप: संतापो न निर्दे- 


नीतिशतकम्‌ । ३७ 


हति भस्मीकरोति । तथा भूरि बहबों विषया छोम एवं पाशा बन्धनानि 
सैयैस्य चित्त न कर्षन्याकर्षन्ति स धीरो जनः कत्ल सर्वमिदं छोकत्रयं 
जयति वशीकरोति । अनेन कामादय: पुरुषेण त्याज्या इति सूचितम्‌ । व- 
सन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 
एक एवं शूरः पुरुष: सबे जगजयतीति सूर्यद्शन्तपूर्वकं दशयति--- 
पकेनापि हि शूरेण पादाकान्तं मद्दीतलम्‌॥ 
क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजला ॥ १०८ ॥ 
एकेनेति ॥ स्फारं विस्तीण स्फुरितं देदीप्यमानं तेजो यस्य तेन भास्क- 
रेण सूर्येणेवैकेनादितीयेन श्रेण वीरपुरुषेण महीतलूं प्ृृध्वीतरं पादेन चरणेन 
पक्षे पादेः किरणैश्वाऋ्रान्तं व्यापं क्रियते | यथा सूर्य: खपादे:ः सबे जगक्न्यापं 
करोति तथा शूरः पुरुष: खपादेनाक्रान्तं करोतीति भाव: । अनुष्ठ॒ब्‌ इत्तम।| 
लोकवल्ल॒भशीलव॒त: पुरुपस्य सर्वेडप्यनुकूछा भवन्तीद्याह-- 
वहिस्तस्थय जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा 
न्मेरः स्वल्पशिलायते सुगपतिः सद्यः कुरज्ञायते । 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूपवर्षायते 
यस्याह्ले5डखिललोकवलभतमं शील समुन्मीलति ॥ १०९ ॥ 
बहिरिति ॥ यस्य पुरुषस्याड्नें शरीरे अखिललोकानां बह्ुुभतममतिशयेन 
प्रिय शी सद्यतेनं समुन्मील्त्युजम्मते, तस्य वहिरक्मिरुष्णखभावोडपि जलायते 
जलमिवाचरति । जलवच्छीतलो भवतीतद्यर्थ:।'कतु: क्यडसलोपश्र” इत्याचारार्थे 
क्यड । एचमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌। तथा जलनिधिः समुद्रो दुष्पारोडपि कुल्यायते 
कुल्याल्पा सरित्तद्ददाचरति । दुस्तरोडपि सुतरो भवतीलथेः । तत्क्षणात्क्षण- 
मात्रान्मेरुमेरुपर्वत: खल्पशिलछायते सुष्ठ अल्पा या शिल्य तद्गदाचरति | 
महानपि पर्वत: स्वल्पपाषाणतुल्यो भवतीत्यर्थ: | मगपति: सिंहो5तिकऋरो<पि 
सयः कुरद्भायते कुरज्जो हरिणस्तद्ददाचरति । क्रौय व्यजतीयर्थ: । सर्पों 
$तिक्रूरोडपि माल्यगुणायते मालागुण इवाचरति । खबक्ौयँ ह्यजतीदर्थः । 
विषरसः पीयूषबर्षायते पीयूपरसो5म्रतरसस्तस्य वर्षों वर्षणं तदृदाचरति। खीय॑ 
मारक॑ गुणं त्यजतीयथर्थ: । शार्दूलविक्रीडितं दृत्तम ॥ 
तेजखिनः पुरुषा: सीयां प्रतिज्ञा न ल्जन्तीति खजननीदृश्टन्तपूर्व- 
कमाह-..- 
लज्ञागुणीघधजननी जननीमिय स्वा- 
मत्यन्तशुद्धददयामनुवतेमानाम ॥ 


४८ भतृ्‌हरिक्ृतं 


तेजस्विनः सखुखमसूनपि सत्यजन्ति 
सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिशाम्‌ ॥ ११० ॥ 
इति भीमद्राजर्षिप्रवरभठंहरिकृत नीतिशतक संपूर्णम्‌ ॥ 
छज्ेति || सत्यमेव ब्रतं तस्मिन्व्यसनमासक्तियेषां ते एवंविधास्तेजखिन:ः 
प्रभाववन्तः पुरुषा: सुख यथा स्यात्तथा असून्‌ प्राणानपि व्यजन्ति | पुनः खां 
खकीयां जननीं मातरमिव प्रतिज्ञां न द्यजन्ति | कीदशीं प्रतिज्ञां मातरं च। 
असत्कर्मणि प्रदृत्तिकक्षणलजारूपो यो गुणौधो गुणप्रवाहस्तस्य जननीमुत्पा- 
दिकाम्‌ | पुनः कीदशीम्‌ । अल्यन्तं शुद्ध हृदयमन्तःकरणं यपस्‍्यां यस्या वा 
ताम्‌ | पुनः कीद्शम्‌ | अनुवर्तमानां अनुलक्षेण वर्तमानाम्‌ू | अनेन सत्य- 
भाषिणा पुंसा प्राणा अपि ल्याज्या: परंतु खीयप्रतिज्ञा न व्याज्येति सूचि- 
तम्‌ | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 
नीव्याखज्यशतकव्याख्यामर्थेदोतनिकाभिधाम ॥ 
कृष्णो5हं कृतवांस्तेन प्रीयतां विश्वसडिधिः ॥ १ ॥ 
इति कृष्णसूरिविरचितायामर्थेद्योतनिकाभिधायां टीकायां नीति-- 


शतक संपूर्णम्‌ ॥ 


निर्णयसागरस्थविक्रेग्रसंस्कृतपुस्तकानि नै 
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इसान्यन्यानि च पुस्तकानि वही, पी. द्वारा, मूल्ये प्रेषिते वा$स्मन्रिकटे मिलिष्यन्ति, 


महाबलोपाहकृष्णशासख्रिविरचितया 
व्याख्यया समर्ंकृतम्‌ । 


तृतीय संस्करणम्‌ । 


कली जज लणः 
निनीभख्जन- न +े 


तन 


.... मुंबय्यां 
निर्णयसागरमुद्रणालूयाधिपतिना स्वकीयमुद्रणालये 
मुद्रयित्वा प्रसिद्धि नीतम्‌ । 


शकाब्दाः १ ८२३८--सन १९०६. ' 





श्री 
भतेहरिविरचितं 


वैराग्यशतकस्‌। 
+-<+59 8 6)65542«9-> 


महाबलोपाहकष्णशास्रिविरचितया 
व्याख्यया समलंकृतम्‌ । 
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तृतीय संस्करणम्‌ । 


तच्च 
मुंबय्यां 
निर्णयसागरमुद्रणालयाधिपतिना स्वकीयमुद्रणालये 


मुद्रयित्वा प्रसिद्धि नीतम्‌ । 


शकाब्दा। १८२८---सन १९.०६, 


एतत्पुत्तकं १८६७ सप्तषथ्थुत्तराशद्शशततमाब्दिकराजनियमानुसारतः 
पुनर्मुद्रणाधिकारे प्रकाशयित्रा स्वायत्तीकृतमस्ति. 


॥ श्री॥ 
विद्वदभ्यथेना. 


स्वस्तिश्रीमत्समस्तजगदाधारपरमकरुणावतारस्य॒ घनश्यामकल्पबिटपिविश- 
कुटविटपतटप्रकटप्रोत्कट्सुमन:समानमृदुलुूभक्तावतंसमनःसिंहासनकृताधिवा- 
सनस्य भगवतो नारायणस्य लीलात: प्रवर्तमानायामस्यां पश्चम्पां भूतसृष्टौ 
समस्तकविकलाकोविदस्याप्यवगतसकलशाब्नस्य निजयशःसुधाधवलितविश्युद्- 
विज्ञानविलसितविद्वुपजनमानसमन्दिरस्य नितान्तशीर्योदार्यपैर्यवीयगाम्मीयसौ- 
शील्यादिगुणमणिगणाभरणविभूषितकलेवरस्य, पवित्रचरित्रपवित्रीक्ृतधरित्री- 
बलयस्य, सकलावनीशवन्दितचरणस्य, दिगन्तरलुठत्कीर्ते राजर्षिप्रवरस्य, श्री- 
मतो भर्तेहरिमहीपाल्स्थ, निजानुभवपुर:सरं संसारतच्षार्थसारोपदेशदेशिकी- 
भूतमिदं शतकत्रयात्मक नीतिशज्भारवैराग्यविषयनिबद्ध काव्य॑ समस्तजनक- 
ल्याणाय संप्रसायमार्ण विदुधजनचेतोमहानन्द समुत्पादयतीति हि तावद्भुयो- 
भूयों जोघुष्यत एवं सरलबुद्विभिविद्रद्धि: ॥ 

तदेतत्काव्यमनन्वितटीकार्थमस्ताव्यस्तनिगेलितनिरगैलविषयमासीत्‌ | ता- 
दृशाव्यवस्थया ग्रन्थदोष पयोलोच्य सहृदयसूचनया प्रेरितोडह॑ गोदावरीतीर- 
विलसच्छीनासिकक्षेत्रनिवासिमिमेहाबलोपनामधेयै: कृष्णशाज्लिभिनवीनां का- 
व्यार्थानुगतां टीकां कारयित्वा प्राचीनलिखितपश्नषट्पुस्तकानि मेलयित्बा 
प्रन्थे शोधयित्वा सुविमठकीलकाक्षरैरद्लित्ता विदुषामग्रतः प्रसिद्विमनेषम्‌ । 
तद्धि सुधियों मदीयं प्रयासमभिनन्दनेन कृताथेयन्त्विद्याशासे ॥ 


अथ भर्तहरिक्व॒तं 
बैराग्यशतकं प्रारभ्यते । 


जन 


“-+5<-<$>#त9--- 


अथ श्रीमद्राजर्पिप्रवरो भवृहरिद्वितीयं परिणामे वैराग्यजनक॑, श्भारश- 
तक॑ विधायेदानीं वैराग्यशतकं चिकीषेवेराग्यपलूस्य श्ञानस्थ दाता शिवापे- 
क्षयान्यों नासस्‍्तीति तं वर्णयति-- 
चूडोत्तसितचारुचन्द्रकलिकाच श्वच्छिखाभास्वरो 
लीलादग्धविलोलकामशलभः प्रेयोद्शाप्रे स्फूरन । 
अन्तःस्फूजेद्पारमोहतिमिरप्राग्भारमुश्चाटयन्‌ 
चेतःसद्मनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥ १॥ 
चूडोत्तसितेति ॥ चूडायां केशपाश उत्तंसिता भूषणीभूता चारूः रमणीया 
या चन्द्रकलिका चन्द्रकछा तस्याश्रश्चन्यों देदीप्यमाना याः शिखा: किरणा- 
स्तैमोसखवर: शोभायमान: । “ब्रृणिप्वाले शिखे अपि” इत्ममरः | छीलया दग्घो 
विलोलश्रश्चल: कामशलठभः कामपतड़ो येन सः । श्रेयः सर्वेषां कल्याणं तस्य 
दशा अवस्था तदथ अग्रे स्फुरन्प्रकाशमान: । ठोकानां कल्याणं करत प्रकटीभूत 
इत्यर्थः । अन्तरम्यन्तरे स्फूजत्प्रकाशमानो5पार: पाररहितो यो मोह: स एवं 
तिमिरमन्धकार: । अज्ञानमिति यावत्‌ | तस्य प्राग्भारोडतिशयस्तमुच्चाटयन्समूल् 
नाशयन्‌ एवंविधो भक्तचेतसि ज्ञान प्रदीपयति प्रकाशयतीति ज्ञानप्रदीपः । 
“ग्रज्ञाप्रदीप” इति पाठेडप्ययमेवाथ: । हरः शित्रो योगिनां चेत एवं सम 
गृहं तस्मिन्विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते | शार्दूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
प्रायशों छोके सुभाषितचातुयेरसज्ञानामभावास्वीयं सुभाषितचातुर्य नि- 
न्द्यन्नाह कवि:--- 
बोद्धारों मत्सरअ्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमज्नेषु भाषितम्‌ ॥ २॥ 
बोद्धार इति ॥ बोद्धारो ज्ञानिसः मत्सरेण अन्यस्मिन्‌ दोषदशनरूप- 
मात्सयेण ग्रस्ता व्याप्ता:, तथा प्रभवः राजानः स्मयेनाहमेव गुणी नान्‍्य इति 
गर्वेण दूषिता दोषयुक्ता:, अन्ये प्रवोक्तातिरिक्तास्ते अबोधेन अज्ञानेनोपहता 
नष्टा: सन्‍्तीति किमपि न जानन्तीद्॒र्थ: | अतः सर्वे भाषितं सुभाषितं अद्ले- 


२ भर्तृहरिक्वर्त 


ष्वेव जी लीन भवतीति शेषः | फलाभावाद्व॒हिन प्रकटितमित्यर्थ: । “जीणैमट्डे 
सुभाषितम”” इति पाठे सुभाषितमिति स्पष्टोड्थं: संपयते | अनुष्टब्‌ शत्तम्‌ ॥ 
महता पुण्येन संपादिता अपि छोकिका विषयाः सुखजनका न भबन्ती- 

दाह--- 

न संसारोत्पन्न चरितमनुपश्यामि कुशल 

विपाकः पुण्यानां जनयति भय में विम्ठशतः । 

महहर्लिः पुण्योधैश्चिरपरिग्रहीताश्व विषया 

महान्तो जायन्ते व्यसनमित्र दातुं विषयिणाम ॥ ३॥ 

न संसारेति ॥ अहं संसारे उत्पन्न चरितं जगद्बबापारं कुशर्ं मुखकरं 
नानुपस्यामि । ननु पुण्यकर्म सुखकरं स्यथादित्याशड्रबाह--विपाक इति | 
पुण्यानां पुण्यकर्मणां विषाकः परिणामों विमृशतों विचारयतों मे भयय॑ जनय- 
व्युत्पादयति | कुत इद्याह---महद्धिः पुण्योत्रे: पुण्यसमूहे: चिरं चिरका्रं परि- 
गृहीता महान्तो विषया विषयिणामनुरागिणां व्यसन दुःख दातुमित्र जाय- 
न्ते । “क्षीणे पुण्ये म्येठोक॑ व्रिशन्ति” इति वचनात्‌ । प्राप्तानामपि खर्गादि- 
विषयाणां क्षयिष्णुत्वादिद्यर्थ: । महता यत्रेनाचयमाणस्य सकामपुण्यस्य 
क्षयिष्णुफलजनकत्वेन दुःखदल्वडपि सहृरूपदेशादिनाचीयमाणस्थ निष्काम- 
धर्मस्य सुखदलादिवशब्द: । अत एत्र विपयिणामिव्युक्तम । शिखरिणी 
वृत्तम्‌ ॥ 

तृष्णाविषयीभूतानां पदाथानां महता यत्रेनापिं संपादयितुमशक्यत्वातू 
तामेव प्रार्थयन्नाह--- 

उत्खातं निधिशड्ूया क्षितितर्ल ध्माता गिरे्ातवो 
निस्‍्तीणः सरितांपति्ंपतयो यल्लेन सतोपिताः । 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः इमशाने क्षपाः 
संप्राप्श्न वराटको5पि न मया तृष्णे5घुना मुंच माम्‌ ॥ ४॥ 
उत्खातमिति ॥ क्षितित्ं निधेनिक्षेपस्प शइझया उत्खातं खनितम्‌। नि- 
घिछाभतृष्णयेल्यर्थ: | तथा गिरे: पर्वतस्प संबन्धिनों धातवः स्वर्णादयों ध्माता 
अनेकीषधियोगेन तापिता: । खर्णादिछाभेच्छये्र्थ: | तथा सरितां नदीनां 
पति: समुद्रो निस्‍्तीर्णो छट्ठितः । स्नादिवाआ्छयेयर्थ: | तथा हृपतयो राजानो 
यत्नेन संतोपिता: संतोष प्रापिता: | बहुलाभस्पृहयेल्र्थ: । तथा मन्त्रस्यारा- 
धन तत्पेरण सक्तेन मनसा स्मशान क्षपा रात्रयों नीता: । एवंब्रधि कृतेडपि 


बराग्यशतकम्‌ | ३ 


यत्ने मया वराठटकोडपि कपारदिकापि न संप्राप्तोढतों हे तृष्णे, अधुना त्वमेव 
मां मुश्च ्मज । खत्परिहारस्योपायान्तरासाध्यत्वाच्वामेबाहं प्राथथ इल्यर्थः । 
शालविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
प्रार्थनयाप्यमुश्चती तृष्णां बुद्धा पुनस्तामेव निन्‍्दयज्नाह द्वाभ्यामू--- 
भ्रान्तं देशमनेकठुगंविषमं प्रा्स न किंचित्फले 
स्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला । 
भुक्ते मानविवर्जितं परगृहेष्वादाडुया काकव- 
त्तृष्णे जुम्मसि पापकर्मनिरते नाद्ापि संतुप्यलि ॥ ५॥ 
श्रान्तमिति || अनेका दुर्गा दुर्घटप्रदेशास्तैविषमं देश भ्रान्तं श्रम कृतम्‌ । 
मयेति शेप: । “गल्यर्था” इति भाव क्त: । तथापि किंचिदपि फर्लं न प्राप्तम। 
तथा उचितं योग्य, जातित्राह्मणादि: कुलमुत्तमकुं तयोरभिमान त्यक्त्वा 
सेवा कृता सापि निष्फला जातेति शेप: । तथा परणृहेषु मानेन विवर्नितं 
यथा स्थात्तथा आशड्भया भयेन काकवत्‌ ध्वाड्डवद्भुक्तम । “शड्जाभासे वितर्के 
च” इति मेदिनी | तथापि पापकर्मणि निरते सक्ते एवंविधि हे तृष्णे, 
जुम्मसि विकसिता मवसि, अद्यापि न संतुष्यसि संतोप॑ न प्राप्नोषि | एत- 
दपेक्षयाप्यधिकां कां कां विपत्ति दातुमिच्छसीआहं न जाने इति भावः | 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ 
किच--- 
खलोल्लापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरे- 
निंगद्यान्तबोष्पं ह्सितमपि शुन्येन मनसा ॥ 
कृतश्चित्तस्तम्भः प्रहसितधियामअलिरपि 
त्वमाशे मोघाशे किमपरमतों निर्तेयसि माम्‌ ॥ ६॥ 
खछोछापा इति॥ खाना दुर्जनानामुललापा नीचभापणानि तेषां खलाना- 
माराधने सेवन तस्मिन्परास्तप्परास्तरेब॑विधरस्मामिरिति शेष: | कथमपि महा- 
सझ्ृटेन सोढा मर्षिता:, हसितं तदुपहसितमपि अन्तरम्यन्तरे तत्कृतकद्ुभा- 
पणैरुत्थितं बाष्प॑ नेत्राश्न निगृह्य निरुध्य शून्येन स्तब्धेन । कार्योकार्यविचा- 
रशून्येनेति यावत्‌ । एवंविधिन मनसा सोढमिति लिड्भविभक्तिविपरिणामे- 
नान्वय: । तथा चित्तस्यान्तःकरणस्य स्तम्भो रोध: वृत्तिनिरोधेन स्थिरीकर- 
णमिति यावत्‌ । कृतः । तथा प्रहसिते परोपहसिते धीडुद्धियेषां तेषां परोपह- 
सितकतृणामञ्जलिनमस्कारो5पि कृत:, तथा5पि मोघा निष्फछा आशा यस्‍्या 


॥ भतेहरिक्वतं 


एवंविधा निष्फला हे आशे, ते अतः कारितान्नतंनादपरमन्यत्‌ मां कि नरतंयसि 
नर्तनं कारयसि । शिखरिणी बृत्तम ॥ ह 
जगतो मोहं वर्णयति-- 
आदित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवित 
व्यापारेबहुकारय भारगुरुमिः कालो न विज्ञायते । 
दृष्ठा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्व नोत्पथ्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमद्रिमुन्मत्तभूत जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
आदिलस्येति || इदं जगत्‌ मोहमयीं मोहप्रचुरां प्रमाद एवं मदिरा तां 
पीत्वा उन्मत्तमूत॑ कर्तव्याकर्तव्यविचारशून्यम्‌ | अभूदिति शेष: । तदेव बि- 
बृणोति---आदिल्यस्य सूर्यस्य गतागतरस्तोदयरूपैर्गमनागमने: अहरहः प्रति- 
दिन पुरुषस्य जीवितमायु: संक्षीयते नश्यति, तथा बहवोडनेका: कार्यभाराः 
कायोतिशयास्तैर्गुरुभिम हड्डि: व्यापारेव्यवहांरें: काल: कियान्‌ गतश्रेति न बि- 
ज्ञायते पुरुषेणेति शेष: | तथा जन्मोत्पत्ति: जरा च विपत्तिरापत्तिश्व मरणं 
च तेषां समाहारस्तत्‌ इृष्ठा स्थितस्यापि पुरुषस्य त्रासो जन्मादिजन्यं भय नो 
त्पयाते । जन्मादिविपत्तीदटबतो5पि पुरुषस्य तत्प्रयुक्ते भय॑ न भवतीयथेः | 
शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
विचारवतो जनस्य स्थिति वर्णयन्नाह--- 
दीनादीनमुखः सदैव शिशषुकैराकृशजीर्णा म्बरा 
क्रोशहिः छुधितर्निरन्नविधुरा दृश्येत चेद्रेहिनी ॥ 
याचक्रआभन्ञभयेन गद्गदगलघत्नस्यद्धिलीनाक्षरं 
को देहीति वदेत्स्वदृग्धजठरस्यार्थ मनस्वी जनः ॥ ८॥ 
दीनादीनेति ॥ चेद्यदि दीनेम्योडपि अतिशयितानि दीनानि मुखानि 
येषां तै;, क्षुधिते: क्षुधायुक्ते: अतएव क्रोशद्विरक्रोशद्धिः शिक्षुकै्बाल्के: 
सदेव निरन्तरमेव आक्ृर्ण जीण॑मम्बरं वस्त्र यस्या: सा । यढद्गा दीनेति 
पृथक्पदम्‌ । आक्ृष्टजीर्णाम्बरा अतण्व दीनेद्यर्थ: । निरन्ना शिश्षुभ्यो5पि 
देयानरहिता अतरव विधुरा विकला | किंकतंब्यतामूढेति यावत्‌ । “बिधुरं 
स्पा्प्रविद्ेषे न द्ययोविंकले त्रिषर” इति मेदिनी । एवंविधा गेहिनी माया 
इश्येत दृष्टिगोचरा भवेत्‌ तथापि को मनसख्ी जन: याच्ञाया भद्जस्तस्य मयेन 
गद्गदं यथास्वात्तथा गछन्ति मुखाद्वहिनिर्गतानि, त्ुत्यन्ति स्खलन्ति अत एब 
विलीनानि ठुप्तानि नक्षराणि वर्णा यम्मिन्कर्मणि यथा भवति तथा खस्य 


बैराग्यशतकम्‌ | प्‌ 


दग्धं यजठरमुदरं तस्यार्थे बदेत्‌। अपि तु न कोउपीजर्थ: | विचारवान्जनः 
पूर्वाधोक्तिविशेषणविशिश्॑ भायों इृष्टापि दुष्टजठरभरणार्थ कस्याप्यग्रे न याचत 
इति भाव: । शार्दूलविक्रीडितं इत्तम ॥ 
शरीरिणां मरणस्थातिभयहेतुत्व॑ वर्णयन्नाह--- 
निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलितः 
समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः । 
शनेयथ्र॒त्थानं धनतिमिररुद्धे च नयने 
अहो धृष्टः कायस्तद्पि मरणापायचकितः ॥ ९. ॥ 
निवृत्तेति॥ यद्यपीति सर्वत्र संबध्यते | भोगस्य विषयभोगस्येच्छा निदृत्ता, 
पुरुषस्य पुरुषत्वस्थ बहुमानो5भिमानों विगलितो नष्ट:, समाना: स्वसमानवयस: 
पुरुषा: सपदि तत्काल्म्‌। शीघ्रमिति यावत्‌ । खर्याताः खर्ग प्राप्ता: मृता इति 
यावत्‌। सुहृदोइवशिष्टसंबन्धिनो जीवितसम स्वसमान येपा ते खजीविततुल्याः 
आसलन्निति शेष: । उत्थानमासनाचलनं शने: | मन्दमभवदिति शेष: | च पु- 
नर्नयने लोचने घन नित्रिडं यत्तिमिरं रोगविशेषपस्तेन रुद्रे। अवलोकनास- 
मर्थ इति यावत्‌ । जाते । अन्न सर्वत्र दृद्धत्वमेव हेतु:। तदपि एताइशीमवरस्थां 
प्राप्तोइप्यय कायो देह: मरणरूपों यो5पायो नाशस्तेन चकितो भीतो भवति। 
मरणं नेच्छतीययर्थ: | यतो प्रष्ट:। अहो इच्याश्वर्य । तस्मान्मरणभयसह्शमन्यद्धयं 
नास्तीति भाव: | शिखरिणी वृत्तम्‌ || 
इतरपश्चादिवत्यपेक्षया मनुष्यवृत्तेर्राग्यजनकत्वेन श्रेष्ठ॑य॑ दर्शयनाह--- 
हिसाशून्यमयललबभ्यमशन धात्रा मरुत्कलिपत 
व्यालानां पशवस्तृणाहुरभुजः सरूष्टाः स्थलीशायिनः । 
संसाराणेवलब्जनक्षमधियां दृत्तिः कृता सा जृर्णा 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्ति गुणाः ॥ १० ॥ 
हिंसेति ॥ हिंसया शून्यं रहितं, अयक्लेनाश्रमेण लम्यं रब्घुं योग्यमेवंबिर्ध 
व्यालानां सपीणामशन भोजन धात्रा ब्रह्मणा मरुद्वायुरूपं कल्पितं कृतम्‌ , 
तथा पशबस्तृणाडूरान्‌ मुज्ञति ते भुजः, तथा स्थलीमकत्रिमभूमि शेरते त 
एवंबिधा: सृश्टा:। मनुष्यातिरिक्तानां प्राणिनामुपलक्षणमिदम्‌ । संसार एवाणैव: 
समुद्रस्तस्योछइ्डने क्षमा समथी धीर्येषां तेषां हृणां सा वृत्तिनिष्कामयजनया- 
जनादिका कझृता । सा का | यां सततमन्वेषयतां मृगयतां पुरुषाणां सर्वे गुणा: 
सत्तादिगुणकार्याणि जन्ममरणादिरूपसंसारप्रयोजकानि समारतिं लय॑ प्र- 


६ भर्तृहरिक्वतं 


यान्ति गच्छन्ति | तस्मादीश्वरेण पश्चादीनां साधरण्येन वृत्तिकल्पनेडपि हां 
संसारोल्डनक्षमबुद्धिप्रदानात्तैस्तु यया इत््या संसारोच्छेद: स्पात्सेव इत्तिराश्र- 
यणीयेति भाव: । शादूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ || 

इह कर्मभूमी मनुष्यजन्म प्राप्य भगवद्धयानयागादिकर्मकान्तालिड्नन- 
रूपत्रितयमकुर्वतः पुरुषस्य जन्मनो वैयथ्ये प्रतिपादयनाह--- 

न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये 
स्वगेंद्वारकपाटपाटनपडुधेमों 5पि नोपार्जितः । 
नारीपीनपयोधरोरुयुगर्र खभ़े:पि नालिडझ्]ितं 

मातुः केवलमेव योवनवनच्छेदे कुठारा बयम ॥ ११ ॥ 

न ध्यातमिति ॥ संसारस्य विच्छित्तये नाशाय ईश्वरस्य जगन्नियन्तुः पर- 
मेश्वरस्य पद चरणं न ध्यातं न ध्यानविपयीकृतम्‌। अस्माभिरिति शेष: | एवमु- 
त्तरत्रापि | ईश्वरध्यानं कृत्वा मोक्षसुख न साधितमिति भाव: | तथा खगेस्य 
द्वारं तस्थ यत्कपार्ट तस्य पाटन उद्घाठने पटुः समर्थो यो धर्मों यागादिः 
सोडपि नोपार्जितो न संपादित: । न कृत इति यावत्‌ । यागादिना ख्वर्गमुखे 
न साघितमिति भाव: | तथा नार्या: पीनी पुष्ठी या पयोधरी स्तन तयोर्णों: 
सक्थ्नोश्व युगल युग्मं खप्तेडपि नालिट्वित नाछेपितम्‌ | ग्त्रिया आलिड्डना- 
दिना विषयसुखमपि न साथितमित्यर्थ:। किंतु मातुजेनन्याः केबर्ू यौवन ता- 
रुण्यमेव वन॑ तस्य छेदे व्य कुआरा: कुठारसदशा जाता: स्मेति शेष: । 
शारबूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 

इह संसारे यथेच्छे भोगादीनामप्रास्‍्या जन्मनो वयर्ध्यमाह-- 

४ भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 

कालो न यातो वयमेच यातास्तृष्णा न जीर्णा चयमेव जीणोः ॥ १२५॥ 

भोगा इति ॥ भोगा विष्यभोगा न भुक्ता न सेविताः । अस्माभिरिति 
शेष: । एबमुत्तरत्र | किंतु वयमेब भुक्ता: निगीर्णा इति यात्रतू । कालेनेति 
शेष: । तथा तपः कृच्छुचान्द्रायणादि न तप्त न कृत कि तु बयमेव तप्ताः 
दुःखं प्राप्ताः | दुःखनाशहेतुभूत॑ तपो न तप्तमित्यथं: । तथा कालो घटि- 
कादिने यातो न गतः कि तु वयमेब याता: | यस्मिन्काले यदुचितं कर्म 
तद्विहीना जाता इत्यर्थ: | तथा तृष्णा स्पृहा न जीर्णा कि तु वयमेव जीर्णाः 
शिथिला जाता: । तृष्णाशान्तिन जातेत्यर्थ: । तस्मात्केनापि प्रकारेण न 
जन्मनः: साफल्यमभूदिति भाव: | उपजातिईत्तम | 


बराग्यशतकम | ७ 


फलाभिसंधिपूर्वकं सकाम॑ कर्माचरद्विरस्मामिः परमार्थहेतुभूत॑ निष्कामं 
कर्म कदापि नाचरितमिद्याह--- 
क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्त न संतोषतः 
सोढा दुशसहशीतवाततपनाः छलेशान्न तप तपः । 
ध्यातं वित्तमहनिंश नियमितप्राणेने शंभोः परदे 
तत्तत्कर्म कृत यदेव मुनिभिस्तत्तत्फलेरश्चितम ॥ १३ ॥ 
क्षान्तमिति॥ क्षमया हेतुना परदत्तदुःखादिक न क्षान्त न सोढम्‌ | मयेति 
शेष: | एवं सर्वत्र । किंतु भयादिहेतुना क्षान्तमिद्य्थं: | गृहे उचित योग्य 
सुखं संतोपतः संतोपेण न व्यक्त किंतु पराधीनलादिना ल्क्तम्‌ । दुःसहाः 
शीतं शत्यं बातो वायु: तपन ऊष्मा च ते सोढाः क्षान्ताः परंतु केशादुःखा- 
त्तपो न तमम्‌ | अहनिशं वित्तं द्वव्यं ध्यातं चिन्तितं परंतु नियमिता ये प्रा- 
णास्त शम्मो: पद न ध्यातम्‌ | किंतु तत्तत्कर्म कृतम्‌ । तत्किम्‌ । यदेव 
मुनिभिस्तत्तः्फठस्तेपां तेपां कर्मणां तानि तानि वा फछानि तैरखितं पूजि- 
तम्‌ । आदरपूर्वकं कतमिति यावत्‌ । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
आमरणपर्यन्त कनापि प्रकारेण तृष्णापूर्तरमावात्तद्विपये यत्नो न कार्य 
इति सूचयन्नाह--- 
वलिभिमुखमाकान्तं पलितरक्लितं शिरः । 
गात्राणि शिथिलायन्त तृष्णका तरुणायते ॥ १४ ॥ 
वलिभिरिति ॥ मुखमानन वलिभिराक्रान्तं व्याप्म्‌ | शिरो मस्तक पलितिः 
सितकेशरक्लितं चिह्ितमभूदिति शेष उभयत्रापि | गात्राणि हस्ताद्वयवाः 
शिधिलायन्ते । खक्रियाकरणेडसमथा मबन्तीतद्यर्थ: | परंतु एका तृष्णा तरु- 
णायते तरुणीवाचरति । कदापि श्ञान्ता न भवतीत्यथः । अनुष्ठव्‌ बृत्तम्‌ ॥ 
कर्मचशास्सस्मिन्प्रातं दोर्गय न शोचनीयमिति छेषमर्यादया चन्द्रसू्य- 
दृष्ठान्तपूर्वकें सूचयन्नाह--- 
येनेवाम्वरखण्डेन संबीतो निशि चन्द्रमा: । 
तेनेव च दिवा भाजुरहो दोर्गत्यमेतयोः ॥ १५ ॥ 
यनैवेति ॥ येनेवाम्बरखण्डेन वस्नखण्डेन, पक्षे आकाशभागेन | निशि 
रात्री चन्द्रमा: संवीतो वेश्टितस्तेनिव अम्बरखण्डेन दिवा दिवसे भानु: सूर्यो- 
5पि संवेष्टितो भवति । एतयोः सर्वजगन्निवाहिकरणयोरपि सूयोचन्द्रमसो- 


८ भतृहरिक्तत । 


दौर्गंय एकवल्नखण्डेन निवोहकारणरूप॑ दैन्यमस्ति | अहो इल्याश्चर्यमेतत्‌ । 
एवं समर्थयोरप्येतयोरेताइ्शदौगैत्यसत्त्वे कास्मांक॑ कथेति भावः । अनुष्टब्‌ 
वृत्तम्‌ || 
पुरुषस्थ खयमेव विषयत्यागोड्यन्तसुखहेतुरिति सूचयन्नाह--- 
अवबय यातारश्विरतरमुषित्वापि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून । 
ब्रजन्तः स्वातन्त्यादतुलूपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता छोते शमसुखमनन्तं विद्धति ॥ १६ ॥ 
अवश्यमिति ॥ बिषया भोग्यपदार्थीश्विरतर॑ बहुकाल्मुपित्वापि वास 
कृत्वापि अवश्यं यातारो गन्तारों गमिष्यन्त्येब तेषामनित्यत्वात्‌ू । एवंसति 
बुद्धया विषयत्यागे खयं गमने च वियोगे किछेषे को भेदः । न कोपीत्यथ:। 
यथेन भेदेन जनः खयममून्‌ विषयान्न त्यजति । विपयाणां इच्छया गमने 
पुरुषेण बुद्ध्या द्यागे वियोगे भेदाभावेडपि खर्य गमने दुःखहेतुत्ब॑ बुद्ध्या 
त्यागे च सुखहेतुत्नमिति सूचयितुं फलभेदं दर्शयति--त्रजन्त इति । एते 
प्रसिद्धा विषया: खातन्त्रयात्खेच्छया त्जन्तो गच्छन्‍्तः सन्‍तो मनसो5तुलो- 
उनुपमो यो परितापस्तस्म भवन्ति | मनसो द्ुःखदा भवन्तीत्यथः । खय॑ 
पुरुषेण यक्तास्तु अनन्तमपारं शमसुखं शान्तिसमुखं विदधति कुर्बवते । हि 
निश्चयेन । तस्माद्विपयत्मागस्य शान्तिसुखहेतुत्वात्तत्यागोडबरश्य॑ पुर॒ंषेण. क- 
तंव्य इति भाव: । शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
तृष्णाशान्तेरत्मन्तमु खहितुत्ममाह--- 
विवेकव्याकोशे विद्धति शमे शास्यति तृषा 
परिष्वड्ले तुझे प्रसरतितरां सा परिणतिः । 
जराजीर्णेश्वरयश्रसनगहनाक्षेपकृपण- 
स्तृषापात्र यस्यां भवति मरुतामप्यधिपतिः ॥ १७॥ 
विवेकेति ॥ विवेकस्य व्याकोशो विकसन यास्मिस्तस्मिन्‌ शमे विदधति 
कुबति सति, तुब्ने उन्नते तृपाया: परिष्वड्र आजेपे शाम्यति सति, सा परि- 
णतिः सुखविशेषरूप: परिणामः प्रसरतितरामतिशयेन विस्तार प्राभोति | 
सा का । यस्यां परिणती विपये जरया जीण्मैश्वर्य, ग्रसने अन्नादिभक्षण्ण 
तन्निमित्तो गहनो गम्भीरो य आक्षेपो निन्‍्दा च ताम्यां कृपण एबंविधो म- 


वैराग्यशातकम्‌ । <ढ 


रुतां देवानामधिपतिरिन्द्रोडपि यस्यां परिणतो तृषापात्र तृष्णाभाजनं॑ भवती- 
ति | यस्‍्यां परिणती विषये साक्षादिन्द्रोडपि स्पृहां करोतीगर्थ: । शिखरिणी 
वत्तम ॥ 
विषयवासनापरिव्यागस्यालन्तदुर्घटत्वमाह--- 
भिक्षाशर्न तद्पि नीरसमेकवारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम । 
बर् च जीणेशतखण्डमयी चर कन्था 
हाहा तथापि विषया न परित्यज़न्ति ॥ १८ ॥ 
भिक्षिति || भिक्षाया अशनं भोजन, तदपि नीरसं रसरहितं, तदपि 
एकवारं न द्विवारम्‌ , तथा शय्या च शायनं च भूर्भूमि: न तूलादि, तथा 
परिजन: परीवारों निजदेहमात्रं खदेहमात्रं न ल्लीपुत्रादि, तथा वस्भमाच्छादनं 
जीणोनि यानि शतखण्डानि तप्प्रचुरा कन्था न तदतिरिक्ते किंचित्‌ू । त- 
थापि एवं सत्यपि विषया भोग्यपदार्थवासना न परित्यजन्ति | हाहा । अति- 
कृष्टमिद्यथ: | वसनन्‍्ततिलका वृत्तम ॥ 
कविजनैरतिरमणीयल्वेन वर्णितमपि ख्त्रीणां रूप॑ विचारे कृते वस्तुतोडपि 
निन्यमिति वर्णेय्नाह--- 
स्तनों मांसग्रन्थी कनककलशावित्युपमिती 
मुख स्लेष्मागारं तद॒पि च शशाझ्लेन तुलितम। 
सख्रवन्मूत्रक्किन्त करिवरकरस्पर्थि जधन॑ 
मुहुर्निन्ध रूप॑ कविज़नविशेषेशुरु कूतम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्तनाविति | मुहः संदेव निन्‍्य कुत्सितं रूपं॑ कबिजनविशेषै: कविश्रे- 
प्रैगुंग महत्‌ । अतिरमणीयमिति यावत्‌ | ते कल्पितमियर्थ: | कथमिद्याह--- 
स्तनाविति । वस्तुतो मांसस्य ग्रन्थी एवंविधों स्तनी कुचौ कनकस्य सुवर्णस्य 
कलूशौ घटाबिति उपमिती । कनककलूशोपमानेन वर्णितावि्यथे: । तथा 
वस्तुतः छेष्मणोडगारं गृह एवंविध यन्मुखमानन तदपि च शशाह्लेन तुलि- 
तम्‌ | चन्द्रोपमानेन वर्णितमिति यात्रत्‌ | तथा वस्तुतः ख्रवत्प्रलवचन्मूत्र तेन 
क्िन्नमादे यजघन कटिपुरोभाग: तदेव करिवरो हस्तिश्रेष्टस्तस्य करः झु- 
ण्डादण्डस्तं स्पधेते तच्छीढम्‌ । तत्सदशत्वेन वर्णितमिति यावत्‌ | कबिजनि- 
रतिस्म्यत्वेन वर्णितस्थापि स्ल्रीरूपस्यातिकुत्सितत्वेन तद्विषयेड्यन्ताभिजाषो न 
करणीय इति भाव: । शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
३ 


१० भर्तृहरिक्ृतं 


मोहस्य दु्निवारत्व॑ वर्णयन्नाह--- 
अजानन्माहात्म्यं पततु शल्भस्तीवद्हने 
स मीनो5प्यशञानाइडिशयुतमश्नातु पिशितम्‌ । 
विज्ञानन्तो5प्येतदयमिह विपज्ञालजटिला- 
न्न मुझ्ामः कामानहद गहनो मोहमहिमा ॥ २० ॥ 
अजानन्निति ॥ शल्म; पतड्ढः माहात्म्यमथोदमेः अजाननन जानन्सन्‌ तीज- 
स्तीढष्णो दहनो5प्निस्तस्मिन्पततु, तथा स प्रसिद्धों मीनो मत्स्योडपि पिशितं 
मांस बडिशेन मत्स्यवेधनेन युतमिति अज्ञानादश्नाति चेदश्नातु भक्षयतु | वर्य 
तु इह संसारे विशेषेण विजानन्तो ज्ञानवन्तो5पि विपजालेनापजालेन जटि- 
लन्व्याप्तान्कामान्‌ विषयामिछाषान मुश्ामो न त्यजाम: | कित्वाश्रयाम:, 
एतद्विषयाश्रयर्ण गहनो दुर्जेयो मोहस्य महिमास्ति । अहहेति खेदे । शिख- 
रिणी इत्तम्‌ || 
खलानामबिनीतं चरितमतिदु:सहमिताह--- 
फलमलमशनाय स्वाद पानाय तोय॑ 
शयनमवनिषृष्ठे वचकले वाससी च | 
निधुवनमधुपानश्रान्तसर्वेन्द्रियाणा- 
मविनयमजुमन्तुं नोत्सहे दुजनानाम ॥ २१ ॥ 
फलमिति ॥ अशनाय भोजनाय फलमलं पर्यातम्‌ । ओदनादि नांपे- 
क्षितमिदर्थ: | अलमिलस्पोत्तरत्राप्यन्चय: | पानाय तृषाशान्तये खादू मठ तो- 
यमुदकं न मथादि । अवनिषुष्ठे भूपप्रे शयन॑ न पर्यक्भादी । बाससी 
बल्ले बल्कले न कीशेयादी | अतो निधुवन मैथुनमेत्र मधु मर्य॑ तस्य पान॑ 
तेन, यद्वा निधुवनं मधु च ताम्यां, “धनलवमघु" इति पाठे घनस्थ उठद्ो 
लेशः स एवं मधु तस्य पान॑ तेन भ्ान्तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि येपां तेरा 
दुजेनानामविनयमनम्रताधूरवकमाचरणं अनुमन्तुमनुमोदितुमह नोत्सहे । समर्थों 
न भवामीदयथ: । वन्यफ़रादिना जीवनादिक वरं न तु ख़लसहवास इति 
भाव; | मालिनी बृत्तम्‌ | 
अधुनातनानां जनानां जगत्संबन्धि यत्किचिदंशे स्वामिलमुपलभ्य तददि- 
पय उन्मरादपूर्वकममिमानकरणमसनुचितमिदाह-- 
विपुलहदयैधेन्यः कैश्विजगज़नित पुरा 
विधृतमपरैर्देत्त चान्यैर्िजित्य तर्ण यथा । 


चराग्यशतकम । ११ 


इद हि भुवनास्यन्ये धीराश्वतु्दंश भुअते 
कतिपफ्यपुरस्वास्ये पुंसां क एथ मदज्यरः ॥ २२॥ 
बिपुलेति ॥ तबिपुलं महत्‌ हृदयं येषां तै:। उदारमनस्कैरिति यावत्‌। धन्यैः 
पुण्यवद्धिः कैश्विद्रह्मादिभि: पुरा इद जगज्ननितमुत्पादितम्‌ । अपरेर्विष्ण्वा- 
दिभिविध्वते धारितम | पालितमिति यावत्‌ । अन्येः परशुरामादिमिश्व वि- 
जिल्य जिला तृणं यथा तृणमिव । यथाशब्द इवार्थ । “व वा यथा तथै- 
बैवे साम्ये” इत्यमर: । कश्यपादिभ्यों दत्तम्‌ | इह हि अस्मिन्‍्लोकेडन्ये धीरा 
बलिप्रम्रतयश्चतुर्दश मुवरनानि भुज्ञ़त उपभुझते । अन्न भुजधातुरुपभो- 
गार्थों न पालनार्थ: । तथापि कतिपयानि च पुराणि नगराणि तेपां स्वाम्ये 
स्वामित्वे सति पुंसां एप मदज्बरः कः । अत्यन्तमयोग्य इलथे: । ब्रह्मादि- 
भिरपि जगजननादि कार्य कृतेडपि ताइश उन्मादों न कृतस्तदपेक्षया श्षुद्ध- 
जनानां जगत्संबन्धि यत्किचिदंशलाभेन तद्बिपय उन्मादपूर्वकममिमानक- 
रणमनुचितमिति किमु वक्तव्यमिति भावः । हरिणी इत्तम्‌। “रसयुगहयैन्सों 
म्रें। स्‍ली गो यदा हरिणी तदा” इति तलक्षणात्‌ ॥ 
कंचिद्वाजानं प्रति कस्यचिंदराग्यवतः पुरुपस्योक्तिणनेन निःस्पृहत्वस्य 
श्र सूचयन्नाह--- 
तवे राजा वयमप्युपासितगुरुप्रशासिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्व॑ं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्‍्वन्ति नः | 
इत्थे मानद नातिदुरमुभयोरप्यावयोरन्तरं 
यथस्मासु पराड्युखोसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृद्दाः ॥ २३ ॥ 
लतमिति ॥ हे राजन्‌ , ल॑ं राजा राजल्ेनोन्नतश्वेत्‌ वयमपि उपासितः 
सेत्रितो यो गुरुस्तस्मालन्धा या प्रज्ञा कायोकार्यविवेकवती बुद्धिस्तया 
यो5मिमानो गर्वस्तेनोन्नता उन्नर्ति प्राप्ताः सम: । ले विभवैरगजतुरगायैश्वर्यः 
ख्यातो5सि, नो5स्माकमपि यशांसि कबयो दिश्षु प्रतन्वन्ति विस्तारयन्ति । त्व- 
मित्र वयमवि छोके प्रसिद्धा इलर्थ: | इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण हे मानद माने यति 
खण्डयति तत्संबुद्धिः हे मानद, उभयोरप्यावयोरन्तरं भेदोडतिदूरमतिशयेन 
नास्ति । तस्माददि त्वमस्मासु विषये पराब्छुख आदररहितस्तहिं वयमपि 
एकान्ततोडल्यन्त॑ निःस्पृह्दा वाआ्छारहिता: स्मेति शेष: । अलन्तनिःस्पृह- 
बाह्य लदीयादरापेक्षां सुतरां न कुर्म इति भावः । शादूलबिक्रीडितं 
इत्तम | ह 


१२ भतेहरिक्ते 


लोके भूपतित्वाभिमानो5तितुच्छत्वादुयैवेत्याह-- 
अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यात॑ उपशते- 
भुबस्‍्तस्या छाभे क इब बहुमानः क्षितिभुजाम। 
तद्दास्याप्यंशे तद्वयबलेशे5पि पतयो 
विषादे कर्ंब्ये विद्धति जड़ाः पभ्रत्युत मुदम ॥ २४ ॥ 
अभुक्तायामिति ॥ यस्यां क्षणमपि क्षणमात्रकालमपि अभुक्तायां सद्यां 
तपशंतैरनेकदपैने यात॑ न गमन॑ कृत, कि तु, अनन्ताः पूर्व हृपतयो भुक्ल्ैब 
याताः न तु चिरकालं स्थिता इत्यर्थ: । अचिरस्थायिसंभोगवत्यास्तस्था 
छामे न किंचित्फलमिद्याह--मभुव इति | तस्याः पृथिव्या छाभे क्षितिमुजां 
क इव बहुमानः । न को4पीलर्थ: । सद्यपि संभोगलाभे न सर्वस्या: कि तु 
तह्लेशमात्रस्य सः | तथा च तछाभेन महान्संतोपो न विधेय इल्माह-- तदं- 
शस्येति । तस्याः प्ृथिव्या अंशस्याप्येशे तथा तस्यांशस्यावयवलेशस्तस्मिन्‌ 
बये पतयः खामिन इति जडा मूखीः विपादे कर्तब्ये सति प्रत्युत त्रिपरीतं 
मुदं हष विदधति कुर्बते | यन्किचिदंशे पतिल्वलामन हर्षकरणमनुचितमिति 
भाव: । शिखरिणी उत्तम ॥ 
परिच्छिन्नैश्वर्यवद्धभयों राजभ्यो धनादियाचनमटयस्तमनुचितमिति सूचयंस्ते- 
भ्यो धनाकाड्रिण: पुरुषालिन्दयन्नाह--- 
सृत्पिण्डो जलरेखया चलयितः सर्वोष्प्ययं नन्‍्वणु- 
रपज्लीकृत्य स एव संयुगदते राश्ञां गणैभुज्यते । 
नो द्युददते5थवा किमपि ते श्षुद्रा दरिद्वा भर 
धिग्धिक्तान्पुरुषाधमान्धनकणान्वाहछल्ति तेभ्यो 5पि ये॥२५॥ 
मृत्पिण्डेति ॥ सर्वोष्ष्ययं मृत्पिण्ड: प्ृथ्वीरूपो यतो जलरेखया समुद्रेण 
वलयितो वेष्टितो$स्तीति शेप: | “परिदृत” इति पराठेडपिं स एवार्थ: । ननु 
इति वितर्के । अय॑ अणुरव्पोषस्ति न ल्परिच्छिन: | स एबं संयुगश्तेः 
सद्भामशरतरड्रीक॒ल सखीकृत्य राज्ञों गण: समूहर्भुज्यते | “भागीकृत्य तमेब सं- 
युगशते राज्ञां गणा भुज्ञते” इति पाठे संयुगशतैस्तमेव भागीरूत्य विभार्ग 
कुत्वा राज्ञा रा समूहा भुञ्ञत इयर्थ: | ते राजानः पूर्व नो दब्यरथवेदानीं 
किमपि यत्किचिददते अत क्षुद्रास्तुन्छा दरिद्रा: कृपणा: सन्ति | तथावि 
ये पुरुषास्तेम्योडपि धनकणान्द्रव्यलेशान्वाम्छन्ति | “पनतबम"” इब्यपि पा- 


वैराग्यशातकम । १३ 


5: | तान्पुरषाधमान्पुरुषापसदान्‌ थिग्थिगिति । धिम्योंगे द्वितीया । ते 
पुरुषा अतिनिन्या इलथेः । शादेलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
विद्वदवमानिनः केवर्क नटठादिसत्कारकारिणः कुत्सितस्थ राज्ञ: सेवाया 
अल्यन्तानोचित्यमिति सूचयन्नाह--- 
न नटा न विटा न गायना न परद्रोहनियद्धबुद्धयः । 
नपसझनि नाम के बय॑ कुचभारानमिता न योषितः ॥ २६ ॥ 
नेति॥ व्य नठा: शेद्धपा न। “शैलालिनस्तु शैद्धघा:” इत्युपक्रम्य “भरता 
इत्पि नठा:” इत्यमर:। विठा जारा:। परस्रीवशीकरणे समर्था इति यावत्‌ | 
“वेश्यापतिभुजन्नः स्याद्विट; पालविक: स्मृत:” इति हलायुधः | गायना गा- 
यन्ती ते गायना गानकर्तारः । “ग्युट च!” इति कर्तरि प्युट्‌ । परेषां द्वोहे 
निवद्धा बुद्धिरयपां ते न । “न च सत्येतरपक्षपातिन:” इति पाठे सत्यादित- 
रदसत्तर्मिन्पक्षपातो5स्येपां ते । असत्यक्षपातिन इति यात्रत्‌ । कुचमारेण 
स्तनभारेण आनमिता नम्रा योपित: ख्लियोडपि न, “स्तनमारोन्नमिता” इत्यपि 
पाठ: । अतो उृपसअनि राजगहे उक्तानामेतेपां मथ्ये वय॑ के। न केडपीयथे: 
कथमपि न मानाही इ्यथ:। यत्र राज्ष: सभायां नटठादीनामेत्र संमानाईले ने 
विदूपां तस्वथ राज्ञ आरावनमस्माइशामनुचितमिति भात्र: । बैतालीयं दृत्तम्‌ | 
“*पड्विपमेडष्टी समे कलास्ताश्व समे स्पुर्नों निरन्तरा:। न समात्रपराश्रिताकछा 
बेतालीयेडन्ते रले। गुरु: इति | 
काल्वशेन विद्याया उत्तरोत्तरं हासं वर्णयन्‌ मूखराजसेवाबिपये परमादर- 
मविधाय संसारोच्छेदहेतुभूतां विद्यामेव संपादयेदिति सूचयन्नाह--- 
पुरा विउ्तासीदुपशमवतां क्लेशहतये 
गता कालेनासी विषयसुखसिद्धये विषयिणाम्‌। 
इदानीं तु प्रेश्य क्षतितलभुजः शास्रविमुखा- 
नहों कष्ट सापि प्रतिदिनमधोधः प्रविशति ॥ २७ ॥ 
पुरेति ॥ पुरा पृत्र विद्वत्ता, उपशमः शान्तिरस्येषां तेषां आसीतू। 
“अमलिनधियां” इति पाठे न मलिना कामऋोघादिना कलुपिता धीबेद्धिय- 
पां तेषामित्यर्थ: । छेशस्य संसारजन्यदुःखस्य हतिनोशस्तस्ये आसीत्‌ । सं- 
सारदूःखनाशसमर्था5सीदिदमथ: । असावेब काठेन गता प्राप्तापि सती वि- 
पय्रिणां विषयसंबन्धि यन्‍्सुखे तस्य सिद्ध आसीत्‌ । विपयमुखसिद्धिप्रदे- 
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वासीदित्यर्थ: । इदानीं तु वर्तमानकाले तु क्षितितर्ूं भुज्ञन्ति तान्‌ क्षिति- 
तलभुजो राज्:, “क्षितिलवभुज” इति पाठे क्षितेः पृथिव्या लव लेशम। एकदे- 
झशमिति यावत्‌ । भुन्नन्ति तानिद्यथ। शासत्रविमुखान्‌ शाख्रपराब्युखान्‌ प्रेदय 
दृष्ठा सापि विद्वत्ता प्रतिदिममहरहः अधोधः प्रत्रिशति गच्छति | अल्न्तनी- 
चस्थि्ति प्रातेलर्थ: | इसहो कष्टम्‌ | विद्याया: समूलोच्छेददशामालोच्य तद्व- 
क्षणविषये पुरुषेण यत्नोडवहयं विधेय इति भाव: । शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
जन्मप्रश्नति मरणपर्यन्त श्रद्धापर्वंक भगवदाराधन कुर्बतां पुरुषाणामेव 
जन्मसाफलय नेतरेषामिति सूचयन्नाह--- 
स जातः को5प्यासीन्मद्नरिपुणा सूचि धवर्ल॑ 
कपालू यस्योशैविनिहितमलड्भारविधये । 
जुभिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः कैशिद्धुना 
नमर्लिः कः पुंसामयमतुलदर्पज्वरभरः ॥ २८ ॥ 
स जात इति ॥ स पुरुषपः को5पि जात उत्पन्न आसीतू | सफलजन्गेत्यर्थ 
स कः, यस्य घवल्ं झुर्श्र कपाछं शिरोडस्थि मदनस्थ कामस्य रिपुः शिवस्तेन 
अलड्जारस्य भूपणस्य विधिर्त्रिधानं तस्मे | अछंकरणायेति यावत्‌ । उचेरुचत 
यथा स्थात्तथा मूप्नि विनिद्ित ध्ृतम्‌ | अधुना सांप्रते प्राणस्थ त्राणे त्राणाय 
वा प्रवणा नम्रा मर्तिर्येपां तैरतएव नमद्विन॑मस्कारं कु्वद्धिः अन्यैजीतिः कश्वि- 
नुभिहेंतुभि: पुंसां इतरजननमनेन संतुष्यतां पुरुपाणामय प्रययक्षतरोडनुभूय- 
मानः अतुलो5नुपमो दर्पज्बरों गव॑ंतापस्तस्थ भरोडइतिशयः कः अतिकुन्सितः। 
व्यथ इति यात्रत्‌ । जन्मारम्य मरणपतयेन्तं श्रद्धापवंक भगवदाराधनमेत्र कुर्वतां 
तेन तुष्यता भगवता तेपामेव कस्यचिदवयवस्थ शिरसा घारणेनानुगृहीता- 
नामेव जन्मसाफल्य तदितरेषां कतिपयजननमनमात्रेण संतुष्यतां तेनेव 
महान्तं गन वहतां केनापि प्रकरेण भगवदननुगृहीतानां जन्मनः सर्वथा 
बेफल्यमिति भाव: । शिखरिणी वृत्तम ॥ 
कस्यचिन्निःस्पृहस्य राज्ञा सह संवादमुखेन खसाम्य बदतः पथिकस्य बू- 
तान्तं वर्णेयन्‌ राजसेवनस्थातितुन्छत्ब॑ सूचयन्नाह--- 
अथोनामीशिपे त्वं वयमपि च गिरामीइमहे यावदित्थ 
श्रस्त्व वाद्दर्पज्वरशमनविधावक्षय पाटय नः । 
खेवन्ते त्वां धनानधा मतिमलद्दतये मामपि ओतुकामा 
मय्यप्यास्था न चेत्सा त्वयि मम्र सुतरामेष राजन गतो स्मि॥२५०॥ 


वैराग्यशतकम | १ 


अर्थानामिति || हे राजन , त्वमर्थानां द्रव्याणामीशिषे ईशितासि, वयमपि 
च गिरां वाणीनामीरमहे ईशितारः स्मः | यावत्संपृर्णमित्थमनेन प्रकारेणास्ि | 
ते शूरः शत्रुजये समर्थोडसि, नोस्माक च वादिनां प्रतिपक्षिणां दर्पज्वरो- 
5हड्कारतापस्तस्य शमनत्रिधे नाशनविधो अक्षय निश्च्ं पाठवं पटुत्वमस्ति | 
वादिविजये बय॑ झूरा इसथः । धनान्‍्था धनप्राध्यर्थ कि कर्तव्य कि न क- 
त॑व्यमितिविवेकशून्यास्वां सेवन्ते । मतेबुद्धेर्मड: कालुष्ये तस्य हतये नाशाय 
श्रोतुकामा उपनिषदादिश्रोतारों मामपि सेवन्ते, इति संबन्धः | एवं सलपि 
यदि मस्यपि तवाडइस्था न चेत्तहि ममापि त्वयि सुतरां सा नास्ति | है राजन, 
एपो5ह गतो5स्मि | एवं साम्योद्भाबनं कुर्वता गच्छता निःस्पृहेण पथिकेनेव 
केनावि पुरुषेणातिगहना राजसेवा न कार्यातितुच्छलान्कि तु भगवद्भजनमेव 
क॒र्तव्यमिति भाव: | स्नग्वरा वृत्तम्‌ || 
दुशैत्तरा नादिसेबनेन जीवनापेक्षया भिश्षञाशनादिना जीवन वरमिति सूच- 
यन्‌ कस्यचिद्दैराग्यवत उक्तिमाह-- 
अश्यीमहि वर्य भिक्षामाशायासो वसीमहि ! 
शयीमहि महीपृष्टे कुर्वीमहि किमीश्वरः ॥ ३० ॥ 
अशीमहीति | वबर्य भिक्षामेत्राशीमहि भुज्ञामहे । आशा दिगेव वासो वस्त्र 
वसीमहि परिद्महे । मह्ीपृष्टे प्रध्वीतछे शयीमहिं स्पिम: । ईश्वरेरेश्वर्ययुक्तैः 
पुरुष: कि कुर्बीमहि के कुर्महे । प्रयोजनाभावादिदयर्थ: | अनुष्ठ॒न्‌ इत्तम्‌ ॥ 
इह संसारे सुखहेतुभूतानां मानादीनां नाशे सति पुनस्तत्संपादने यत्नम- 
तिंधाय गड़या विराजमाने हिम्लाहयकुले निवास एवं विधेय इद्याह--- 
» माने स्लायिनि खण्डिते च बखुनि व्यरथ प्रयातेडथिनि 
... क्षीणे बन्घुजने गते परिजने नष्टे शनैय्योवने। 
युक्ते केवलमेतदेव खुधियां यजहुकन्यापय:- 
पूतग्रावगिरीन्द्रकन्द्रद्रीकुजे निवासः कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
मान इति ॥ माने म्लायिनि गछिते सति, बसुनि द्रब्ये खण्डिते नष्टे सति 
अर्थिनि याचके व्यर्थ सत्काररहितं यथास्यात्तथा प्रयाते गते सति, बन्धुजने 
क्षीणे सति, परिजने परीवारे गते सति, यौवने तारुण्ये शनेर्मन्दं मन्द नष्टे 
सति सुधियां केवलमेतदेब युक्ते योग्यम्‌ | एतत्किम्‌ । जह्कन्याया भागी- 
रध्या: पयसा प्रूताः पतवित्रा ग्रावाणः पाषाणा यस्मिल्नेबविधों मिरीन्द्रो 
हिमालयस्तत्य कन्दरों विवरम्‌ । “कन्दरोउड्रे | विवरे च गुहायां च” इति 
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मेदिनी । तस्मिन्‌ या दरी गुहा तस्‍्यां कुज्ञो रतापिहितप्रदेशस्तस्मिन्‌ 
कचिनिवासो वसतिरिति यत्‌ । शार्दूलविक्रीडितं दइृत्तम्‌ || 
क्लेशबहुलेतरधनिकचेत:प्रसादकरणापेक्षया खखान्तःप्रसन्नताकरणमलन्त- 
सुखप्राप्तिकरमिति खचित्तं प्रति बोधयतः कस्यचिदुक्तिमनुवदन्नाह--- 
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 
प्रसादं कि नेतुं विशसि हृदय कछेशकलिलम । 
प्रसन्ने त्वग्यन्तः स्वयम्ुदितचिन्तामणिगुणे 
विमुक्तः संकल्पः किमभिलषित पुष्यति न ते ॥ ३२२ ॥ 
परेषामिति ॥ है हृदय हे मनः, परेषामन्येषां चेतांसि प्रतिदिवर्स दिवसं- 
दिवस प्रति बहुधा बहुप्रकारेणाराध्य संसेव्य प्रसाद प्रसनता नेतु प्राप्त केश- 
रूपकलिलं गहनं दुःखमरण्यं वेति यावत्‌ | कि विशसि प्रविशसि । खय्यं 
उदिताः प्रादुर्भूताश्रिन्तामणेर्गुणा यस्मिल्ेतविधि ल्ेगि अन्तरभ्यन्तरे प्रसन्न 
सति विमुक्तस्यक्त: संकल्प: तेडमिल्पितमिस्छितं कि न पुष्यति । अपि तु 
सर्व पुष्यत्येवे्यर्थ: । शिखरिणी इत्तम्‌॥ 
प्रसन्नमननसा शिवभक्ति कुवेतां पुरुषाणां कदापि दुःख ने भवति किंतु 
सवेदा सुखमेव भवतीति सूचयन्नाह-- 
स्थितिः पुण्यारण्ये सह परिचयो हन्त हरिणेः 
फलैमध्या वृत्तिः प्रतिदिवलतत्पानि दपषदः । 
इतीयं सामग्री सवति हरभाक्ति स्पृहयतां 
बने वा गेह वा सदशमुपशान्तेकमनसाम्‌ ॥ 3३ ॥ 
स्थितिरिति ॥ पुण्यारण्ये पुण्यकारकवने स्थिति: स्थानम्‌ , हन्तेति हर्ष | 
हरिणैंडगै: सह परिचय: संबन्धः, फर्लेवन्‍्यफरूमेंध्या पवित्रा दृत्तिजीविका, 
दृपद: पापाणाः प्रतिदिव्स तत्पानिं शब्याः, इति अनेन प्रकारेणेये हरस्य 
शिवस्थ भक्ति सृहतामिच्छतां उपशान्त रागादिरहितमेक केवर्ल मनो येपां 
तेषां पुरुषाणां सामग्री परिकरो भत्रति । अतस्तेषां वनमरण्यं गेहूं गृह वा 
सदशं तुल्यमस्तीति शेप: । इत्तं पूर्वेक्तमेत्र | 
आशविनाशिनां प्राणानां रक्षणार्थ राजादीनामग्रे खगुणस्यापनादिकमनु- 
चितमिति सूचयन्नाह--- 
अमीषां प्राणानां तुलितविसिनीपत्रपयर्सा 
हते कि नास्माभिर्विंगलितविवेकैब्यबसितम । 


वैराग्यूशातकम्‌ । १७ 
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यवाक्यानामप्रे द्बिणमदनिःशक्षुमनसां नल क 
छत वीतवीडैनिजगुणकथापातकमपि ॥ ३४ ॥....... 
अमीषामिति || विंगतो विवेको येषां तैरस्माभि: बिसिन्याः कंमढिन्या: 
पत्रेपु पयो जल तुलित बिसिनीपत्रपयो येपां तेषाम्‌ | अचिरस्थायिनामिलर्थ:। 
एवंविधानां अमीषां प्राणानां ते । प्राणरक्षणार्थमिद्यर्थ: | कि न व्यवसितं 
न कृतम्‌ | अपि तु सर्वमेव कृतमित्यर्थ: | यथस्मात्‌ द्रविणस्य धनस्य मदेन 
गर्वण निःशझ्लऊं मनों येपां तेषामाद्यानां धनिकानामग्रे वीता गता ब्रीडा 
लज्जा येषां तैरस्मामिर्निजगुणानां खकीयगुणानां कथाकथनं तद्ग॒प यत्पातर्क 
तदपि ऋृतमिति । शिखंरिणी इत्तम्‌ ॥ 
सततमात्मापकारजनकमेव कम कुर्वतः पुरुपस्य पश्चात्तापपूर्वकोक्तयनुवादेन 
आत्मसुखजनकमेव कर्म सदा कर्तव्यमिति सूचयन्नाह--- 
अनावर्ती कालो ब्रजति स बृथा तन्न गणितं 
वृशास्तास्ताः सोढा व्यसनशतसंपातविधुराः । 
कियश्याचक्षामः किमिव बत नात्मन्यपरुतं ह 
किमस्माभियांवत्पुनरपि तदेव व्यवसितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनावर्तीति || न आबतते न परातर्तते तच्छीलोडनावती । पुनः पराब- 
तैनरहित इति यावत्‌ | एवंविध: काल: स बृथा निष्फलो अजति गच्छति ।॥ 
तन्न गणितम्‌ | तथा व्यसनानां शतानि तेपां संपातः पतने तेन बिधुरा 
विकछा: | “तरिधुरं बिकले त्रिषु” इति त्रिकाण्डशेष: | तास्ता दशा: सोढा 
मर्षिता: । कियत्‌ व्याचक्षाम: कियद्गम: । अस्माभिरात्मनि ख्स्मिन्विषये 
किमिबर नापकृतम्‌ । अपि तु सर्वमपक्तमेवेत्यथ: | बत इति खेदे । यावत्सं- 
पूर्ण कि कुत्सितं पुनरपि तदेव व्यवसितं क्ृतम्‌ । अपकारबुद्धया किमपि न 
व्यक्तमियथे: । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ 
कालवशेन विनाश ं प्रामुवतामचिरस्थायिनां राज्शां सेबनादि विहाय सग- 
वत्सेवनमिव्र कतेब्यमिति सूचयन्नाह--- 
आ्रातः कष्टमद्दों महान्स नृपतिः सामन्तचक्ं स त- 
त्पार्शय तस्थ ले सापि राजपरिषक्ताशअन्द विम्बाननाः । 
उद्विक्तः स जे राजपुञ्ननियहस्ते बन्दिनिस्ता। कथा।ः 
से यस्य वशादयगात्स्सृतिपद कालाय तस्मे नमः ॥ ३६ ॥ 
श्रातरिति ॥ हे भ्रातरिति सुदद्धावेन संबोधनम्‌ । यः प्वब दछ्टोउस्मामि: 
३ 
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स एवं महान्‌ हृपतिः राजा, तस्थ पार्खे तदेव सामन्तचर्र माण्डलिकरा- 
जमण्डलम्‌ , सापि सैव राजपरिषद्राजसभा, चन्द्रबिम्बवबदानन यासां तास्ता 
एवं स्रियः, उद्विक्त उन्‍्मत्त: स एवं राजपुत्ननिवहों राजपुत्रसमूहः, ते एवं 
बन्दिनः स्तुतिपाठकाः, ता एवं कथा गोष्ठथः, एतलूबेक्ति सबे यस्य कालस्य 
बशात्स्मृतिपदं स्मरणमार्गमगात्‌ । कथारेषं जगामेत्यर्थ:। अहो कष्टम्‌। 
तस्मै काछाय नमोस्तु । शार्दूलविक्रीडितं गृत्तम्‌ ॥ 
यस्य खीयदेहस्य रक्षणार्थ राजादिसेवनं॑ विधीयते तस्य देहस्यापि 
विनाशित्वात्तद्विषये5प्यास्थां विहाय भगवदाराधने यत्नों विधिय इत्भिप्राय- 
वानाह-- 
धर्य येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एवं खलु ते 
सम॑ येः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेषपि गमिताः । 
इदानीमेते सम प्रतिदिवसमासन्नपतना- 
दृतास्तुत्यावस्यां सिकतिलनदीतीरतरुमसिः ॥ ३७ ॥ 
बयमिति ॥ व्यय येम्यः पित्रादिभ्यो जातास्ते चिरं चिरकालेन परिगता 
नष्टा: | शता एवेल्थ: | खटु निश्चयेन । येः श्रात्रादेभिः समे सह संबृद्धा 
वृद्धि प्राप्तास्तेडपि स्वृतिविषयतां स्मृतिगोचरतां गमिता: प्रापिताः । कालेनेति 
शेष: । इदानीमस्मिन्कारू एते वर्य प्रतिदिवर्स दिवसंदिवर्स प्रति आसन 
समीपप्रारप्त यत्‌ पतन मृत्यु: तस्माद्धेतो: सिकता वालुका विद्यन्ते यस्यां सा 
सिकतिला एताइशी या नदी तस्यास्तीरसंबन्धितरुभिईक्षैस्तुल्या समाना | 
यावस्था तां गताः प्राप्त: सम | वालुकामयनदीतीरसंबन्धिनों इक्षा यथा 
विनाशोन्मुखास्तथा वयमपि विनाशोन्मुखा जाता इल्यर्थ: । शिखरिणी 
बत्तम्‌ ॥ 
पुत्रादिपरित्रारसहवासस्थापि कालवशेनानियतल्वात्तद्विषयेडप्यास्था न बि- 
घेयेति सूचयन्नाह--- 
यत्रानेकः कचिदपि शद्दे तत्न तिष्ठत्ययेको 
यत्राप्येकस्तदलु बदयस्तत्र चान्ते न चैकः । 
इत्थं चेमी रजनिद्वसौ दोलयन्यापि चाप्तौ 
कालः काल्‍्या सद्द बहुकलः क्रीड़ति प्राणिशारैः ॥ ३८ ॥ 
यत्रानेक इति ॥| यत्र क्चिदपि गृहे अनेकः पुत्रदारादिः कालवशेन 
एवं तिष्टति । अधानन्तरं यत्राप्येकस्तदनु बहव; भवन्तीति शेष: | तत्र 
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चास्ते एको5पि न । इत्यं अनेन प्रकारेण बहथः कछानिमेषादयों यस्मिन्‌। 
यहा बहून्विषयान्कलयति स्वेच्छानुरोंधेन संपादयतीति बहुकलः । एताइशः 
काछ इसमौ प्रसिद्धी रजनी रात्रि: दिवसो दिन च तावेब अक्षी पाशकी “अ- 
क्षास्तु देवनाः पाशकाश्व ते” इत्यमरः । दोलयन्प्रक्षिपन्‌ सन्‌ काल्‍्या खज्लिया 
मारकशक्तया सह प्राणिन एवं शाराः काष्टादिरचितद्यृतोपकरणविशेषाः (सों- 
गठी इति ख्याताः) “शारः स्याच्छबले वाच्यलिज्नः पुंसि समीरणे । अक्षो- 
पकरणे” इति मेदिनी । तैः क्रीडति क्रीडां करोति । मन्दाकऋ्रान्ता वृत्तम्‌। 
“प्न्दाक्रान्ता जलधिषडगैमी नतौ तादुरू चेत्‌” इति तललक्षणात्‌ ॥ 
अल्यत्पायुषि अस्मिन्‍लोके अवश्यकतव्यकर्मणां बहुत्वेन कतुमशक्यत्वात्कि 
कर्तन्यमिति संदिहानों विचारं कुतन्‌ू तपस एवात्यन्तसुखहेतुत्वमिति स्वयमेव 
निर्णीय तस्वैवावश्यकर्तन्यतामभिप्रेय्राह तपस्यन्त इद्मादिक्वोकचतुष्येन--- 
तपस्थन्तः सन्‍्तः किमधिनिवसामः खुरनदीं 
गुणोदारान्दाराजुत परिचयामः सबविनयम्‌ । 
पियामः शास्रोधानुत दिविधकाव्याम्ृतरखा- 
पक्ष विश्मः कि कुमेः कतिपयनिमेषायुषि जने ॥ ३९ ॥ 
तपस्यन्त इति ॥ वबय॑ कतिपया निमेषा आयुर्यस्थ तस्मिन्‌ एताइशे अ- 
स्मिन्‌ जने लोके कि कुर्म इति न विज्ञः। इति किम्‌। तपस्यन्तस्तपश्चयो 
कुबेन्तः सन्‍्तः सुरनदी भागीरथीमधि | तत्तीर इति यावत्‌ । निवसामों वास 
कुम: किम्‌ । उताथवा गुणैरुदारान्प्रौद्ान्‌ दारान्ख्रिय: सविनय॑ नम्रताएूरवक 
परिचयाम आश्रयामः । गृहे स्थित्वा गृहस्थाश्रमधममेवाचराम इत्यर्थः | 
अथवा शाल्नौघान्‌ वेदान्तादिशाल्लसमूहान्‌ पिबाम | सेवामह इति यावत्‌ | 
उत विविधानि काब्यानि तान्येबामृतरसास्तान्ना पिबाम इति । शिखरिणी 
इत्तम्‌ ॥ 
अहो था हारे या बलूथति रिपो वा सुहदि था 
मणौ था लोषटे घा कुसुमशयने या दषदि था| 
तृणे था खैणे वा मम समइश्यो यास्तु दियसाः 
खदा पुण्ये5रण्ये शिवशिवशिवेति प्रजपतः ॥ ४० ॥ 
अहाविति ॥ अहौ सर्पे वा हारे पुष्पादि ल्जि «वा, बलवति बलिष्ठ 
रिपौ शत्री वा सुहृदि मित्रे बा, मणी हीरकादो वा छोष्टे म्ृत्खण्डे वा, 
कुसुमशयने पुष्पपर्यक्ले वा, दघदि पाषाणे वा, तृणे वा स्लैणे ज्जीसमूहे वा 
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समदशः समानदृष्टे: सदा पुण्ये पुण्यकारके5रण्ये बने शिवशिवशित्रेति प्रज- 
पंतो जप॑ कुर्वतो मम दिवसा यान्तु गच्छन्तु । शिखरिणी #त्तम्‌ ॥ 
. गड्जातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 
ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 
कि तैर्माव्य मम सुदिवसेयेत्र ते निर्विश्ठाः 
कण्डूयन्ते ज़रठहरिणाः झकज्मकझ्े मदीये ॥ ४१ ॥ 
गड्गातीर इति ॥ गड्जातीरे भागीरधीतीरे हिमगिरे: शिलायां बद्ध पद्मा- 
सन॑ येन तस्य ब्रह्मध्यानस्याभ्यसनमाम्यासस्तस्य विधित्रिधानं तेन योगनिद्रां 
समाधि गतस्य प्राप्तस्य मम तेः सुदिवसे: भाव्यं कि ते सुदिवसा भविष्यन्ति 
किम | यत्र येषु दिवसेषु ते जरठहरिणा बृद्धम्गगा निर्विशद्णा भयरहिताः 
सन्‍्तो मदीयेडड्रे झड्ड कण्ड्यन्ते घषणमु्ख कुत्रेन्ति | यस्यां मगैः क्रियमार्ण 
कण्ड्यनमपि न ज्ञायते ताइशी समाधिमम कदा भविष्यतीयथे: । मन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ 
स्फुरत्स्फारज्योत्ल्नाधवलिततले ३४ ये) लिने 
सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु घूसरितः ! 
भंवाभोगोडिमाः शिवशिवशिवेत्यातेवच सः 
कदा स्यामानन्दोहमबहुलबाष्पाकुलददः ॥ ४२ ॥ 
स्फुरदिति ॥ शान्तो ध्वनियोसु एवंविधासु रजनीपु रात्रिषु स्फुरन्ती देदी- 
प्यमाना स्फारा इृद्धि प्राप्ता या ज्योत्ल्ा चन्द्रिका तया घबलितं झुश्रीभूत॑ 
तलं यस्य तस्मिनू । “जले" इति पाठे घवलितं जल यस्मिन्रिव्यर्थ: | एवं- 
विधे युसरितो भागीरध्या: पुलिने तठे सुखेनासीना: ल्थितास्तथा भवस्य सं- 
सारस्य आभोगोडतिशयेन सेबन॑ तेनोद्िम्रा: खिन्ना: अतण्व शिवशिवशिवेति 
आते दुःखकारक॑ वचो येषां ते तथाविधा: आनन्दस्योद्वमः प्रादुर्भावस्तेन 
बहुलानि यानि बाष्पाणि नेत्राश्रणि तैंराकुले इशो नेत्र येपां ते एताइशा बयं 
कदा स्याम भवाम । “आर्तवचसा" इति तृतीयान्तथाठे बचसा करणभूतेने- 
त्यथेः । “कदा स्थामो हपोद्रमबहुलबाष्यप्ठतद्श:” इत्यपि कचित्पाठः | शिख- 
रिणी इत्तम्‌ ॥ 
आशापरिद्यागस्य॑ दुस्यजत्व॑ नदीरूपकेण वर्णयन्‌ तत्त्यागस्यायन्तं सुख- 
 हैतुत्वमाह--- 
/. आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरद्ाकुछा 
शागग्रादवती बितकंविदगा घैर्यद्रमध्यंसिनी। 
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भोदावतंसुदुस्तरातिगदहना प्रोसुक्षचिस्तातटी 
तसयाः पारगता विशुदमनसो नन्‍्दन्ति योगीश्वराः ॥ ४३ ॥ 
आशेति ॥ मनोरथधो5मिलाष एवं ज्ूं यस्यां सा, तथा तृष्णास्तषों: । 
पिपासा इति यावत्‌ । “तष्णा स्तात्त्षलिप्सयो”” इति मेदिनी । तरब्नास्तैरा- 
कुला व्याप्ता । तथा । रागा अनुरागा एवं ग्राह् मकरादयो विद्यन्ते यस्यां सा 
तथा ब्रितर्की एवं विहगा: पक्षिणों यस्यां सा, तथा चैयरूपो द्ुमो इक्षस्तस्य 
घ्वंसिनी नाशिनी, तथा मोहा एवावर्ता जलभ्रमास्तैः सुदुस्तरा ततुमशक्या, 
तथा अतिगहना अलबम्तं गम्मीरा, प्रकर्षेणोत्तज्ञोनता या चिन्ता सैव ते 
यस्या: सा एवंजिधा आशानाम नदी अस्ति तस्याः पारं गता:, तथा विद्ञुद्ध 
मनो येषां ते तथाविधा योगीश्वरा नन्‍्दन्ति । हर्ष प्राप्तुवन्तीअथ:ः | आशा- 
त्यागिन: पुरुषा अल्न्तसुखानुभववन्तो भवन्तीति भावः । शादूलविक्रीडित॑ 
शत्तम्‌ ॥ 
मनोनियमनकतुः पुरुषस्य दौर्लमभ्यं दर्शयन्नाह-- 
आसंसारं तजिभुवनमिदं चिन्वतां ताद ताह- 
ऊ्रैवास्माकं॑ नयनपद्वी क्रोजवत्मोगतो वा । 
योडय्य॑ घत्ते विषयकरिणीगाढरूढाभिमान- 
क्षीबस्पान्तःकरणकरिणः संयमालानलीलाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


आसंसारमिति ॥ हे तात, ताइक्‌ ताइशः स पुरुष: आसंसारं संसार 
यावत्‌ इदं त्रिभुवन चिन्वतां मगयतामस्माकं नयनपदन्री नेत्रमागे वा अथवा 
श्रोत्रवर्त्म करणेमागे नेवागतोडस्तीति शेष: । स कः । योडयं पुरुष: विषय 
एवं करिणी हस्तिनी तस्यां गाढो इढो रूढो यो5भिमानस्तेन क्षीबस्य मत्त- 
स्थान्त:करणमेव करी हस्ती तस्थ संयम इन्द्रियनिग्रह एवालानं गजबन्धन 
तस्य लीठां धत्ते धारयति । मन्दाकऋन्ता दृत्तम ॥ 


शिवाराधनापूर्वक॑गद्जातीरनिवासादिक॑ सवे सोढव्यं न याचनाविशिष्ट 
जीवनमिति सूचयनाह--- 
महादेवो देषः सरिदृषि थ सेचामरसरि- 
हुदा एवागारं वसनमपि ता एवं हरितः | 
सुदृद्या कालो५यं धतमिद्मवैस्यवतमिदं 
कियद्धा वक्ष्यामो घटविटप एवास्तु दयिता ॥ ४५ ॥ 


२२ भतृहरिक्ृत । 
महादेव इति । देव एको महादेव एवं, सरिदपि सा प्रसिद्धा अमरसरि- 
देव गब्जैव । ज्ानायर्थमिद्यर्थ: | अगारं गृह गुहा एबं कन्दर्य एब, वसरन 
बस्थ्रमपि ता: प्रसिद्धा हरितो दिश एवं । वस्तराहित्येन निर्वाह इल्र्थः । सु- 
इन्मित्रे अय॑ प्रसिद्ध: काछो वा काल एबं, दयिता भायोडपि बटबविटपो बढ- 
बक्षशाखा सैवास्तु । इदं सब्र श्रतं नियमों न विद्यते दैन्‍्यं याचनारूप॑ यस्मि- 
ज्लेताइश बत॑ भवति । याचनारहितं ब्रतमित्यथ: । इदं कियद्वा वक्ष्यामोडपितु 
सर्वमुक्तमेवेत्यथे: | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ 
धनाव्यादिसेवनापेक्षया वने स्थित्ता भगवदाराधनमेव वरमिति बोधयन्नाह-- 
ये वर्तन्ते धनपतिपुरः प्रार्थनादुःखभाजो 
ये चा5ल्‍्पत्व दधति विषयाक्षेपपर्यस्तबुद्धेः । 
तेषामन्तःस्फुरितदसितं बासराणां स्मरेय॑ 
ध्यानच्छेदे शिखरिकुदरप्रावशय्यानिषण्णः ॥ ४६ ॥ 
ये वर्तन्‍्त इति ॥ धनपतेधनाव्यस्थ पुरोडग्रभागे प्रार्थना याचना तस्या 
यहुःखे तद्भजतीति भाक्‌ तस्य मम ये वासरा दिवसा वर्तन्ते स्मेति शेष: । 
एबमुत्तरत्रापि | ये च विषये: कृत्वा य आक्षेपों भत्सैनं तेन पर्यस्ता विपरी- 
ता बुद्धियस्य ममात्पत्व॑ दधति सम । तेपां वासराणाम्‌ | तान्दिवसानिद्यर्थ: । 
जहं ध्यानस्य छेदे विच्छेदे | समाधेरुत्थाने सतीदर्थः । अन्तरम्यन्तरे स्फुरि- 
त॑ स्फुद्धप हसितं यस्मिन्कर्मणि यथा भत्रति तथा स्मरेयं स्मरामि । कथमेते 
बासरा अतिसुखदा अतीता वासरास्व॒तिदु:खदा इव्याश्वर्यपूर्वक स्मरामीति 
भावः । कीइशो5हम्‌ | शिखरिण: पर्वतस्थ कुहरं गृहा। “कुहर गहरे 
छिद्वे” इति मेदिनी । तस्मिन्‌ ये ग्रावाणः पापाणास्त एवं शब्या तसयां नि- 
पषण्ण उपविष्ट: | मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ 
विद्यादिसंपादनमकुरवत: परदत्तान्नेन जीवन संपादयतो ममायुव्यैथे गतमिति 
पश्चात्तापपूर्वकं बदन्‌ विद्यादिसंपादनस्थावश्यकतां बोधयन्नाह--- 
_>. विद्या नाधिगता कलड्गरहिता बिसं च नोपार्जित 
शुभश्रूधापपि समाहितेन मनसा पित्रोने संपादिता। 
आलोलायतलोचना युवतयः स्वप्लेषि नालिब्लिताः 
कालो5यं परपिण्डलोझुपतया काकैरिय प्रेरितः ॥ ४७ ॥ 
वियेति ॥ कलझ्डरद्दिता दोषरहिता विदा शास्रादिरूपा | परमार्थसाधि- 
केति यावत्‌ । एवंब्रिधा नाधिगता न प्राप्ता । न संपादितेति याबत्‌। अस्मा- 
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मिरिति शेषः | एवं सर्वत्र | च पुनः वित्त घनमपि नोपार्जितं न संपादितम्‌ , 
तथा समाहितेन खस्थेन मनसान्त:करणेन पिन्रो्माता च पिता च पितरी 
तयोः झुश्रृूषा सैबापि न संपादिता न कृता, तथा आलछोले चब्वले आयते 
बिस्तीर्णे छोचने नेत्रे यासां ता युवतयस्तरुणल्नियः खप्तेषपि नालिब्लिताः, 
सांसारिक सुर्ख किमपि नानुभूतमित्थं: । किंतु अय॑ काल: काकैरिवा- 
स्माभिः परपिण्डे अन्यदत्ताहारे लोडुपता लुब्धता तया ग्रेरितः प्रक्षित: । नीत 
इति यावत्‌ । परपिण्डोपजीवनेनातिवाहित इल्मर्थ: । शार्दूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ 
संसारस्यातिदु:खदत्व॑ दृ्म तत्त्यागपूर्वकं बने स्थित्वा सुखदलाच्छित्रचर- 
णाराधनमेव कतंव्यमिद्याह--- 
वितीर्णं सवेख्ते तरुणकरुणापूर्णहदयाः 
स्मरन्‍्तः संसारे विगुणपरिणामावधिगतिम्‌ । 
घयय पुण्ये:रण्ये परिणतशरशअन्द्र किरणै- 
खियामां नेष्यामो दरचरणचिस्तेकशरणाः ॥ ४८ ॥ 
वितीणे इति ॥ वये सबैस्त्रे सवंधने वितीर्णे दत्ते सति | सर्वखदाने कृू- 
ते सतीत्यर्थ: | हरस्य शिवस्थ चरणावेत्र चित्तस्वैंक शरणं रक्षितृ येषां ते 
अथवा हरचरणयोः संलझ् यघच्ित्त तदेवैकशरणं येषां ते अथवा हरचरणयो- 
श्वित्त येषां ते शिवभक्तास्त एवैक शरणं येषां ते तथाविधा: सन्‍्तः पुण्ये 
पुण्यकारके5रण्ये परिणता: परिणाम प्राप्ता ये शरदि चन्द्रकिरणास्तैः सह 
त्रियामां रात्रि नेष्याम: | चन्द्रकिरणैः पुण्ये सुखदे अरण्ये इति वा संबन्धः 
कतेव्य: । चन्द्रकिरणे इति सप्तम्यन्तपाठे४रण्यविशेषणम्‌ | कीइशा वयम्‌॥ 
तरुणा या करुणा कृपा तया पूणण परिषूर्ण हृदय येषां ते। पुनः किदशाः । 
अस्मिन्‍्संसारे विगुणो विपरीतो यः परिणाम: खरूपान्यथामावः स एवाबधिः 
सीमा यस्या एताइशी गतिमवस्थां स्मरन्तश्विन्तयन्तः । संसारस्य सदोषत्व॑ 
सान्‍्तत्व॑ च चिन्तयन्त इत्यर्थ:। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ 
मनःसंतोषस्यादयन्तसुखद्देतुत्वमिति राजानं प्रयाह--- 
धयमिद परितुश्ा धल्कलैस्‍्त्थं जे लक्ष्स्या 
सम इ॒ह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। 
स तु भवति दरिद्रों यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि ले परितुष्टे को5र्थवान्को द्रिद्रः ॥ ४९ ॥ 
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बयमिति ॥ हे राजन , इह संसारे व्यय वल्कलैः परितुष्टाः त्मः | त्व॑ च॑ 
लक्ष्य्या परितुष्टोईसि । उभयोः परितोषः संतोष: समोडस्ति | इह उभयो। 
संतोषयोग॑ध्य एकस्य निर्विशिष: । भावप्रधानो निर्देश: । यहिशेषराहिय 
स एव विशेष: | तदेवोपपादयति--यश्य तृष्णा विशाल विस्ती्णी स तु द+ 
रिद्रो भवति । मनसि परितुष्टे सति अर्थवान्धनवान्कः दरिद्रश्च कः। न को- 
पीलथः । मालिनी बगत्तम्‌ || 8 
यत्खच्छन्दवर्तनादिक तनन्‍्महतस्तपसः फलमिद्याह--- । 
यदेतत्स्वंच्छन्दं विद्रणमकापैण्यमशरन 
सहायेः संवासः श्रुतमुपशमैकबतफलम । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विस्श- 
क्ष जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ५० ॥ 
यदेतदिति ॥ एषा उदारस्य महतः कस्य तपसः परिणतिः परिणाम ए- 
तद्‌ चिरस्य चिरकालं विमृशन्विचारयन्नप्यहं न जानें | एपा का । खच्छन्दं 
यथा स्थात्तथा विहरणं विहार: | वर्तनमिति यावत्‌ । “खाच्छन्यविहरणम!! 
इति पाठ अशैञायच्‌ | खाच्छन्यत॒त्‌ । खच्छन्दयुक्तमिति यावत्‌ | अका- 
पैण्ये दैन्यरहितमशन भोजनम्‌ , आर्य: सद्भिः सह संबासः संगति:, उपशम: 
शान्तिरेवैंके मुख्य अतफर्ल नियमसिद्धियस्मिल्नेब॑त्रित श्रुत॑ शास्रश्रवणम्‌ , 
बहिरपि बहिर्विषयेष्वपि मन्‍्दः स्पन्दश्चछनं यस्य एवंविध मन इति यतू सैषा | 
शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
निःसड्डत्वेन दैन्‍्यं त्यजतां कर्मनिर्मूलन कुर्वतां पुरुषाणां धन्यत्वमाह--- 
पाणिः पात्र पवित्र श्रमणपरिगतं भेक्षमक्षय्यमन्न 
विस्ती्ण वस्रमाशादशकमपमलं तल्पमल्पस्थमुर्ची । 
येषां निःसड्धताड़ी करणपरिणतिः स्वात्मसंतोषिणस्ते 
धन्याः संन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कर्म निमूंलयन्ति ॥५१॥ 
पाणिरिति || पाणिहंस्त एवं पत्रित्रं पात्र भाजन नान्‍्यत्‌ , श्रमणेन 
परिगतं प्राप्त भैक्ष॑ भिक्षासमूह: अक्षय्यमव्ययमन्नम्‌ , आशानां दिशानां दशकं 
विस्तीर्ण वत्ञलम्‌, उरबी प्रृथ्वी अपमर् निर्मल॑ “आशामु दशकममलम्‌” 
इत्यपि पाठ: । अखल्‍पं महत्‌ तल्पं शब्या । तदुक्त भागवते द्वितीयस्कन्वे--- 
“सद्यां क्षिती कि कशिपो: प्रयासेबाहौँ! खसिद्धे द्युपबईणी: किम । स- 
ह्जली कि पुरुधानपात्र्या दिव्वल्कठादी सति कि दुकूडै;” इति | एवं 
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येषां नि:सड्भताया अड्जीकरणं स्वीकारस्तस्य परिणतिः परिणामः, “निःसब्ढ- 
तान्तःकरण” इति पाठे निःसद्भतायामन्तःकरणस्य परिणतिरिद्र्थ: | अत- 
एवं खात्मनि संतोषिणः सन्‍्तोष॑ प्राप्न॒श्नन्त:, तथा संन्यस्ता दैन्यरूपा ये व्य- 
तिकरा व्यसनानि । दुःखानीति यावत्‌ | तेषां निकरः समूहो यैस्ते, “अथ 
व्यतिकरः पुंसि व्यसनव्यतिपड्यो:” इति मेदिनी । “व्यसन विपदि अ्रंशे”” 
इत्यमरश्व । एवंब्रिधा: सन्‍्तो ये पुरुषाः कर्म निर्मेयन्ति निर्मूलं कु्बन्ति ते 
धन्या; पुण्यवन्तः सन्‍्तीति शेप: । खम्धरा इत्तम्‌ ॥ 
इतरराजाद्याराधनापेक्षया तपस एज्रेहाउपरत्र श्रेयस्करत्वमाह--- 
दुराराध्यः स्वामी तुरगचलचिक्ताः क्षितिभुजो 
व्य तु स्थूलेचछा महति च पदे वद्धमनसः । 
जरा देह सृत्युदरति सकले जीवितमिदं 
सखे नानन्‍्यच्छेयो जगति विदुषो न्‍्यत्र तपसः ॥ ५२ ॥ 
दुराराध्य इति ॥ स्वामी चक्रवर्ती राजा दुःखनाप्याराधयितुं शक्‍य:, क्षि- 
तिभुज इतरे माण्डछिका राजान: तुरगवदश्वत्रच्चछ॑ चश्चरूं चित्त यपां ते। 
अस्थिरचित्ता इति यावत्‌ | एवेबिधा: सन्ति । वये तु स्थूलेच्छा महाशयाः | 
उदारान्त:करणा इति यावत्‌ । च पुनः महति पदे सार्वभामादिस्थाने बद्ध 
मनो येषां ते ए्रंत्रिधा: सम: | जरा दह॑ हरति नाशयति, मृत्युश्चदं सकले 
जीवितमायुहरति । तस्मात्‌ हे सखे, इह जगति तपसोडन्यत्र तपोविना वि- 
दुपः पण्डितस्थाइन्यस्छेयः कल्याणं नाध्ति | शिखरिणी शृत्तम्‌ ॥ 
क्षणभह्रत्रिपयमुखादिदयागपूर्वकं योगाम्यासः कर्तव्य इद्याह--- 
भोगा मेघवितानमध्यविल्‍रूसत्सो दामनीच घ्वला 
आयुवोयुविधष्िताभ्रपटलीलीनम्वुवकष डुरम्‌ | 
लोला यौवनलालसा तनुभूतामित्याकल्य्य दुत 
योगे प्रेयेसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्धि विदध्व बुधाः ॥ ५३ ॥ 
भोगा इति ॥ भोगा विषयमुखानि मेघानां बितानो विस्तारस्तस्य मध्ये 
बिलसन्ती या सौदामनी विद्युत्‌ तदचबढा:। विद्युद्दतिशीत्रविनाशिन इ- 
यर्थः । सन्‍्तीति शेष: । णमुत्तरत्रापि शेपपूरणं कर्तव्यम | तथा आयुर्ज- 
बितं बायुना विधट्टता चालिता यात्रपटली मेघसमूहस्तस्मिल्लीनं यदम्बु जलूं 
तदद्भहुरं नाशशीलमस्ति, तथा तनुभतां देहिनां यौवने छालसा औत्सुक्यम्‌ । 


है 


२६ भ्तृहरिक्वत 
“हालसौत्सुक्यतृष्णातिरेकयाच्जासु च द्रयोः” इति मेदिनी | छोला चश्च- 
लास्ति | यौवनस्याचिरस्थायिलरेन तदौत्सुक्यस्यापि तथालमित्य्थ: | इद स- 
वैविषयाणामुपलक्षणम्‌ | सर्वेडपि विषयाश्रश्यला इत्यर्थ: । तदुक्त भागवते स- 
पमस्कन्घे । “राय: कलत्रं पशवः सुतादयों मृहा महीकुञ्ऋरकोशभूतय: । 
सर्वेडथेकामा: क्षणभल्‍्ढुरायुष: कुर्वन्ति मत्येस्थ कियस्मियं चछा:” इति । 
तथा एतच्छोकटीकायां तदुक्तमितिहासेषु | “घन हि पुरुषो छोके पुरुष ध- 
नमेव वा । अवस्यमेक॑ दजति तस्मात्कि घनतृष्णया” इति च | इति पू- 
वेक्ति सर्वमाकल्य्य ज्ञाला हे बुधाः, यूथ धर्यण समाधिना चित्तकाग््येण च 
या सिद्धिस्तया सुलभे मुसाध्ये | “ध्येयसमाबा” इति पाठे थध्येयवस्तुविषये 
यः समाधिस्तेनेदयर्थ: । प्वंबित्र योगे द्वतं शीत्र बुद्धि विदर्ध कुरुष्यम्‌। शा- 
दूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ | 
भिक्षया जीवन योग्य न पुनः खवीयेप दन्येनल्याह--- 
पुण्ये आमे चने वा महति सितपटच्छन्नपालीं कपाली- 
मादाय न्यायगर्भद्विजहुतहुत मुग्धूमधृम्नापकण्ठ भ्‌ । 
द्वारं द्वारं प्रवृत्तो वरमुद्रदरीपूरणाय श्षुधाता 
मानी प्राणी स धन्यो न पुनरनुदिन तुल्यकुल्येषु दीनः ॥ ५७ ॥ 
पुण्य इति ॥ मानी अभिमानी प्राणी जन्तु;, "प्राणी तु चेतनों जन्‍मी 
जस्तुः” इत्यमर: | क्षुबया आते: पीडितः सन्‌ पुण्य पुण्यकारके ग्रामे बा- 
थवा महति वने5रण्ये सितपट: शुश्रवस्र तन छन्ना आच्छादिता पारी आ- 
समन्तात्रदेशों यस्वास्तामू, “पालि: कर्णछतायां स्वास्प्रदेशे पड़िचिहयो: 
इयजयः । “कऋदिकारान! इति डीप | अल्प कपाडे कपाली घटशकल 
ताम्‌ | “कपाछोउम्री शिरोस्थि स्थाइटादे: शकले बजे” इति मेंदिनी । "“'व्नी 
स्वात्काचिन्मृणाल्यादिविवक्षापत्रय यदि” इव्यमरास्त्रीव्यमपि अपचरयेडल्पस्ते 
विवक्षा चंदिद्यथ: | गौरादिवात्‌ डीपू।आदाय गृहीचा उदरमेब दरी 
गुहा तस्था: पूरणाय पूरणं कतेु न्यायो नीतिर्गर्भ यपामअंत्रिधा ये द्विजा ओ- 
हणास्तेदंतो यो हतमुगग्रिस्तस्प यो ध्रृमस्तेन ध्रृम्न॑ धृम्रवर्णमुपकण्ठमस्तिक- 
भागो यरंयवंबिध द्वारंदारं प्रवत्तो भवेदतद्वरं योग्ये, परंतु पुनः अनुदिन 
दिवसंदिवसे प्रति तुल्या: समाना य कुल्या: कुछोद्भवा मान्‍्या वा तेषू दीनों 
न भवेत्‌ | “कुल्या पय:प्रणाल्याम” इस्युपक्रम्य । “कुलोड्ने कुछहिते ब्रिषु 
मान्य पुनः पुमान”! इति मेदिनी । स धन्योउस्ति । स्लनग्थरा वृत्तम ॥ 


ब्रैराग्यशतकम्‌ । २७ 


योगिनां स्थितिमाह-- 
चाण्डालः किमय॑ द्विजातिरथवा शुद्रो5थ कि तापसः 
किवा तत्वविवेकपेशलूमतियोंगीश्वरः को5पि किम । 
शत्युत्पश्नविकल्पजल्पमुखरः संमाष्यमाणा जनै- 
ने कुद्धाः पथि नव तुश्मनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥ ५० ॥ 
चाण्डाल इति || अय॑ चाण्डाल: किमू, अथवा द्विजातिब्रोह्षण: किम, 
अथवा झूटः किम , वा अथवा तापसम्तपस्वी किम, अथवा तक्तविवेकेन 
तत्तविवेचनेन पेशत्ण निपुणा मतिर्वुद्वियस्थ स एबंविघ: कोडपि योगीश्वर: 
किम, इति पूृर्वेक्तप्रकररेण उत्पन्ना य वरिकव्पजल्पा विकव्ययुक्तमाषणानि 
तैमुंखरा वाचावास्तैजन: संभाष्यमाणा अपि योगिन: क्रुद्धा न भवंति तथा 
तुष्टमनसः संतुष्टान्तःकरणा एवंज्रिधा अपि न भवन्ति किंतु स्वये स्वेच्छया 
पशथ्ि मार्ग यान्ति गच्छन्ति | दुजनैभसिता अधि क्रोधहर्षरहिता योगिनः 
सान्छन्येन वर्तन्त इति भाव: | शारईलबिक्रीडितं वृत्तम ॥ 
अयन्तपापहेतुमूतत्रिपयसेबन परित्यज्य मुखहेतुभू् बनवासं कुर्बतः पुरु- 
पस्य धन्‍्यतामाह-- | 
सखे धन्याः केचित्रुटितमवबन्धच्यतिकरा 
वनान्ते चित्तान्तविषमविषयाद्ीविषगताः । 
शरअन्द्रज्योत्स्ताधवलगगनाभोगसुभगां 
नयन्ते ये रात्रि खुकझतत्यचित्तकशरणाः ॥ ५६॥ 
सखे इति ॥ हें सखे हे मित्र, ये केचिस्पुरुपा: शरदि शरत्काछे यश्वन्द्र- 
स्तस्थ ज्योस्ना चन्द्रिका तया घत्रलः झुश्नो यो गगनाभोग आकाशविस्ता- 
रस्‍तेन मुभगां मनोहरां रात्रि नयन्ते ते धनन्‍्या: सनन्‍्तीति शेष: । किंभूताः 
ब्रटितश्छिलों भव्रवन्धस्य संसारबन्धस्थ व्यतिकरः संबन्धों येषां ते तथा 
वनान्ते बनमध्ये चित्तस्पान्तर्मध्ये ये बत्रिपमा विपयास्त एवं आशीविषा: 
सर्पा गता येषां ते, वाहिताम्र्यादिल्वाह्ृतशब्दस्य परनिपातः । तथा मुछृतानां 
पुण्यानां चयः समूहम्तस्मिन्यचित्तं तदेव एक शरणं येषां ते एचंबिधा: । 
पुण्यसंपादनैकचित्ता इसर्थ: | शिंखरिणी दृत्तम्‌ ॥ 
संसारदु:खेन खिन्नः पुरुष: स्वचित्त प्रार्थथते--- 
एतस्माहदिस्मेन्द्रियाथेगहनादायासदादाशु च 
भ्रेयोभार्गमशेषदुःखशमनब्यापारदक्ष क्षणम्‌ । 


२८ भरतृहरिक्ततं | 


शान्‍्तं भावमुपैदहि संत्यज निजां कल्लोललोलां मति 
भूयों मा भज भड्डुरां मचरात चेतः प्रसीदाघुना ॥ ५७ ॥ 


एतस्मादिति | हे चेतः, एतस्मादायासं ददातीत्यायासदं तस्मात्‌ , इन्द्रि- 
याणामर्थों विषयः स एवं गहनमरण्यं तस्माद्विम निवृत्तो भव । “आ- 
यासकष्टश्रयात्‌”' इति पाठे आयास: श्रम: कष्ट दुःखं च तयोराश्रयादिलर्थ:। 
तथा आश्ञु शीघ्र श्रयसः कल्याणस्य मार्ग वर्त्मभूतम्‌, तथा अशेषाणि यानि 
दुःखानि तेषां शमने यो व्यापारस्तस्मिन्‌ दक्ष समर्थमेवंत्रिधं शान्त॑ भाव 
स्थिति क्षणं क्षणमात्रमुपैहि प्राप्तुहि | “खात्मीभावम”” इति पाठे खात्मीभाव 
खत: स्वीयः आत्मीभाव: खरूपस्थितियस्मिन्नेबबिध॑ श्रेयोमार्गमुपैहीति संबन्ध:। 
तथा कल्लोलबजलतरड्तबल्ोलां चश्चछां निजां खकीयां मति बुद्धि संत्यज । 
भूयः पुनभेड्डरां नाशशीलां भत्रे रतिं प्रेम मा भज । मा कुर्वि्यर्थ: । कि 
तहिं अधुनेदानीं प्रसीद प्रसने भव । शार्दूछबिक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ 
निराबाधिका वने सितिरेत्र योग्येति मन्त्रानस्थ कस्यचित्पुरुपस्‍्योक्ति- 
माह--- 
पुण्यैमूलफलेः भिये प्रणयिनि प्रीति कुरुष्वाचुना 
भूशय्या नववल्कलरकरणसुक्तिष्ठ यामो वनम। 
क्षुद्राणमविषेकमृदमनसां यत्रेश्वराणां सदा 
चित्तव्याध्यविवेकविहलगिरा नामापि न श्रूयत ॥ ५८ ॥ 


पुण्यैरिति ॥ प्रणयिनि प्रणयवति प्रिय इति ब्ररियाश्षित्तत्तेवा संबोध- 
नम्‌ । पुण्य: शोमने: | “पुण्यं शोभने त्रिषु” इति मेदिनी । मूछानि च 
फुलानि च तेः, तथा न क्रियन्त इयकरण: । अक्ृत्रिमेरियर्थ: । मूदय्या 
च नवव्ल्कलानि च ते: ऋृत्वा प्रीति मनःसंतोप॑ कुरुष्ष । “प्रीतियोंगान्तरे 
प्रेम्णि स्मरपत्नीमुदो: ख्ियाम्‌” इति मेदिनी | अनायासेनेब तत्प्राप्िखखान- 
माह---उत्तिष्ठेति | अधुना उत्तिष्ठ | बय॑ तत्‌ बनमेत्र यामो गच्छाम: | त- 
त्किम्‌। यत्र यर्मिन्चने क्षुद्राणां तुच्छानामीश्वराणां धनिकानां नामापि न 
श्रयते । कीदशानामीश्वराणाम्‌ । अव्विकेन मृढं मोहितं मनो येपां तेषाम | 
तथा सदा सर्वकाले चित्तव्याधिर्मनोत्याधिरविविकश्व ताभ्यां विह्ला व्याप्ता 
गीजीणी येषां तेषाम्‌। “तित्तध्यानविवेकब्रिहलधियाम'” इति पाठे वित्तस्य 
घनस्थ ध्यानं चिन्ता विवेको विचारस्ताम्यां तत्मात्युपायविद्वला व्याकुछा 


वैराग्यशतकम्‌ | २९ 


धीर्बुद्धियेषां तेषामिद्यर्थ: | “चित्तव्याधिविकारविहलगिराम!” इति पाठे चित्त- 
व्याधिर्मनोव्याधिस्तद्रूपो यो विकारस्तनेत्यर्थ: | शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
सांसारिकविषयसुखभोगेच्छां परित्यज्य शिवभक्त्यादिक कुर्तिति खचेतः 
प्रतिबोधयन्नाह--- 
मोह मार्जय तामुपाजेय रतिं चन्द्राधयूडामणी 
चेतः स्वगेतरक्लिणीतटभुवामासंगमंगीकुरु । 
को वा वीचिषु बुद्ददेषु च तडिलेखासु च खीषु च 
ज्वालाग्रेषु च पश्चगेषु च सरिडेगेषु च॒ प्रत्ययः ॥ ५९ ॥ 
मोहमिति ॥ है चेत:, ले मोहं माजेय । तथा चद्द्रस्थार्ध: शकछः। कले- 
ति याबत्‌ | स एवं चूडामणि: शिरोभूप्ण यस्य तस्मिन्‌ शिवें तां रति प्री- 
तिमुपार्जय संपादय । कुर्विद्यथः । तथा खर्गतरब्विणी भागीरथी तस्वास्तटसं- 
बन्धि भुवस्तासामासड्र सहृतिमड्रीकुरु ्वीकुर । गड्ातीरनिवास कुर्विद्यथः । 
किचित्काल विषयोपभोगादिकं कृत्रा चरमे वयसि तथा करिष्यामीति मनु- 
पे चेदतिचपले तस्मिन्नायुपि विश्वास मा कुर्विद्याशयेनाह--को वेति | वी- 
चिषु जल्तरड्रेषु तथा बुद्ग॒देषु जरूविकारेषु तथा तडिलेखासु विद्युलतासु 
तथा श्रीषु संपत्मु । “ल्लीष” इत्यपि कचित्पाठ: । ज्वात्ग्रेषु वहिशिखांग्रेषु, 
तथा पन्नगेषु सर्पेषु, तथा सरिद्वेंगेषु नदीवेगेषु को वा प्रत्ययो विश्वासः | न 
कोडपीदर्थ: । अय॑ भाव: | तरड्रादयः पदार्था यधातिचपलास्तद्वदायुषो$ति- 
चपलत्वेन तस्मिन्‌ विश्वासो न कार्य इति। अन्न दृष्टान्ततयोपन्यस्तैस्तरड्रा- 
दिभिस्तत्सदशातिचपलस्य दार्शन्तिकस्यायुषो छाभो बोध्यः, शादूलबिक्री- 
डित॑ इत्तम्‌ ॥ 
सति तथाविध ऐश्वर्य संसारमुख्खाभिलाषं कुरु नोचेदीश्वरध्यानमेत्र कु- 
विति ख़चित्त प्रति बोधयन्नाह--- 
अग्रे गीत॑ सरसकवयः पाश्वेतो दाक्षिणात्याः 
पृष्ठ लीलावलयरणित चामरप्राहिणीनाम्‌ । 
यथस्त्येब॑ कुर भवरसास्वादने लस्पटत्यं 
नो चेलेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधी ॥ ६० ॥ 
अग्रे इति | है चेतः, खव॑ अग्रेडईप्रभागे गीत॑ गानम्‌, तथा पाश्वैतः पार्ख- 
भागे दाक्षिणादा: दक्षिणदिग्भवा: सरसा: रसिकाः कवयः, प्रष्ठे प्ृष्ठभागे 
चामर प्रकीणेक॑ गृह्नन्ति तास्तासां स्रीणां लीलया बलयानां कड्डणानां रणितं 


३० भतृहरिक्ृतं 


शब्दः । यदि एवं पूर्वोक्तमस्ति तहिं भवस्य संसारस्थ रसस्तस्याखादने लम्प- 
टल्व॑ लोलुपत्व॑ कुरु । नोचेत्यूबेक्तिश्वर्याभावे सहसा शीघ्रमेब नि्विकल्पे द्वैत- 
श्रमरहिते समाधो प्रविश प्रत्रेश॑ कुरु। समाधिमेवाश्रयखेत्यथ: । मन्दाक्रा- 
न्ता वृत्तम्‌ ॥ 
नरके तरणे इच्छा चेत्कूयादि सुख हित्वा करुणादिसेबनमेवावश्यं कर्त- 
व्यमिति सूचयन्नाह--- 
विरमत बुधा योषित्संगात्खुखात्क्षणभडुरा- 
त्कुरुत करुणामैत्री प्रशावधूजनसंगमम्‌ | 
न खलु नरके हाराकान्त घनस्तनमण्डल्ं 
शरणमथवा भ्रोणीबिम्बं रणन्मणिमेखलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विस्मतेति ॥ हे बुधाः यूथ, क्षणभह्डराष्क्षणथंसिनों योपितां यः सह्वस्त- 
द्र॒पात्मुखादिरमत विरक्ता भवत । ख्रीसंगमे इच्छा चेत्तदर्ा ख्िय आह-क- 
रुणा सर्वेभूतदया च मत्री सर्वभूतेषु मित्रता च प्रज्ञा आत्मज्ञानं च ता एव 
वधूजना: स्रीजनास्तासां संगम संगति कुरुत | यतः हारेण मुक्ताहारेणाक्रान्तं 
व्याप्तमेतंबिध घन निबिईं स्तनमण्डरं कुचमण्डलमथोस्थ्िया एब, अथवा र- 
णन्ती शब्दायमाना मणियुक्ता मेखछा काश्ची यरिमिन्रेत्ंत्रिध्व॑ं श्रोणीविम्ध॑ क- 
टिमण्डलम्‌ “ब्रिम्बं तु प्रतिबिम्बेडपि मण्डल पुंनपुंसकम! इति मेदिनी || न- 
रके शरणं रक्षित्‌ न भव्रति खल़ निश्चयेन || हरिणी इत्तम्‌॥ 
निस्पृह्ा लक्ष्मीमप्यतितुच्छललेन गणयन्तीयाह--- 
मातलंध्मि भजस्व कंचिदपरं मत्काइक्षिणी मास्म भू- 
भोगभ्यः स्पृदयालवो न हि बय॑ का निस्पृह्णामसि । 
सद्यः स्यृतपलाशपत्रपुटिकापात्रे पवित्रीहते 
भिक्षासकुमिरेव संप्रति वयं वृ्ति समीहामहे ॥ ६२ ॥ 
मातरिति ॥ हे मातर्क्ष्मि, वव॑ अपरमन्यं कंचिद्भ जख्। मस्कांक्षिणी मदि- 
च्छावती मास्मभूमी भव । हि यस्माद्यं भोगेम्यों भोगान्‌ | “स्प्रहेरीप्सित:” 
इति संप्रदानत्वम्‌ | स्पृहयालबो वाम्छावन्तो न | त्व॑ निस्पृह्वणां कासि। अ- 
भमिलषणीया न भवसीत्थ: । संप्रतीदानीं बय॑ सबस्तकार पविन्रीकृते 
स्यूता कृतसीवना या पलाशपत्राणां पुटिका संपुटकः स एवं पात्र तस्मिन्‌ 
मिक्षया प्राप्ता ये सक्तवस्तरेव गति जीविकां समीहामहे वाज्छामहे | अतो 
नास्माकं॑ तवोपयोग इति भाव: । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 


वेराग्यशतकम्‌ | ३१ 


अवैराग्यदशायां परस्परमक्ृत्रिममुहृत्ताथभिनिवेशेन आवयोरभेदबुद्धिरा- 
सीदिदानीं वैराग्यदशायां ताइशाभिनिवेशाभावेन भेदबुद्धिर्जातेत्यमुमर्थमुभयो: 
प्रश्नोत्तरमुखेनाह--- 
..यूय॑ बयं वर्य यूयमित्यासीन्मतिरावयोः । 
कि जातमधुना मित्र यूयं यू वयं वयम्‌ ॥ ६३॥ 
यूयमिति ॥ है मित्र, यूयं वयमेव वर्य॑ यूयमेवेति पूर्वमावयोम॑तिरासीत्‌ | 
मित्रयो: परस्परं मुहत्वाभिनिवेशेनाभेदबुद्धिरासीदित्यथ: | अथुना कि जा- 
तम्‌ | यूय यूयमेत्र वय॑ वयमेवेति बुद्धिजोता । इदानीं मुहत्वाभिनिवेशाभा- 
वेन परस्परं भेदबुद्धिर्जाते्यर्थ: । तस्मादतैराग्यदशायां सुहच्चायमिनिवेशे 
सत्पपि वराग्यद्शायां स नश्यतीति भाव: । तदुक्त भारते सनत्मुजातीये। 
“पितामहो5स्मि स्थविरः पिता पुत्रश्चष भारत | ममैत्र यूयमात्मस्था न मे यूयं 
नवों वयम्‌ ॥” अनुष्टव वृत्तम ॥ 
स्वस्थ वेराग्यस्थिति परस्परं संवरादमुखेन वर्णयति-- 
बाले लीलामुकुलितममी मन्थरा दृष्टिपाताः 
कि क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एप अ्रमस्त । 
संप्रत्यन्ये वयमुपरतं बाल्यमास्था बनान्‍ते 
क्षीणो मोहस्तृणमिव जगज़्ालमालोकयामः ॥ ६४॥ 
बाले इति ॥ है बाले, ते लीछया मुकुलितं कुब्मलितं यथा स्वात्तथा, 
अमी मन्धरा मन्दगामिनों इष्टिपाता अस्मासु खया कि क्षिप्यन्त । विरम, 
विरम, एप ते श्रमो व्यथ एबास्ति । कुतः संप्रतीदानीं वयमन्येडमूम । 
अस्माक॑ बास्यमुपरतं शान्‍्तम्‌ | गतमिति यावत्‌ । अस्माकमास्था वनानते 
आसीत्‌ । मोह: क्षीणो नष्टोडभूत्‌ | जगजारं तृणमिवालोकयाम:ः पश्यामः । 
एवंविधावस्थायां तब कठाक्षक्षेपर्ण निरर्थकमिति भाव: । मन्दाक्रान्ता दृत्तम्‌ || 
तामेब वेराग्यस्थिति प्रकारान्तरेण वर्णयति--- 
इये याला मां प्रत्यनवरतमिदी वरद्‌ ल- 
प्रभाचोरं चश्नुः क्षिपति किमभिप्रेतमनया । 
गतो मोहो5समाक स्मरकुसुमबाणव्यतिकर- 
ज्वरज्वाला शान्‍्ता तद॒पि न चराकी विर्मति ॥ ६५ ॥ 


इयमिति || इये बाला । इन्दीवरस्थ नीलकमलस्य पत्र पर्ण तस्य प्रा 


३२ मतेहरिक्ृतं 


कारन्ति चोरयतीति चोरं चश्लुमों प्रति क्षिपति प्रेरयति, अनया किममभिग्रेत॑ 
कि वांछबते । अस्माक॑ मोहों गतोडस्ति । स्मरस्थ कामस्य कुसुमबाणाः पुष्प 
शरास्तेषां व्यतिकरो मिश्रीभाव: । संबन्ध इति यावत्‌ | तेन यो ज्वरस्तस्य 
ज्वाला शिखा शान्ता आसीदिति शेष: | “स्मरशबरबाण” इति पाठे समर 
एवं शबर इत्यथे:। तदपि तथापि वराकी अतितुच्छा इयं न विरमति विराम 
न प्राप्नोति | सति ताइशे इढे वैराग्ये कामिन्या: कटाक्षपातादिकं स्व व्यर्थ- 
मिति भाव: | शिखरिणी दृत्तम्‌ ॥ 
खहितमिच्छता पुर॒ुषेण अचिरस्थायित्वेन तुच्छलव॒द्धया हम्यादिक सर 
विहाय वनमेवाश्रयणीयमिति साधुब्त्तान्तप्रद्श नेनाह--- 
रम्यं हम्यंतलं न कि वसतये ध्राव्यं न गेयादिक 
किवा प्राणसमासमाग मसुर्ख नेवाधिक प्रीतये । 
किधूद्धान्तपतत्पतक्॒पवनव्यालोलदी पाहुर- 
च्छायाचअलमाकलूय्य सकल सन्‍तो वनान्‍्त गताः ॥ ६६॥ 
रम्यमिति ॥ वसतये निवासाय हम्यंतर्ं गृहत्ं रम्यं मनोहरं॑ न किम; 
तथा गेयादिक॑ गानादिक श्राब्यं श्रवणीय न किम्‌, बाथवा प्राणसमा प्राण- 
तुल्या प्रिया तस्या: समागमस्य सुख प्रीतये अधिक नंत्र किम | किंतु उ- 
ड्वान्ता श्रममाणा: पतन्तश्र पतड्ढा: राल्मास्तत्संबन्धी यः: पत्रनो वायुस्तन 
ब्यालोलाश्श्वला दीपाडुरास्तेपां छाया कान्तिम्तद्नब्नघ् सकल पूर्वोक्तमाक- 
ल्य्य ज्ञात्वा सन्‍त: साथवों बनान्त वनमध्ये गता: स्मः । झादेल्तिक्रीडितं 
बत्तम्‌ ॥ 
अनायासेन जीवनसाथनपु कन्दादिषपु विद्यमानपु केवर्ल जीवनेच्छया 
खलाराधन मुतरां न कर्तेब्यमित्याशयेनाह--- 
कि कन्दाः कन्द्रेभ्यः प्रलयमुपगता निझरा वा गिरिभ्यः 
प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभूतो वरऋलिन्यश्व शाखा: | 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसममुपगतप्रश्रयाणां खलानां 
दुःखोदात्ताल्पवित्तस्मयवशपवनानतितम्रलतनि ॥ ६७ ॥ 
के कन्दा इति ॥ कन्दरेम्यो दरीभ्यः कन्दा: जीवनसाधनभूताः प्रलय॑ 
माशमुपगताः किम्‌ , तथा गिरिम्य: पर्वतेम्यों निहरा डदकप्रवाहा: प्रत्यमु- 
पगंताः किम्‌ । वाथवा तरुभ्यों वृक्षेम्यों रसेन सहितानि फछानि बि- 
श्रति ताः तथा वश्कलिन्यो बल्कलवत्यश्च शाखा: प्रश्वस्ता नष्टा: किम | 


वैराग्यशातकम्‌ । ३३ 


तदुक्त भागवते द्वितीयस्कन्धे-“चीराणि कि पथि न संति दिशन्ति भिक्षां ने 
वाब्िपा परश्तः सरितोडप्यजुष्यन्‌ । रुद्धा गुहा: किमजितो&बति नोपसन्ना- 
न्कस्माद्वजन्ति कब्रयो धनदुमेदान्धान्‌ ॥” इति | ययस्माद्वेतोः प्रसभ॑ सवेगं 
यथास्थात्तथा अपगतः प्रश्नयों त्रिनयो येषां तेषां खलानां दुःखेनोपात्त प्राप्तमल्प 
वित्त तस्य स्मयो गर्व: स एवं पवनों वायुरोगस्तेन नर्तिता भ्रूठता येषु तानि 
एवंविधानि मुखानि लोकैर्वीक्ष्यन्तेडबछोक्यन्ते । स्तग्धरा वृत्तम्‌ ॥ 
आयाससाध्यपरपिण्डोपजीवनापेक्षया हिमवत्संबन्धिवनाश्रयणेन जीवन 
वरमियाह--- 
गड्लातरज्हिमशीकरशीसलानि 
विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि । 
स्थानानि कि हिमवतः प्रलूयं गतानि 
यत्सावमानपरपिण्डरता मनुष्याः ॥ ६८ ॥ 
गल्लातरहझेति ॥ हिमवतो हिमाद्रेः स्थानानि प्रछूयं नाश गतानि किम । 
ययस्माद्वेतो: मनुष्या: अवमानेनापमानेन सहितो यः परपिण्डोडन्यदत्तपि- 
ण्डस्तस्मिन्‌ रता भवन्‍्तीति शेष: । कीदशानि स्थानानि गह्लाया भागी- 
र्यास्तरड्मा वीचयस्तत्संबन्धिनों ये हिमशीकरा: शीताम्बुकणास्तै: शीत- 
लानि | तथा विद्याधरैरध्युपितान्यधिष्टितानि चारूणि शिलातलानि येषां 
तानि । वसन्ततिलका इत्तम्‌ | 
आश्ुविनाशिनि शरीरे आशा न विशेयेति मेवादिदशाकथनपूर्वक- 
माह--- 
यदा मेरुः श्रीमाश्षिपतति युगान्तापिदलितः 
समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरपग्राहनिलूयाः । 
घरा गच्छत्यन्तं घधरणिधरपादेरपि धघूता 
शरीरे का वाता करिकरभकणोग्रचपले ॥ ६९ ॥ 
यदेति ॥ युगास्ते योउम्निस्तेन दलितः श्रीमान्‌ मेरुयेदा निपतति। 
यदेत्यस्य सर्वत्र संबन्ध:ः । यदा प्रचुरा ये मकरा ग्राह्मश्व तेषां निलयो यूहं 
यषु ते एवंविधाः समुद्रा अपि झुध्यन्ति । यदा धरणिघराणां परव्वतानां पांदे- 
भताइपि धरा अन्त नाश गच्छति | तदा करिणो गजस्य कलमः शिक्षु- 
स्तस्य कणोग्र॑ तदबपले चश्चवले एताइशे शरीरे का वातों कथा । न कापी- 
वदयर्थ: । शिखरिणी बृत्तम्‌ ॥ 
्‌ 


३४ भर्तृहरिक्षतं 


संसारहेतुभूतानि नानाविधानि कमोण्याचरनतिखिनः पुरुषों वैराम्पपूं 
वैंक॑ स्वस्मिन्‌ कमनिर्मूलनसामर्थ्य॑ प्रार्थथलाह--- 
. » एकाकी निःस्पृदः शास्तः पाणिपात्रों द्गिम्वरः 
कदा शंभो सविष्यामि कमनिर्मूलनक्षमः ॥ ७० ॥ 
एकाकीति ॥ एकाकी संगरहितः निःस्प्ृहः आशारहितः, शांतः, शमा- 
दिसंपतन्न:, पाणिः कर एव पात्र भाजनं यस्य एवंविधः, दिश एवाम्बरं बर्तन 
यस्य एवंविधो5हम। हे शंभो कर्मणां निर्मेलनं नाशन तत्न क्षमः समर्थ एता- 
दृशः कंदा भविष्यामि | अनुष्ठ॒ब्‌ इत्तम्‌ ॥ 
संपष््यादीनामतितुच्छल बुद्धा मक्त्यादिपुरःसरं वेराग्यमेव संपादनीयमि 
व्यथे बोधयनाह प्रात्ता इलादिछोकत्रयेण--- 
प्राप्ताः ्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ | 
संमानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः कि 
कप स्थित तनुभूतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राप्ता इति ॥ सकलाश्व ते कामास्तान्‌ दुहन्ति ताः | सकलकामपूरण- 
समर्था इदर्थ: | एवंविधाः श्रियः प्रापाः ततः किमू | न॒किमपि फठमि 
लर्थ: | एउमुत्तरत्र सत्र बोध्यम्‌ । तथा बिद्विषां शत्रणां शिरसि पर्द चरणं 
दत्त ततः किम्‌, तथा प्रणयिन: सेबकाः त्रिभवैर्गजायैश्वर्य: संमानितास्तत 
किम्‌, तथा तनुझतां प्राणिनां तनुभिः शरीर: कल्प॑ कल्पपयत॑ स्थित॑ ततः 
किम्‌ | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 
जीणों कनन्‍्था ततः कि सितममलरूपर्ट पइसत्र ततः कि 
मेका भाया ततः कि हयकरिखुगणेरावृतों वा ततः किम । 
भक्त भुक्त ततः कि कदशनमथवा वासरास्ते ततः कि 
व्यक्तज्योतिन चान्तमंथितभवभयं वैभव वा ततः किम ॥ ७२ ॥ 
जीर्णेति ॥ जीर्णा कन्था लब्धेति शेष: | एबमुत्तरत्रापि शेष: पूरणीयः । 
ततः कि तेन कि सुखादि | न किमपीयथे: । एवमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । सित 
शुर््र अमर निर्मल पट वद्नमथवा पह्सूत्रं दुकूलादिकं ततः किम | “पट- 
श्वित्रपटे वल्लेउत्नी” इति मेदिनी | एका अद्वितीया भायों पत्नी ततः किम | 
हया अश्वा: करिणो गजाश्व तेषां शोमना गणाः समूहास्तैराइतो व्याप्तो वा 
ततः किम्‌ | भक्तमोदन मुक्त ततः किम्‌ । “मिस्सा ल्रीमक्तमन्धोनमोदनो 
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इल्नी सदीदिवि:” इलमरः । अथवा वासरान्ते दिनानते कदशरने कुत्सित- 
भोजन ततः किम्‌ | तथा व्यक्त प्रयक्ष॑ ज्योतित्रेश्त यरिमस्तथाविधे, मथितं 
भवभयं संसारभयं येनैबंविध॑ अन्तहंदये वैभव वा न ततः किम्‌। सग्घरा वृसम॥ 
भक्तिमवे मरणजन्मभर्य हृदिस्थि 
खेहो न बन्‍्घुचु न मन्मथजा विकाराः। 
संसरेदोषरहिता विजना वनान्ता 
वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम ॥ ७३ ॥ 
भक्तिरिति ॥ यस्यभव्रे भक्तिरस्तीति शेष: | एवमुत्तरत्रापि यथायोग्य 
शेषः पूरणीय: । हृदि अन्तःकरणे तिष्ठतीति हृदिस्थं, मरणं च जन्म च 
तयोभेयम्‌ | तथा बन्धुषु स्नेह: प्रीतिन । तथा मन्मथात्कामाजाता मन्मथ- 
जा विकारा न | तथा विजना जनरहिता अत एवं संगगीयो दोषस्तेन रहिता 
एतादशा बनान्‍्ताः सन्ति अतः पर तस्य पुरुषस्य वैराग्यं अथनीयं प्रार्थनीयं 
क्रिमस्ति । न किमपीयथः । वसन्‍्ततिछका वृत्तम ॥ 
विषयद्यागपूर्वकं अद्माचिन्तनमेव श्रेयस्करं नान्‍्यदिति चित्त प्रति बोधय- 
क्ाह छोकठयेन--- 
तस्मादनन्तमजरं परम विकासि 
तड़ह्ा चिन्तय किमेमिरसद्विकल्पैः । 
यस्यानुपड्षिण इमे भुवनाधिपत्य- 
भोगादयः रृपणलोकमता भवन्ति ॥ ७७४ ॥ 


तस्मादिति ॥ तस्माद्वेतो: है जन, न विद्यतेइन्तो यस्य तदनन्तमन्तरहि- 
तम्‌ , परममुत्कृष्ट विकासि प्रकाशरूपम्‌ , “विशोकम” इति पाठे शोकर- 
हितमित्यथे: । एताइशे तदुपनिषदादि प्रतिपादितं ब्रह्म चिन्तय, एमि: अस- 
द्विकल्पे: देहभावादिविकल्प: किम्‌ | तत्किम्‌ | यस्माद्धेतो: कृपणलोकानां 
मता मान्या इमे भुवनस्य त्रिभुवनस्थाधिपत्यं स्वामित्व॑_ तत्संबन्धिनो भोगा- 
दयः पदाथी यस्यानुषब्निणोइनुयायिनो भत्रन्ति । यस्यानुयायिनः सर्वे भोगा 
भवन्ति तड़झ चिन्तनीयमित्यथं: | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 


पातालमायिशसि यासि नमो विलह्नथ 
व्ख्वण्डलं ध्रमसि मानस चापलेन । 
स्रान्त्वापि जातु विमर्ल कथमात्मनीन 
तड़झा न स्मरस्टि निशवेनिमेषि येन ॥ ७९ ॥ 


३.६ भर्तृहरिक्वतं । 


पातालमिति ॥ हे मानस हे चित्त, त्व॑ चापलेन चापस्येन पातालमाबि- 
शसि प्रविशसि, तथा नभ आकाशं विलह्ृथोल॒ड्थ यासि गच्छसि, तथा- 
दिच्यण्डलं श्रमसि, भ्रान्त्वा55पि जातु कदाचित्‌ विमर्ं निर्मल तथा आ- 
त्मने हितमात्मनीनं “आत्मन्‌ विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख-” इति खप्रत्ययः | 
तह न स्मरसि तत्किम्‌ | येन निर्दत्ति मोक्षसुखमेत्रि प्राप्तोषि | मानस- 
चापलेनेट्ेके पद वा कर्तव्य॑ तत्पक्षे जनेति संबोधन देयम्‌ | भ्रान्लेल्यन्र 
[“श्रान्या” इति पाठे] श्षान्यापि न स्मरसीद्यन्बयः | वसन्‍्ततिरुका इत्तम्‌॥ 
सांसारिकव्यापारे: खिन्नस्य पुरुष्याक्रोशपूर्वकमुक्तिमाह--- 
रात्रिः सैव पुनः स एवं दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो 
धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निभ्तप्रारब्धतत्तत्कियाः । 
व्यापारैः पुनरुक्तभुक्तविषयरेवं विधेनामुना 
संसारेण कदर्थिताः कथमहो मोहान्न लज्जामहे ॥ ७६ ॥ 
रात्रिरिति ॥ सेव रात्रि, पुनः स एवं दिवस इति मत्वा कालक्मेण 
गतागतयो रात्रिदिवसयोरदोग विना व्य्थस्त्र बुद्धेयर्थ: । उद्यमिन उद्योग- 
वन्तस्तथैव निमता घृता: पोषिता वा प्रारब्घाश्व तास्ता: क्रिया यैस्ते एवंविधा 
अबुधा जन्तवः प्राणिनः पुनरुक्ताश्व ते भुक्ताश्व विपया येषु तैव्यपॉरिनि- 
मित्ते: कृत्वा मोहाद्वावन्ति, ए्रंविधिनामुना संसारेण कदर्थिता दुःखिता 
अवि बयं कर्थ न छजामहे | अपि तु लज्ञामह इवत्पर्थ: | अहो इति खेदे | 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम | 
वैराग्यवतः पुरुषस्य नृपतेश्व साम्यदशनेन राजेंश्वर्यस्थातितुच्छल बोधय- 
ताह द्वाभ्याम--- 
: मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता 
वितान चाकाशं व्यज्नमजुकूलो 5यमनिलः । 
स्फ्रदीपश्वन्द्रो बिरतिवनितासंगमुद्तिः 
खुले शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिर्जंप इध ॥ ७७ ॥ 
महीति || मुनि: शान्तः सन्‌ हृप इब सुख यथा स्यात्तथा शेते निद्राति 
है 2९ विरतिवेराग्यमेव बनिता जी तस्या: सद्गेन मुदितो हर्षितः 
पश्ने विशेषेण रति: प्रीतिर्यस्यां एवंविधा या वनिता तस्या: सह्लेन मुदितः । 
अल कीदश: | न तन्‍्वी अल्पा भूतिरिश्वर्य पश्े राज्यरूध्मीय॑स्पैवेबिध: । 
ऐश्वयमेवाह-महीति । मही पृथ्वी यस्य मुने: रम्या मनोहरा शब्या, तथा 
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भुजलता बाहुलता विपुल विस्तीण उपधानमुपधीयते आरोप्यते शिरो यत्र 
तत्‌ उपबहें: । भाषायां “उशी” इति ख्याता। “उपधान तूपबहे:” इत्ममरः 
आकाशं वितानमुललोचः भाषायां “चांदवा” इति ख्यात: । “अख्री बि- 
तानमुलोच:” इत्यमर: । अयमनुकूलछोडनिलो वायु: व्यजनं तालबृन्तकम | 
“पंखा” इति ख्यातः | “व्यजनं तालबृन्तकम” इत्यमर: | तथा चन्द्रश्वन्द्रभा: 
स्फुरदेदीप्यमानो दीप इति । शिखरिणी बृत्तम्‌ |॥ 
 अलोक्याधिपतित्वमेव पिरसं यस्मिन्महाशासने 
तलच्ध्चासनवस्त्रमान घटने भोगे राति मा रूथाः । 
भोगः को5पि स एक एव परमो नित्योदितो जुम्भते 
यत्स्वादाद्विसा भवन्ति विषयास्रेलोक्थराज्यादयः ॥ ७८ ॥ 
त्रैलोक्येति || हैं जन, आत्मन्निति वा यस्मिन्‌ मह् तच्छासनं चोपनिष- 
दुपदिष्टनकह्ज्ञानं तस्मिन्‌ सति त्रलोक्यस्याधिपतित्व॑ स्वामित्व॑ विरस सारही- 
नमेत्र भवति तज्ज्ञानं लब्ध्वा व आसन वलस्न च मानश्व तेषां घटनं यरिमिस्त- 
स्मिन्‌ भोगे रतें प्रीति मा कथा: मा कुरे | तहिं कस्मिन्भोगे प्रीति: कते- 
व्येत्यत्राह-भोग इति परम उत्कृष्टो निद्यश्रासावुदितः शास्त्रेषु उदय प्राप्त: । 
कथित इति यावत्‌ । एवंबिध: कोड्प्यनिर्बंचनीय: स एक एच भोगों 
ब्रह्मज्ञानविषयको जुम्मते विकासते, यस्य खादाडुहणाबैलोक्यस्थ राज्य- 
मादि येषां ते एंविखा विषया विरसा रसहीना भवन्ति । शादूछविक्री- 
डित॑ वृत्तम्‌ ॥ 
क्षणभद्ठुरान्‌ सवोन्सांसारिकान्व्यापारान्विहाय एक अद्मप्राप्िताधनभूतं 
व्यापारमेव कुयोदिति द्योतयन्नाह छोकद्येन--- 
कि वेदैः स्मतिभिः पुराणपठनेः शाख्रेमंहाविस्तरे: 
स्वर्गग्रामकुटीनिवासफलद्‌ः कमेक्रिया विश्मैः 
मुक्त्वेके सवबन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं 
स्वात्मानन्द्पदप्रयेशकलन शोेषा व्णिग्वृुसयः ॥ ७९॥ 
कि वेदेरिति ॥ वेद: कर्मकाण्डविषयकश्रुतिमिः तथा स्मृतिमिर्धमर्थि- 
कामप्रवर्तिकामि:, तथा पुराणानां ब्रतादिबोधकानां पठनानि तेः, तथा 
महान्‌ बिस्तर: पूर्वपक्षादिरूपो येषु तेः शास्रे: गौतमीयादिभिः, तथा खरी- 
रूपो ग्रामस्तस्मिन्‌ या कुटी गृहं तस्मिन्‌ यो निवासस्तस्य फल ददतीति ते तै: 
कर्णां यागादिकमेणां क्रियाकरणं तस्या विश्रमा विलासास्तैश्च किमू | न 
किमपीयर्थ:। एतैः पूर्वेक्तिः सर्व॑दत्तिसंपादनमतितुच्छमिति बोधयन्ञाह---मुक्त्वै- 
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कमिति । भवबन्धेन संसारबन्धेन यदुःखं तस्य रचना तस्वा विध्वंसो नाश- 
स्तस्मिन्‌ कालानलं प्रकुयाप्निसद्शमेबंविधमेक॑ मुख्य ख्व्यात्मनो यदानन्द- 
पदमानन्दरूप॑ स्थान तस्मिन्‌ यः प्रवेशस्तस्य करने संपादन मुक्तला शेषा- 
अवशिष्टा वेदाभ्यासादिना जीवनरूपाः वणिगख्त्तयो वणिग्व्यापारा भवन्तीति 
शेष: । शादूलविक्रीडितं इृत्तम्‌ ॥ 
.. आयुः कल्लोललछोलं कतिपयद्वसस्थायिनी योवनश्री- 
रथोः संकल्पकल्पाधनसमयतडिद्धिश्रमा भोगपूराः । 
कण्ठा्छेषोपगूर्द तद्पि जे न चिरं॑ यत्प्रियाभिः प्रणीतं 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ ॥ ८० ॥ 
आयुरिति ॥ आयुर्जीवित कल्लोल्वजछतरड्बलोलं चश्चलमस्तीति शेषः | 
एवमुत्तरत्रापि बोध्यम्‌ । यौवनश्रीस्तारुण्यशोभा कतिपयदिवसान्‌ तिष्ठति 
तच्छीला स्थायिनी । अचिरस्थायिनीयर्थ: । तथा अर्था धनानि संकल्पकल्पा 
मनोरथतुल्या: । मनोरथवदाशुविनाशिन इत्यर्थ: | तथा भोगपूरा विषयछुख- 
प्रवाह: घनसमये वर्षाकाले या तडिद्ियुल॒ता तद्द्विम्रमों विछासो येपामिबं- 
विधा: । विद्यद्ददतिचघला इसथे: | तथा प्रियामिः ख्रीमिः यत्पणीत॑ ऋत॑ 
कण्टस्याछेष आलिड्नन तत्यूबंकमुपगृढमावरणम्‌। भावे क्त: | तदपि चिरं चिर- 
कार न तस्मात्‌ हे जनाः यूय॑ भवभये संसारमयमेवाम्मोधि: समुद्गस्तस्य पार 
परतीरं तरीतुमुल्लड्डब गन्तुं ब्रह्मणि आमक्त चित्त येषां ते एवंबिधा भत्रत। 
सग्धरा वृत्तम्‌ ॥ 
विचारवान्पुरुषो छोभामिभूतो न भवतीति समुद्रदृष्टान्तपुर:ःसरमाह--- 
ब्रह्माण्डमण्डलीमात्न कि लोभाय मनस्वथिनः ॥ 
शफरीस्फुरितेनाब्घेः ध्षुब्धघता जातु जायते ॥ ८१ ॥ 
ब्रह्माण्डेति ॥ अह्माण्डस्प मण्डली समूहस्तन्मात्र मनस्विनो विवेकिनः 
पुरुषस्य लोमभाय जायते किमपि तु न जायते तत्र इश्टन्तमाह---शफरीति । 
शफयो मत्स्यविशेषस्य स्फुरितेन स्फुरणेनाब्ये: समुद्रस्य क्षुब्बता क्षोभो जातु 
कदाचिदपि जायते किमपि तु न जाय॑ते तथा ! “न तु जायते” इति पांठे 
स्ष्टो5थ: । अनुष्टब्‌ बृत्तम्‌ ॥ 
सारासारविवेकव॒त: पुरुषस्थ विवेकबशास्सबैन्न ब्रह्ममावों भवतीति विष- 
याक्रोशपूर्वकमाह--- 
यदासीदज्षार् स्मरतिमिरसंस्कारजनियं 
तदा दृर्श नारीमयमिद्मशेष अगदपि। 


बैराग्यशातकम्‌ | ३९, 


इृदानीमस्माक पटुतरचिवेकाअनजुषां 
समीभूता दष्टिखिभ्ुवनमपि ब्रह्म मनुते ॥ ८२॥ 
यदेति || यदा स्मरः काम एवं तिमिरमन्धकारस्तस्य संस्कारस्तेन जनित- 
मुत्पादितमज्ञानमासीत्तदा इृदमशेष॑ सकरमपि जगत ्‌ नारीमय॑ ख्लीप्रचुरमा- 
सीत्‌ । “रामामयम”” इत्यपि पाठ: । इदानीं पटुतरों यो विन्रेकः सदस- 
दिचारः स एवाझन नेत्राजन तत्‌ जुषन्ति सेवन्ते ते जुपस्तेषां सदसद्विवे- 
कवतामस्माक॑ समीभूता समल्तरे प्राप्ता शत्रुमिन्रीदासीन्‍्यरहिता एकरूपेलर्थ:ः | 
एवंविधा इष्टिल्लिमुवनमपि अह्म मनुते मानयतीलर्थ: । “तनुते” इति पाठे 
विस्तारयति । करोतीदर्थ: | शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
चित्तस्थैर्याभावे सकल रम्यमपि वस्तु अरम्यम्िव प्रतिभाद्यतश्चित्तस्थेयमेव 
संपादनीयमिति बोधयन्नाह--- 
रस्याश्चन्द्रमरी चयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्यः साधुसमागमः शमसुख काव्येचु रम्याः कथाः । 
कोपोपाहितबाष्पबिन्दुतरलं रम्यं प्रियाया सुर्ख 
सर्वे रस्थमनित्यतामुपगते चिसे न किंचित्पुनः ॥ ८३ ॥ 
रम्या इति ॥ चन्द्रमरीचयश्रन्द्रकिरणा रम्याः सन्ततीति शेष: । एबमुत्त- 
रत्रापि शेप: पूरणीयः । ठृणानि हरित्ततृणानि सन्ति यस्‍्यां सा तृणवती 
वनान्तस्थली वनमब्यस्थभूमि: रम्या, तथा साधूनां समागमः संगति: रम्या, 
तथा शमधसुखं शान्तिसु्ख रम्यम्‌ , तथा काब्येषु कथा चातों रम्याः । “प्रण- 
यिनां रम्या मनोज्ञा गिर:” इति पाठे प्रणयिनां प्रेमबतां पुरुषाणां मनोज्ञा 
मनोहरा गिरो बाचो रम्या इत्यर्थ: | तथा कोपेन क्रोपेनोपाहितः प्राप्तो यो 
बाष्पबिन्दुरश्र॒विन्दुस्तेन तरक चश्वढं प्रियाया: जिया मुख रम्यम्‌ | एतत्सवे 
रम्यमपि चित्तेडनित्यतामभुवताम्‌ | अस्थिरतामिति यावत्‌ | उपगते सति 
पुनः किंचिदपि रम्यं न भवतीयथर्थ: | शादेलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
भिक्षाशित्वादिगुणविशिष्टस्य जनस्यथ जगति दौलेम्यमाहु--- 
भिक्षाशी अनमध्यसंगरहितः स्थायक्तचेष्टः सदा 
दानादानविरक्तमाग॑निरतः कम्धिसपस्वी स्थितः । 
श्थ्याक्षीणविशीर्णजी्णवसनैः संभोतकन्‍धाघरो.'* 
निर्मानो मिरदंकृतिः शमसुखाभोगेकबद्धस्पूदः | ८७४ ॥ 
मिक्षाशीति ॥ भिक्षामश्रातीति भिक्षाशी, तथा जनमथ्ये यो संगस्तेन 
रहितः, तथा स्वायत्ता खाधीना चेष्टा इन्द्रियव्यापारो यस्य सः। जितेन्द्रिय 
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इति याबत्‌ । तथा सदा सर्वकालं दान सत्पत्नेभ्यों द्रव्यसमपैणण आदान द्व- 
व्यग्रहणं च ताम्यां बिरक्तो रहितो यो मार्गेस्तस्मिन्‌ निरतस्तत्पर: तथा रध्यायां 
ग्रामाभ्यन्तरमार्गे क्षीणानि स्वल्पानि विशीर्णीनि पतितानि जीर्णानि च थानि 
बल्लाणि ते: कृत्वा संप्रोता ग्रथिता या कन्धा तस्था धरः, तथा नि- 
गतो मानः परकृतसत्काराभिलाषों यस्य, तथा निर्गता नष्टा अहहृतिरहंकारो 
यस्य सः, तथा शमसुखं शान्तिसुख तस्याभोगो विस्तारस्तस्मिन्बद्धा स्पृह्मा येन 
स एवंबिधः स्थितो निव्यापारतया तिष्ठन्नेब॑विधस्तपल्वी कश्चिदेव जनों भवति 
न बहव इल्यर्थ: | “मनखी जन” इति पाठे मनस्वी विवेकवानिद्यर्थः | 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌॥ 
सांसारिके सुखे विरक्त: कश्चित्पुरुपः प्रथिव्यादिपश्चभूतेषु मातृत्वादिक॑ 
परिकल्प्य तेः सहारण्ये संवसंस्तम्प्रसादेन प्राप्तज्ञानस्तेपामेत्रो पकारं मन्वानस्ता- 
नि प्रार्थथते--- 
मातमेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जरूू 
आातव्योग नियद्ध एप भवतामग्रे प्रणामाजलिः | 
युध्मत्संगवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुर ब्लिर्मल- 
शानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥ ८५ ॥ 
मातरिति ॥ हे मातः, मातृव॒त्पोपकत्वेन मातृतुल्ये हे मेदिनि प्रृथ्वि, हे 
तात पितृवत्मुखदस्बेन पितृतुल्य है मारुत वायो, हे सखे मुदृदद्धितकारिलेन 
तत्तुल्य हे तेज: अग्ने, एबमुत्तरत्राप्यूटनीयम्‌। हैं मुबन्धो जल, है भ्रातव्योम 
आकाश, भवतामग्रे एप प्रणामयुक्तोडक्नलिहिस्तसंपुटो निबद्ध' कतः | “अ- 
न्यः प्रणामाज्ञलि:” इति पाठे अन्ते भवोडन्य इत्यथः । युष्माक॑ सेगबशेनो- 
पजातो यः सुकृतस्योद्रेक आधिक्य॑ तेन म्फुस्स्फुरद्रपं य्निर्मलं ज्ञान तेनापा- 
स्तो निरस्त: समम्तो मोहमहिमा संसारकारणीमूतोउज्ञानरूपो यस्य एबविधो- 
$ह परे ब्रह्मणि लीये छय॑ प्राप्तोमि | सति ब्रह्मणि ढये सर्वथा भेदनिदृत्त्या 
प्रणामस्यासंभवादन्तिमो5य॑ प्रणाम इति भाव: | शादेलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
यावच्छरीरादिस्वास्थ्यमस्ति तावदेबान्मन: अयःसंपादने यत्ञों विधेय 
श्याह-- 
...यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुज यावद्धरा दूरतो 
यावश्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयज्ञो महा- 
स्संदीले भचने तु कृपखनने भत्युद्यमः कीददाः ॥ ८६॥ 
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यावदिति || इदं शरीरं अरुजं न विद्यते रुक रोगो यस्मिन्तत्‌ एवंविध 
रोगरहित सत्‌ यावत्‌ खस्थमव्यग्रमस्ति, “कलेवरगृहा” इति पाठे शरीरगृह- 
मिलथेः । जरा वार्धक्यमपिं यात्रदुरतस्तिष्ठतीति शेषः, यादद्वार्धके न प्रा- 
प्तमिदयर्थ: । इन्द्रियाणां शक्तिः सामथ्येमपरि यावदप्रतिहता5कुण्ठिता, आयुषो 
उपि क्षयो नाशो यावन्न, तावदेव विदुषा पण्डितेन आत्मनः श्रेयसि कल्याणे 
महान्‌ प्रकृष्टो यज्ञः कायेः | तथा हि. भवने गृद्दे संदीति अम्निना प्रज्वलिते 
सति तु कूपस्य खनन प्रति उद्यम उद्योग: कीदशः व्यर्थ इत्यथः । “प्रोदीते 
भन्ने इति, तथा हर्म्य प्रज्यलिते च” इत्यपि पाठें। क्चित्‌ | प्रज्वछिते गृहे 
तच्छान्यर्थ तत्काले कृूपखननादिप्रयासो यथा व्यर्थस्तथा शरीरखास्थ्यायमात्रे- 
श्रेय:संपादनयत्नो निष्फल इति भाव: | शादूलविक्रीडितं वृत्तम ॥ 
यस्यामवस्थायां यदवइयं संपादनीयं तदसंपादयत: पुरुषस्थाइड्युपो, बैय- 
ध्यमिति सूचयनाह--- 
नाभ्यस्ता भुतरि वादिवृन्द्रमनी विद्या विनीतोचिता 
खड्ाग्रेः करिकुम्भपीददलनेनीक॑ न नीत॑ यशः 
कास्ताकोमलपलवाधररसः पीतो न चन्‍्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेव निष्फलमदो शुन्यारूये दीपचत्‌ ॥ ८७ ॥ 
नाभ्यस्तेति ॥ येन भुवि प्रथिव्यां विनीतानां विनयव॒तां पुरुषाणामुचिता 
योग्या, तथा वादिनामनीश्वरादिवादिनां इन्दं समूहे दमयति तच्छीला एवं- 
विधा विद्या नाम्यस्ता, तथा खड्डाप्ररसिधारामि: कृत्वा करिणां गजानां कु- 
म्भपीठानि गण्डस्थलानि तेषां दलनेविंदारणैर्यशों नाक खवर्ग प्रति न नीतम्‌ , 
खर्गप्रापकं यशो न संपादितमित्यर्थ: | तदुक्त “यशसा प्राप्यते खर्गों बि- 
परीतादधोगतिम्‌” इति | तथा कानन्‍्ताया: कोमरूपछबसदशो योड्घरोडघ- 
रोष्टस्तस्थ रस: खादश्रन्द्रोदये न पीतः, चन्द्रोदयबेलायां कान्ताधरचुम्बनमपि 
न कृतमित्यर्थ: | तस्य पुरुषस्य तारुण्यं यौवन शून्याल्ये शून्यगृहे दीपवर्लनि- 
प्फूलमेत गत नष्टमिटयर्थ: । तारुण्यमित्युपलक्षण सत्र जीवितमिद्यथ। | शा- 
देलविक्रीडितं बृत्तम्‌ | 
एकस्पेव ह्ानस्याधिकारिभेंदेन भेदं इृछ्टास्तोपन्यासपूर्वकमाह---- 
... झा सतां मानमदादिनाशरन केषांचिदेतन्मद्समानकारणम्‌ । 
स्थान घिचिक्त यमिनां विमुक्तये कामातुराणामतिकामकारणम ॥८८॥ 
ज्ञानमिति ॥ यत्‌ ज्ञान सच्छासत्नजन्यं ज्ञानं सतां मानश्वच॒ मदश्व तावादी 
६ 
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येषां तेषां क्रोधादीनां नाशन शमने भवतीति शेष:, तदेव केषांचिदधमपुरुषाणां 
मदमानयो: कारणं हेतुभबति । तत्र दृष्टान्तः । बिविक्ते जनरहितमेकान्तमि- 
ति यावत्‌ । “विविक्तो पूतविजनी” इत्यमरः । यत्‌ स्थान यमिनां यमनियमा- 
दिमतां पुरुषाणां विमुक्तये मोध्षाय भवति तदेव कामातुराणां अति अलम्तं 
कामस्य मदनस्य कारणं भवति । कामोद्दीपनसाधन भवतीदयथः । इन्द्रबंशा 
वृत्तम्‌ । “स्यादिन्द्रबंशा ततजैरसंयुतैः” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 
संसारस्य वैचित्रय॑ वर्णयन्नाह--- 
- क्चिद्वीणावादः कचिदपि च हादहेति रुदित 
कचित्नारी रम्या कचिदपि जराजजेरवपुः । 
कचिदिद्ध ह्ोौष्ठी कचिद्पि सुरामस्तकलहो 
न जाने संसारः किमस्तमयः कि विषमयः ॥ ८९५ ॥ 
कचिदिति ॥ कचित्‌ बीणाया वादों बादनं भवतीति शेषः । एवं सर्व- 
त्रापि बोध्यम्‌ | कचिदपि हा हा इति रुदितं रोदनं, क्चित्‌ रम्या मनोहरा 
नारी स्लरी, कचिद॒पि जरया जर्जरं वपुः शरीरं यस्या एबंविधा सत्री, कचित्‌ 
विदुषां पण्डितानां गोष्ठी वाती, क्चिदपि सुरया मथेन ये मत्तास्तेषां कलहः, 
एवंभूतः संसार: किममृतमयः सुधाप्रचुर: कि विपमयः विषप्रचुर इत्यहं न 
जाने । एवंविधवैचित्रयशालिन: संसारस्य दुन्निरूपत्वमिति भावः । शिख- 
रिणी इत्तम ॥ 
मनोरथादिक विहाय मुक्तिसावनं शिवचरणध्यानमेच सव्वेदा कर्तव्यमि- 
द्याह--- 
जीणी एव मनोरथाः स्वद्ददये यात॑ च तथोवरन 
हन्ताड्षेषु गुणाश्थ वन्‍्ध्यफलतां याता गुणझ्े्िना । 
कि युक्ते सहसा 5 भ्युपैति बलवान कालः रृतान्‍्तो 5क्षमी 
झाशात स्मरशासनाड्रियुगर् मुक्‍त्वाइस्ति नान्‍्या गतिः॥ ९० ॥ 
जीणी एवंति ॥ मनोरथा: खह्दय एवं जीणी: सन्‍्तीति शेष: । तथा 
तत्पसिद्ध यौबनं तारुण्ये यात॑ गतम्‌, हन्तेति खेंदे अद्लेषु गुणाः शौर्वोदार्या- 
दयश्व गुणबैगुंणग्राहकैर्षिना वन्ध्यफलतां निष्फलत्ब याताः प्राप्ताः, बलवान्‌ 
बलिष्ट:, न क्षमतेडसी अक्षमी क्षमारहित इत्यथः । तथा कृतोडन्तों नाशो ये- 
नेवंबिधो यमखरूपी काल: सहसाडम्युपैति प्राप्नोति “कृतान्तों यमुनाभाता 
शमनो यमराष्यम:” इसमरः । जा इति स्मरणे ज्ञातम्‌। मयेति शेष:। “आ प्र- 
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गृद्यः स्मृती” इसमर:। कि ज्ञातम। स्मरं काम शास्तीति तथाविधः शिवस्तस्था- 
ब्लियुगल मुक्त्वा त्यक्तवा तद्विनेद्यर्थ: | अन्या गतिरनास्तीय्यथ:। “कालो हि सर्वा- 
न्तक्नन्न ध्यातं मधुसूदनाड्रियुगलं मुक्तेस्तु नान्‍या गति:” इति पाठे सर्वान्‍्तकृत्‌ 
सर्वेषां प्राणिनामन्‍्त॑ नाश करोत्येवंविधो बलवान्कार: सहसाडम्युपैति प्रा- 
मोति हि निश्चयेन तथा5पि मधुसूदनस्य विष्णोरद्नियुग् न ध्यातं॑ न चिन्ति- 
तम्‌ । मुक्तेस्तु अन्या तदड्वियुगलध्यानादपरा गतिरनास्तीति शेष: | अघुना 
कि युक्ते कि योग्यम्‌। कार्याकार्यविचारशून्यो5हं जातोडस्मीति भावः | शा- 
दूलविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ 
अतिक्लेशसाब्ये पारमार्थिकसुखे सुखत्बबुद्धिमकुत्वा तृषादिशान्ती सुख 
मन्वानं पुरुष निन्दति--- 
तुषा शुष्यत्यास्पे पियति सलिलं खाद छुरभि 
क्षुधातंः सन्‌ शालीन्‌ कवलयति शाकादिवलितान । 
प्रदीत्ते रागाओी खुश्डतरमास्टिष्यति बधूं 
प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः ॥ ९१ ॥ 
तृपेति ॥ जनो लोकः आस्थे मुखे तृपा झुष्यति सति ख्ादु मधुरं, तथा 
सुरभि सुगन्धि एतादशं सलिलं जरूं पिबति, तथा क्षुधातः सन्‌ शाकादिभि- 
वैलितान्वेष्टितान्‌ शालीन्‌ ओदनान्‌ कबरूयति भक्षयति, तथा रागाप्नौ अनु- 
रागवह्दे प्रदीते ज्वलिते सति व्धूं खकान्तां सुदृढतरं यथा स्वात्तथा आडि- 
ष्यति आलिद्लति । एवं व्याघे: पिपासादिव्याधे: प्रतीकारों दूरीकरणं सुखमिति 
विपयेस्यति विपरीतज्ञानवान्‌ भवति। वास्तव सुख येन भवति तद्विहाय तृषादि- 
शान्ते: सुखत्व॑ मनुते इति भावः | शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ 
उदरमरणमात्रफलिकया राजादिसेवया खिल: कश्षिदितरसेवा न कतै- 
ब्येतीतरान्‌ शिक्षयज्नाह ख्ालेत्यादिक्ोकद्येन--- 
स्ात्वा भाहैः पयोभिः शुचिकुसुमफलेरचयित्या विभो त्वां 
ध्येये ध्यानं नियोज्य क्षितिधरकुहरभाषपयंदइ्ुमूले । 
आत्मारामो5फलाशी शुरुवचनरतस्त्वत्पसादत्स्मरारे 
दुःख मोश्ये कदा5हं समचरणकरे पुंखि सेवासमुत्थम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जातेति || हे विभो अह गाड्जेः पयो3भिजेले: स्ात्वा, शुचीनि कुसु- 
मानि पुष्पाणि फलानि च तैस्तवां अचेयित्वा, प्रजयित्वा क्षितिधरस्थ, पर्वतस्य 
कुहरं दरी तत्संबन्धिनों ये प्रावाणः पाषाणास्त एव पर्यक्वः शय्या तस्याः मूले 
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ध्येये ध्यातुं योग्ये लयि ध्यानं नियोज्य योजयित्वा आत्मनि स्वस्वरूपे रमते- 
असौ आत्मारामः एवेविधः सन्‌ हे स्मरारे कामनाशक त्वत्प्रसादात्‌ लवत्छ- 
पातः समी खसमानों चरणो करो च यस्य तस्मिल्नेतादशे पुंसि पुरुषे सेवायाः 
सकाशात्समुत्थमुत्पन्न॑ दुःखं कदा मोक्ष्ये | कीइशो5ह॑ न विद्यते फलस्य स्व- 
गांदिराशा यस्यास्तीति सः तथा गुरोः वचने रत: स्थितः । स्नग्धरा वृत्तम ॥ 
शब्या शेलशिला गृह गिरिगुहा वर्रं तरूणां त्वचः 
सारहझ्ाः सुहदो ननु क्षितिरुहां वृत्तिः फलेः कोमलैः | 
येषां नैर्धरमम्बु पानमुचितं रत्ये च विद्याइुना 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरसि यैर्बवद्वों न सेवाजञलिः ॥ ९३ ॥ 
शय्येति ॥ रौलशिला पर्वतशिला येषां शब्या शयनम्‌ , शब्यावन्निद्रासुख- 
कारिणीत्यर्थ: | येषामिति सर्वत्र संबध्यते । गिरे: पर्वतस्य गुहा गृहम्‌ , गृहव- 
त्थातुं योग्येय्र्थ: | तरूणां वृक्षाणां लचो वल्लम्‌ , वस्नवच्छरीराच्छादका 
इदयर्थ: । सारड्टा मृगा: पक्षिणो वा मुहृदः सुहृदरत्कार्यकारिण इस्यथ्थः । क्षिति- 
रहां इक्षाणां कोमल: फल: अनवस्श्लुलिवर्तकैरित्यर्थ: | ननु निश्चयेन दृत्ति- 
जीबिका, नैझरं निर्शरसंबन्धि अम्बु जले उचितं पान॑ पेयम्‌ , पानकार्यकारी- 
दह्थे: । वियेव येपां रत प्री अड्गना स्त्री, स्त्रीवन्मुखदेत्यर्थ: | ये: शिरसि 
इतरेषां राजादीनां सेवाये अश्जनलि: न बद्धो न कृत:, ते इंश्वरा: समथी इत्यहं 
मन्ये । शस्यादिविषयान्‌ परित्यज्य बने स्थित्वा भगवदाराधनमेतर कतंव्यमिति 
भाव: । शारूलबिक्रीडितं इृत्तम्‌ | 
विपड़स्ते कुटम्बे स्पृहां कृत्वा दुःखेन स्थित्यपेक्षया परममुखदों गज्जातीरे 
निवास: अ्रेयानिति बोधयज्नाह---- 
सत्यामेव जिलोकीसरिति हरशिरश्॒म्बिनीविच्छटायां 
खड्गर्ति कल्पयन्त्यां वटविटपभवैरवल्कलैः सत्फलेश्व । 
को 5यं विद्वान विपत्तिज्वरञजनितरुजा5तीव दुःखासिकानां 
वक् वीश्येत दुःस्थे यदि हि न विभयात्स्वे कुठुम्बे5मुकम्पाम ॥९४॥ 
सतद्यामिति ॥ यदि हि अतीवाटन्त विपत्तिरेव ज्वस्स्तेन जनिता या रुक 
रोगस्तया दुःस्थे दुःखेना5पि स्थातुमशक्ते स्त्रे खकीये कुटुम्बे परिवारे अनु- 
कम्पां दयां न बिश्रयान्न धारयेत्तहि हरस्य शिवस्यथ यच्छिरस्तश्म्बति तच्छी- 
छा हरशिरिश्वम्बिनी एवंविधा नीव्या: स्लीकटिवखबन्धनस्य काश्या इति या- 
नतू्‌ । छटा कान्तियस्थास्तस्थाम । शिवमस्तकस्थितायामित्यर्थः । ““नीवीपरि- 
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पणे ज्लीणां कटीवस्ननिबन्धने”” इति मेदिनी | तथा बटबिठपों बटवृक्षत्तस्मा- 
द्वैरुत्पने: वल्कलैः, सत्फलैरुत्तमफडैश्व सदृत्ति कल्पयन्तयां एवंबिधायां त्रिलो- 
कीसरिति मागीरथ्यां सल्यामेव दुःखरूपा या आसिकाः स्थितयस्तासां वक्रं 
को5यं विद्वान्‌ वीक्ष्येत पश्येत्‌ अपि तु न को5पीयथः । स्नग्धरा दृत्तम्‌ ॥ 
वैराग्यपूर्वकं काशीनिवासस्थ श्रेष्टब॑ दशयति छोकद्येन--- 
उद्यानेषु विचित्रभोजनविधिस्तीवातितीयमं तपः 
कौपीनावरणं सुवख्त्रममितं भिक्षाटन् मण्डनम । 
आसन्न भरणं सर मज़लसमं यस्‍्यां समुत्पथते 
तां काशी परिहत्य दन्त विवुधैरन्यत्र कि स्थीयते ॥ ९५॥ 
उद्यानेष्विति ॥ यस्यां उद्यानेप्वारामेषु विचित्रोडनेकप्रकारो भोजनविधिः, 
तथा तीत्रादतितीत्र तपः ऋच्छुचान्द्रायणादि, तथा कौपीनस्य गुद्यस्यावरण- 
माच्छादक॑ सुबर््न शोभनवस््षम्‌ , तथा अमितमपरिमितं मभिक्षाटन मण्डल 
शोभाकरम्‌ , तथा आसन्न समीपस्थं मरणं च यस्यां मड्गलसमं समुत्पयते, तां 
काशीं परिहत्य त्यकत्रा विदुवैसन्यत्र कि किमर्भ स्थीयते हन्तेति खेदे। का- 
स्यामेव सर्यदा निवास: अ्रयस्करों नान्यत्रेति भाव: । शादूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ | 


नाय॑ ते समयो रहस्यमचुना निद्राति नाथो यदि 
स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषां बचः । 
चेतस्तानपहाय याहि भवन देवस्य विश्वेशित॒- 
निरदीवारिकनिरदेयोक्तयपरुष निःसीमशम्मप्रदम ॥ ९६॥ 
नायमिति ॥ ते तब अये समय: कालो न. अघुना नाथः स्वामी रहस्य- 
मेकान्त यथास्यात्तथा निद्राति, यदि स्थित्वा द्रक्ष्यति त्तहिं प्रभुः कुप्पति, 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण येपां द्वारेषु बचो वाक्य श्रुयते इति शेषः। है चेतः 
तान्पुरुषानपहाय त्यक्वा निर्दोवारिकं द्वारपालरहितं च तन्निदेयया उक्त्या 
अपरुष पारुष्यरहित च, तथा निःसीम॑ मर्यादारहितं शर्म सुखं प्रकर्षण ददा- 
तीत्येबबिध विश्वेशितुर्तिश्वेश्वरस्य देवस्य भवन गृह याहि गच्छ | राजादिद्वार 
सेवनापेक्षया काश्यां विश्वेश्वरद्वारसेबनमेव श्रेयस्करमिति भावः । शादूलबि- 
क्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
संसारे खिनः कश्चित्पुरुषः स््ियं संबोध्य देवकृतेदुशेयत्व वर्णेयन्नाह--- 
भ्ियसलसि विपदृण्डवातप्रतापपरभ्परा- 
परिधिचपले चिन्तालफ्रे मिधाय विधिः खलः | 


३६ भर्तृद्दरिकृतं 


भुद्मिव बलात्पिण्डीकृत्य प्रगल्मकुलालच- 
ऊहुमयति मनो नो जानीमः किमतन्र विधास्यति ॥ ९७ ॥ 
प्रियसखीति ॥ है प्रियसखि, खो दुष्टो विधि: प्रगल्मः प्रौढ़ो यः कुला- 
लः कुम्भकारस्तद्वत्‌ मृदमिव मनश्चित्त बलाद्वलात्कारेण पिण्डीकृत्य विपद्गपो 
यो दण्डब्रातो देडसमूहस्तस्य प्रतापपरम्परा तद्गपो यः परिधिरमण्डलाकारअ- 
मर्ण तेन चपलं तस्मिन्‌ चिन्ताचक्रे निधाय श्रमयति, इतःपरं अत्र संसारे 
कि विधास्यति कि करिष्यतीति बय॑ नो जानीम: | हरिणी दृत्तम्‌ ॥ 
उपासनादशायां क्चिद्रुचिविचित्रयादेकस्मिन्भक्त्युदये5पि परमार्थतोडमे- 
दबुद्धिन द्याज्येति सूचयन्नाह--- 
महेश्वरे वा जगतामधी भ्वरे जनादेने वा जगद्न्तरात्मनि । 
तयोने भेदभ्रतिपत्तिरस्ति मे तथा5पि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥९८॥ 
महेश्वर इति॥ जगतां छोकानामधीश्वरे नियन्तरि महेश्वरे शित्रे, बाथ- 
वा जगतः अन्तरात्मा तस्मिन्‌ जनादने विष्णी वा तयोरुभयोर्देबयो: भेदस्य 
प्रतिपत्तिज्ञीन॑ नास्ति तथाउपि तरुण इन्दुश्वन्द्र: शेखरे यस्य तस्मिन्‌ चन्द्रशे- 
खरे में भक्तिरस्तीयर्थ: । वंशरस्थ वृत्तम्‌ ॥| 
शिवध्यानिकतप्परे पुरुष मदनादीनां व्यापारस्थ वैफल्यं सूचयन्नाह--- 
रे कन्दप करं कदर्थयसि कि कोदण्डटड्टारितेः 
रेरे कोकिल कोमलेः कलरवेः कीं त्वं वृधा जल्पसि | 
मुग्धे स्तिग्धविदग्धमुग्धमधुरैलोंडेः कटाप्षेरलू 
चेतश्ुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानासत बलेते ॥ ९९ ॥ 
रे कन्दर्पेति ॥ रे कन्दप काम, ले कोदण्डस्य घनुपः टड्कारितैष्टणत्कारेः 
कर कि किमरथे कदर्थयसि पीडयसि, हे कोकिल, त्वं कोमल: कलरबरव्यक्त- 
मधुरध्वनिभि: दथा व्यर्थ कि जल्पसि भाषसे, हे मुग्धे सुन्दरस्ति, ते ख्िग्धा: 
प्रेमाद्राश्व विदग्धा: कार्यकरणे निपुणाश्र मुग्धा: मुन्दराश्च मधुरा: प्रियाश्र 
“खादुप्रियो तु मधुर!” इल्ममर: ।तैर्लेलिश्वश्डे: कटाक्षेरर् पर्यीत्तम्‌ । कुतः। 
यतो मे चेतः चन्द्रचूडस्य शिवस्य यो चरण तयोध्यीन॑ चिन्तनं तदेबामृर्त 
यर्मिन्नेताहर बतेते । अतः शिवध्यानतत्परे मयि कन्दर्पादिभि: क्रियमाणा: 
सर्वे यत्ञा विफछा इति भाव: । शादूलविक्रीडित इत्तम्‌ ॥| 
निरन्‍्तरं भगवद्धयानतत्परस्थ योगिनः स्थितिमाह---. 
कौपीन शतखण्डजजरतरं कन्था पुनस्तारद्ी 
निश्चिन्त छुखसाध्यमैक्यमदन शय्या इमझाने घने । 


वैराभ्यशतकम्‌ । ४७ 


मित्रामित्रसमानता5तिविमला चिन्ताथ शुस्यारूये 
ध्यस्ताशेषमद्प्रमाद्मुद्तो योगी खुख तिष्ठति ॥ १०० ॥ 
कौपीनमिति ॥ शतानि अनेकानि खण्डानि शकलछानि तैज॑र्जरतरमति- 
शयेन जर्जरमेत्रंविधं यस्य कौपीनमाच्छादनं वल्ञम्‌ , तथा पुनस्ताद्शी कौपी- 
नसदशी कन्धा, तथा निश्चिन्तं चिन्तारहितं तथा सुखेन साध्य॑ भैक्ष्य यस्मि- 
लेबंविधमशर् भोजनम्‌ , श्मशाने बने वा शय्या शयनम्‌ , मित्रामित्रयो: स- 
मानता समभाव:, अथ अतिविमलाइतिनिर्मला शून्याल्ये विजनगृहे चिन्ता- 
ईश्वरध्यानम्‌ , अतः थस्तो निरस्तोडशेषो मदो गर्व: प्रमादोडनवधानता च॑ 
ताभ्यां मुदितों हर्षित: एवंविध: अतः स योगी सुख तिष्टति । योगाभ्यास- 
पूर्वक भगवद्रघानपरस्य योगिनो जर्जरकौपीनादिभिश्वित्तबैकल्यामावात्सुखेन 
स्थितिर्भवतीति भाव: । शादूलविक्रीडित इत्तम्‌ ॥ 
अचिरस्थायिभोगादित्रिषये आशां विहाय भगवशच्चिन्तनमेव सर्वदा कार्य- 
मिति सूचयन्नाह--- 
भोगा भल्‍्भुरदृत्तयों बहुविधास्तेरेव चाय॑ मच- 
स्तत्कस्पेव छूते परिश्रमत रे लोकाः करत चेष्टितेः । 
आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां 
कामोच्छित्तिवशे स्वधामनि यदि अ्रद्धेयमस्मद़्चः ॥ १०१ ॥ 
भोगा इति॥ रे लोकाः, बहुत्रिधा अनेकप्रकारा भोगा: हृयादिसुखा- 
नि, भक्कुरा नाशशीला दृत्ति: प्रत॒तैन येषां ते एवं्रिधा: सन्‍्तीति शेषः । तै- 
मंगिरेव हेतुभूतैरय भवः संसारों भवति, तत्तस्मात्‌ कस्यैव ऋृते कस्य सुखस्य 
प्रयोजनाय, एवशब्दो वाक्यप्ूरणार्थ: | परिश्रमत घाव कुरुत, चेष्टितैश्रे- 
मणादिव्यापारै: कृत॑ पर्योप्तम्‌ , यदि अस्मद्रच: श्रद्धेयं श्रद्धाहविश्वसनीय- 
मिति यावत्‌ | अस्ति तहिं कामस्य उच्छित्तिनाशों वशे यस्य तस्मिन्‌ कामो- 
च्छित्तिकारिणीयर्थ: । एवंविधे स्वधामनि खप्रकाशे आत्मनि आशापाशानां 
शर्तं तस्योपश्ान्तिस्तया विशद॑ निर्मल एवंविंध आशापाशरहितमिति यावत्‌। 
चेत; समाधीयतामेकाग्रीक्रियताम्‌ । शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
गिरिदर्यादिनिवासपूर्वकमात्मचिन्तने कुर्बतां पुरुषाणां धन्यतां केवलम- 
नोरथमात्रेण क्रीडादिसुख चिन्तयतामधन्यत्व॑ं च सूचयज्नाह--- 


धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः पर ध्यायता- 
मामन्दाश्रुअलं पिबन्ति शकुना निःदाइमड्लेशयाः । 


५८ भतृहरिक्ृत 


अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतद- 
क्रीडाकाननकेलिकौतुकज्ुषामायुः पर क्षीयते ॥ १०२ ॥ 
धन्यानामिति ॥ शकुनाः पक्षिण:, गिरिकन्दरे पर्वतगुहायां निवसतां 
बासं कुर्वताम्‌ तथा परं ज्योतित्रैह् ध्यायतां चिन्तयतां धन्यानां कृतपुण्यानां 
अड्ढे उत्सब्ले शेरते ते अद्भेशयाः अड्डे स्थिता: एवंभूता: सनन्‍्तः तेषामेव ने- 
त्रेम्यो निगेत आनन्देन हर्षेण यदश्रुजलूं बाष्पोदक॑ तत्‌ निःशड्क यथास्था- 
तथा पिबन्ति | एताइशानां धन्यानामेव आयुषः साफल्यमिति भावः | मनो- 
रथेनोपरचितानि ऋृतानि प्रासादो भवन, वापीतर्ट दीमिकातर्ट च। “सरो 
बापी तु दीपिका” इत्यमर; । क्रीडाकाननं क्रीडावनं च तेषु या केलि: क्रीडा 
तस्याः कौतुक॑ जुषन्ति ते जुषस्तेषां मनोरथमात्रकल्पितं कडामुखमनुभवता- 
मित्यर्थ: । एवंविधानां अस्माकक तु आयुरायुष्यं, परं केवल क्षीयते क्षीणं भ- 
वति । तस्माद्ययमघन्या इति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
देववशाजन्मादि यद्यव्पातं तत्तत्सवे मृत्युप्रश्मतिभिग्रेस्तत्वाचिरस्थायि न भ- 
वतीति छोकद्येनाह--- 
आप्रार्त मरणेन जन्म जरया विद्युश्वलं योवन 
संतोषो धनलिप्सया शमसुखं प्राढाइनाविश्वमः । 
लोकैमेत्सरिभिगुणावनभुवो व्याठैर्ड॑पा दुरजने- 
रस्थैयेंण धृतिजेगत्यपह्नता श्रस्तं न कि केन वा ॥ १०३ ॥ 
आप्रातमिति ॥ मरणेन जन्म आतप्रातमाक्रान्तम , आध्रातमिव्यस्थ विभक्ति- 
विपरिणामेन यथायोग्यमुत्तरत्रान्यय: । तथा जस्या बिद्युदिव चर चश्चर्ल यौ- 
बने तारुण्यम्‌ , तथा घनस्य लिप्सा लब्बुमिच्छा तया संतोष, तथा प्रोढाया 
अड्डनायाः त्रियस्तासां विश्रमैविंलास: शमसुखं शान्तिसुखम्‌ , मत्सरिभि: परो- 
त्कर्षासहिष्णुमि: छोके: गुणा: शीलीौदार्यादयः, व्यारै: संर्प्वेनभुव आरण्यभू- 
मयः, दुजनेर्दपा राजानः, अस्थर्येणास्वास्थ्येन श्ृतित्रंथमपहता, अस्मिन्‌ जगति 
केन कि न ग्रस्तमपि तु स्व ग्रस्तमियथः । “अस्थर्येण विभूतिरप्यपह्ता! 
इति पाठे विभूतिरिंश्वर्यमित्मथ: । शादेलविक्रीडितं वृत्तम्‌ || 
आधिव्याधिशतैर्जनस्थ विविधेरारोग्यमुन्मूल्यते 
लक्ष्मीयेत्र पतन्ति तत्र विदवृतद्वारा इव व्यापदः । 
जात॑ जातमबश्यमाशु विवश सत्युः करोत्यात्मसा- 
सर्त्कि नाम निरहुशेन विधिना यश्निमिंतं खुस्थितम्‌ ॥ १०४॥ 
आधिव्याधिशतैरिति ॥ विविधरनेकेजनस्थ आधयो मानसपीडा: व्याध- 


वैराग्यशतकम | ३९, 


यः शरीररोगाश्व तेषां शतानि तैः आरोग्य उन्मूल्यते निर्मूलीक्रियते, तथा 
. यत्र लक्ष्मीरस्ति तन्न विविधा आपद आपत्तय: विह्वतमुद्धाटितं द्वारं यासां ता 
एवं पतन्ति आगच्छन्ति, अवारिता: प्रामुवन्तीदयथ: । तथा मृत्यु: अवश्य जात॑ 
जात॑ सवे आश्यु शीघ्र विवश यथास्थात्तथा आत्मसादात्माघीन करोति, तस्मात्‌ 
निरझ्ुुशेन अप्रतिबद्धेन । दुनिवारेणेति याक्‍त्‌। विधिना दैवेन यन्निर्मितमुत्पादित 
तत्कि सुख्यितं निश्चलं॑ नाम | अपि तु किमपि सुस्थितं नेल्यर्थः | “सुस्थिरं” 
इति पाठेडपि स एवार्थ: । शार्दूलविक्रीडित इत्तम ॥ 
अस्मिन्‍्संसारे किमपि सुखसाधनं नास्तीयाह--- 
हृच्छरेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः ब्वीयते गर्भधासे 
कान्ताकिश्लिषदुःखब्यतिकरविषमे योवने विप्रयोगः । 
नारीणामप्यवशाविलसितवदनो वृद्धभावोषप्यसाधुः 
खंसारे रे मजुष्या वदत यदि खुख स्वल्पमप्यस्ति किचित्‌ ॥१०५॥ 
कृच्छेणेति ॥ अमेध्यं विप्मृत्रादि मध्ये मध्यभागे यस्‍्य तस्मिन्‌ गर्भवासे 
नियमिता सड्डुचिता तनुर्देहों येषां तेः पुरुष: कष्छेण कष्टेन स्थीयते । गर्मे 
दुःख प्रद्य यौवनवार्धक्ययोरपि दुःख दर्शयति। कान्तेति । कान्‍्तायाः खरियो 
विछेषो वियोगस्तेन यदुःखं तस्थ व्यतिकरों मिश्रणं तेन विषमे संभावितसझ्ूट 
एतादशे यौवने विप्रयोग: त्लीवियोग: । भवतीति शेषः । तथा नारीणां ऋ्री- 
णामप्यवज्ञयावमानेन विछसितं विकसित बदन भाषण यस्मिल्नेवविधो ह- 
द्भावों वार्धक्यमप्यसाधुरसमीचीनोइस्ति । अतोडस्मिन्संसारे रे मनुष्याः 
यदि ख्ल्पमपि सुख किंचिदस्ति तहिं बदत ब्रृत | न किचिदस्तीयथः । शा- 
दूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
शतपरिमिते चश्चले आयुपि किचिदपि सुखाशा नेथ्ाह--- 
आयुर्वेषेशतं छणां परिमितं रात्री तदर्थ गतं 
तस्यार्धस्थ परस्य चाधमपरं बालत्ववृद्ध त्वयोः । 
शेष व्याधिवियोगदुःखसहित सेवादिमिनीयते 
जीवे घारितरक्षखभ्यछतरे सोख्य कुसः प्रणितास क १०६ ॥ 
आयुरिति ॥ रणां मनुष्याणां आयु: बर्षशत शतबर्षप्रमाणं परिमितमस्ति, 
तस्थ अधथे पश्चाशत्संख्याक॑ रात्रौ निद्रया गतम्‌ , तस्थ प्माशत्संस्याकस्थारैसय 


। भतेहरिकृतं 


अधे साधद्वादशसंख्याक प्रवोर्थ॑ परस्यथ पश्चविशतिसंख्याकस्योत्तरा्धस्यापर- 
मे सार्धद्वादशासंख्याक॑ बाललवबृद्धत्वयोगेतम्‌, तथा ब्याधिः रोग:, वियोग: 
कुटुम्बादिवियोगश्व॒ ताभ्यां यदु:खं तेन सहित शेष मध्यभागस्थावशिष्ट से- 
वादिमि: धनिकञ्श्रषादिभिनीयते, अतः वारितरड्डवच्चश्चलतरे जीबे जीवबिते 
“जीवोडल्ी जीविते पुंसि” इति त्रिकाण्डशेषः | प्राणिनां कुतः सुख स्थात्‌ । 
न कुतो5पीलयथेः | शादूंलविक्रीडितं दृत्तम्‌ ॥ 
दुष्करकर्मकारिणो निःश्यृहान्विवेकिनः पुरुषानभिनन्दन्‌ मनोरथमात्रलू- 
ब्येषु धनादिषु स्पृहां कु्वन्तमात्मा्ं निन्दलाह--- 
ब्रह्मशानविषेकिनो 5 मलूथधियः कुर्चन्त्यहो दुष्करं 
यन्मुश्चन्त्युपभोगकाश्वन धनान्येकान्ततो निःस्पूहाः । 
न प्राप्तानि पुरा न संप्रति न च प्राप्ते दढभ्रत्ययो 
वाब्छामातश्रपरिप्रहाण्यपि परं त्यक्तु न शक्ता वयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ब्रह्मजानेति ॥ अह्ाज्ञाने विवेको विचारो येपां ते अतएवामछा अज्ञानर- 
हिता धीलुद्धियेंषां ते पुरुषा; तत्‌ दुष्करं दुःखेन कतुमशक्यं कर्म कुत्नन्ति 
किंतत्‌ एकान्ततो निश्चयेन निःस्पृह्न अनभिदाषिण: सन्‍त उपभोग: रूया- 
दिसुर्ख काश्वनं सुवण च धनानि च तानि मुश्चन्ति व्यजन्तीति यत्‌ । परंतु 
पुरा न ग्राप्तानि संप्रति वर्तमाने काले न, प्रामे च इढप्रययों इढविश्वासो 
न, एवं सत्यपि वर्य वाड्छामात्रेण परिग्रहों येपां तानि धनादीन्यपि थक्तु परं 
केवर्ू न शक्ताः न समर्था इत्यहों आश्चर्यम्‌ | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
जरादिभिव्यात्ते चश्चले आयुपि प्रतिकूल कुब॑न्त पुरुष॑ शोचन्निवाह--- 
' व्याध्रीय तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 
रोगाश्न शजव इचव प्रहरन्ति देहम । 
आयुः परिस्नरवति भिन्नधटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌॥ १०८ ॥ 
व्याप्रीति || जरा व्याप्रीव परितर्जेयन्ती भत्संयन्‍्ती सति अग्रे तिष्टति, 
रोगाश्व शत्रव इच देहं प्रहरन्ति प्रहारं कुर्बन्ति | देह: सर्वदा रोगव्याप्तो 
मवतीयथे: । आयुरायुष्य भिन्नश्वासी घटश्न तस्मादम्भ उदकमिय परिख्नरवति 


नश्यत्ति, तथापि छोको5हितं प्रतिकूल कर्म आचरति इति चित्रमाश्चर्यमित्र्थ:। 
बसन्ततिलका- वृत्तम्‌ ॥ 


बैराग्यशतकम्‌ | ५१ 


सततं॑ परहैकतानमनसः पुरुषस्य प्रियालापादिविषया: संतोष न 
जनयन्तीयाह--- 
सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो- 
रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति रूतिनस्तस्थ किमु तेः । 
प्रियाणामालापैरधरमधघुभिवक्रकमलैः 
खसनिःश्वासामोद्‌: सकुचकलश-्डेषसुरतेः ॥ १०९ ॥ 
सदेति ॥ यस्य सदा निरन्तरं योगस्याम्यासस्तस्थ व्यसन तेन वशयोरा- 
'घीनयो: आत्मा ब्रह्म मनश्र तयो: अविच्छिन्ना विच्छेदरहिता। निरन्तरेति या- 
बत्‌ । मैत्री स्फुरति प्रकाशते। परबरह्मणि यस्य मन: स्बदा संल्मं मव्रतीयर्थ:। 
तस्य कृतिन: तेः प्रियाणां त्लीणामाठापर्भाषणै:, तथा अधरमधुमिरघरोष्टमधु- 
मिः तथा निश्च्रासाः श्वासोच्छासास्तत्संबन्धिनों य आमोदाः सुगन्धास्तैः 
सहितेः बक्कमले:, तथा कुचकशल्यों: छेष आहेपस्तत्सहितेः मुरतैर्मैथुनै- 
श्र किमु । न किमपीदर्थ:। सर्वदा सांसारिकविषयत्यागपूर्वके अह्मचिन्तनमेष 
कार्यमिति भाव: । शिखरिणी शत्तम्‌ ॥ 
सततं परोपकारं कुबंतामेब जन्म सफलमितेरपां तुदुम्बरान्तवेतिमशकव- 
द्विफलमिलाह---- 
जातः कूमेः स एकः पृथुभुवनभरायार्पितं येन पृष्ठं 
आाध्य जन्म छुवस्य श्रमति नियमितं यत्न तेजस्विचऋरम | 
संजातब्यथेपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो 
ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तमशकवचदपरे प्राणिनो जातनष्टाः ॥ ११० ॥ 
जात इति ॥ स प्रसिद्ध एकः कूम: कच्छपो जात: येन प्रथु महत्‌ यत्‌ 
भुवनं तस्य भरो भारस्तस्मे प्रृष्ट स्वप्ृष्टमाग: आर्पितम्‌ | स्प्रृष्ठे सकलमुबन- 
भारो ध्रृत इल्यर्थः। तथा भुवस्यौत्तानपादेज॑न्म ध्य्यम्‌ | स्तुत्यमस्तीति शेषः। 
यत्र यदाधारेण नियमित तेजखिनां सप्तष्यादीनां चक्रे श्रमति । नोपरिशत्‌ 
न चाघः। परहितकरण परोपकारकरणे संजातोडपि व्यर्थ: पक्षः साहाय्य॑ येषां 
ते “पक्ष: साहाय्येडप्युष्णीषे”” इत्यमर: । एवंविधा अपरे प्राणिनः बअश्माण्डमेवो- 
दुम्बरं तस्यान्तमंध्ये मशकस्तद्वत्‌ जाता: पश्चान्नष्टा:। जातमत्रिण नष्टा भव- 
न्तीसर्थ: । न कोडपि तेम्यः परोपकारः खार्थश्वेति व्यर्थजन्मान इति भाव: | 
खग्घरा बृत्तम्‌ ॥| 


७५२ भतृहरिक्ृतं 


संसारसमुद्रोत्तरणं वाञ्छद्धिः पुरुष: ख्रीसब्भरः सर्वथा त्याज्य इत्याह-- 
उस्मीलशब्निवलीतरहनवलया प्रोन्षुकृ॒पीनस्तन- 
इन्देनोद्यतचऋवाकमिथुना वक्राम्बुजोक्तासिनी । 
कास्ताकारधरा नदीयमभितः क्रूराशया नेष्यते 
संसाराणंवमज्न यदि ततो दूरेण संत्यज्यताम्‌ ॥ १११॥ 
उन्‍्मीलृदिति ॥ हे जनाः, यदि संसाराण॑वे संसारसमुद्रे मज्जनमवगाहनं 
नेष्यते इष्ट न भवति ततस्तहिं अभित आसमन्ताड्भागे रा घातुका मकरा- 
दिजीवा यस्‍्यां सा, पक्षे ऋूरः कठोर आशयश्वित्त यस्या: सा, “नशंसो घा- 
तुकः क्रूर” इति, “कर्कशं कठिन क्रूर कठोरम” इति चामरः । एवंबिधाया: 
कान्तायात्निया आकारस्तस्य धरा धारिणी इय॑ नदी दूरेण दूरतः संत्यज्यताम्‌। 
कीदशी नदी । उन्मीलन्त्ों या; त्रिवलय उदरस्थत्रिवलयस्ता एवं तरब्भव- 
लयास्तरह्डपड्ड्यों यस्‍्यां सा | तथा प्रोत्तड्रमुनत पीनं पुष्टे च यतू स्तनदून्दरं 
कुचयुग्म॑ तेन उद्यतचक्रवाकयोर्मिथुनं युग्मं यस्यां सा, तथा वक्रमवाम्बुज 
कमछूं तेन उद्भासिनी शोभमाना । शादूलविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 


पदञ्नमिज्ञनेन्द्रियविषयवेश्चितचित्त: खार्थ चालभमान आक्रोशपूर्वक ता- 
ज्िन्दल्नाहइ--- 
««  इह हि मधुरगीत जत्यमेतद्रसो 5य॑ 
स्फुरति परिमलो5यं स्पशे एप स्तनानाम्‌ । 
इति हतपरमार्थरिन्द्रियेश्रोम्यमाणः 
स्वहितकरणधूते: पश्चमिवेश्चितो5स्मि ॥ ११२॥ 


इह हीति ॥ इृह लोके मधुरं मीत॑ गानम, शब्दरूपों विषय इत्थः । 
एतन्न्यं नतनम्‌ , चक्षुबिंधय इत्य्थः। अय॑ रस: खादुपदा्थास्थादनम्‌ , रसने- 
न्द्रियविषय इत्मथे: | अय॑ परिमलों गन्धः, ध्राणेन्द्रियव्रिपय इत्यर्थ: । एप 
स्तनानां स्पर्शश्च, लगिन्द्रियविषय इट्यर्थ: | स्फुरतीति सर्वत्र संबध्यते । इति 
श्राम्यमाणो5हं हततो नष्ट: परमार्थो यंस्तेः तथा खहितस्यथ करणे पूर्तेत॑श्नकैः 
पश्चमिरिग्त्रिव्नश्वितो5स्मि | मालिनी वृत्तम्‌ ॥ 
गाप्रवैकल्पादिकारिणी जरां निन्‍्दन्नाक्रोशपूूौवकमाह--- 
«” गाज संकुलिर् गति्िंगलिता अ्रष्टा च दम्तावलि- 
दैेशिनेयति चर्घते बघधिरता व च छालायते | 


बेराभ्यशतकम्‌ । ७३ 


याकय नाद्ियते स बान्धवजनो भायां न शुश्मूषते 
हा कर्ड पुरुषस्य जीर्णवयसः पुञ्रोउप्यमित्रायते ॥ ११३ ॥ 
गात्रमिति ॥ जीर्णे बयो यस्‍्य एवंविधस्य पुरुषस्य गात्र शरीर संकुचितं 
संकोच प्राप्तम, तथा गतिर्गमनं विगलिता नष्टा, च पुनः दन्‍्ताबढिद॑न्तप- 
झ्लिश्रष्ट पतिता,- दृष्टिनश्यति, बधिरता बधिरत्वं वर्धते, उचैघुष्टमपि न श्रूयतत 
इत्यर्थ: | बकरे मुखं च लाछायते छालावदिवाचरति । अन्र छाछावच्छब्दस्त- 
द्वति वर्तते, तस्मात्‌ “कर्तु: क्यड” इति क्यड | बान्धवजनो वाक्य वचन ना- 
द्वियते न खीकरोति । “इड़ आदरे” तुदादिः । तथा भार्या स्ली न झुश्रषते 
न सेवां करोति । पुत्रोषपि अमित्रायते । अमित्रवदाचरतीदयर्थ: | हा कृष्टम्‌ | 
शार्दूलविक्रीडित दृत्तम्‌ ॥ 
इह संसारे जन्मप्रद्वति मरणपर्यन्त तदुत्तराह्मपि च सुखेकलेशो<पि 
नास्तीति सूचयन्नाह--- 
“ क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपरि युवा कामरसिक 
क्षणं वित्तेहनः क्षणमपि च संपूर्णविभवः 
जराजीणरडैनेट इव बलीमण्डिततनु- 
नेरः संसारान्त विशति यमधानीजवनिकाम्‌॥ ११४ ॥ 
क्षणमिति॥ नरः पुरुष: नट इत्र संसारस्य संसरणस्य अन्ते। मरणानन्त- 
रमित्यथ: । यमधानी यमनगरी सत्र जबनिका तिरस्करिणी | लोके “पडदा” 
इति प्रसिद्धा “प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा” इत्यमर: | तां विश- 
ति प्रविशति । कीइशो नरो नट्श्व । क्षणं अल्पकालं बालो भूत्वा क्षणमपि 
कामेपु विषयेषु रसिकः, युवा तथा क्षणं तित्तिद्रत्यदीनों रहित: तथा क्षण- 
मपि च संपूर्णो त्रिभव ऐश्वय यस्य सः, तथा जरया जी्ानि शिथिकानि ते 
अन्लैहस्तायवयवैरुपछक्षित:, तथा वलीमि: उदरस्थत्रिवलीमि: मण्डिता भूषि- 
ता तनुः शरीर यस्थैवेविध: नटों यथा नानाविधभूमिका गृहीत्रा अन्‍्ते 
यथा जबनिकां प्रविशति तद्गदयं नरोडपि बालत्वादिभूमिकाः यृहीत्वा यम- 
पुरिजवनिकां प्रविशतीति भाव: | शिखरिणी इत्तम्‌ ॥ 
विक्षेपकशास्रार्थतिचाराद्मिलापरहितेन मनसा शिवचिन्तनमेव कर्त॑व्य- 
मिल्थ ख्वमनःस्थितिप्रदशनेन सूचयन्नाह--- 


प्रशान्तशाखार्थविचारचापछं निवृसनानारसकाव्यकौतुकम । 
निरस्तनिःशेषविकव्पविछ्तूय प्रपसुमन्विच्छति शूलिम मसनः॥११५॥ 


५९ भवैहरिक्वतत 


प्रशान्तेति ॥ प्रशान्तं शास्त्रार्थस्‍्य विचारे चापलं॑ चांचल्य॑ यर्य तत्‌, 
शाल्लार्थविचारे विषये चांचल्यरहितमित्यर्थ: | नाना अनेका रसा येषु एवं- 
विधानि यानि काव्यानि तेषां कौतुकं, निशत्तं नानारसकाव्यकीतुर्क यस्त तत्‌ 
नानाविधकाव्यदर्शने कौतुकरहितमिल्यर्थ: । निरस्तो निःशेषो विकल्पानां 
बिष्ठव उपद्रवों यस्य तत्‌ , निःशेषविकल्परहितमित्यथैः । एवंविध॑ मे मनः शू- 
लिन॑ शिव प्रपत्तुं शरणीक्तुमन्विच्छति वाञज्छति | “प्रयज्ञ” इति पाठे 
मनोविशेषणम | प्रयत्न प्रयक्नवदित्यथ: | “यती प्रय्ञे” इत्यस्य निष्ठान्तस्य 
रूपम । वंशरस्थं वृत्तम॥॥ 
भोगादेः स्वस्थ सभयत्वात्‌ सर्वथा निर्भय॑ वैराग्यमेबाश्रयणीयमित्याशये- 
नाह-- 
» भोगे रोगभय कुले च्युतिभय वित्ते पालाजयं 
मौने देन्यभर्य बले रिपुभय रूपे ज़राया भयम्‌ । 
शास्त्र वादभयं गुणे खलूमयं काये कृतान्ताहूयं 
सर्वे वस्तु भयान्वितं भ्रुषि हृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ ११६ ॥ 
भोग इति ॥ भोगे रूयादिसुखे रोगात्‌ भयय॑ भीतिरस्तीति शेष: । एबमु- 
त्तरत्रापि बोध्यम्‌ | कुले सत्कुले च्युतिभयं त्रिपरीतमाचरद्भधथः ब्लीपुत्रादिभ्यो 
अरंशभयम्‌ , वित्ते धने दपालाद्वाज्: सकाशाद्भयम्‌, समयविशेषे राजा परिहरि- 
घ्यतीति भयमित्यर्थ: । मौने मौनबृत्त्यां दन्‍्यादीनताया: भयम्‌, दीनतया 
मौनं भ्रश्येदिति भयमित्यर्थ:। बले शॉर्य रिपोः शत्रो: सकाशाद्भयम्‌, युद्धादि- 
प्रसड्गेनेत्यथः | रूपे सौन्दर्य जरायाः सकाशात्‌ भयम्‌ , जराया सौन्द्येश्रेशभ- 
यमित्यर्थ:। शासत्रे बादात्‌ भयम्‌ , वादे सति जयपराजययोरनित्यत्वादित्यर्थ: । 
गुणे खलाइर्जनाद्रयम्‌, खलस्य ग्रुणपु दोपारोपस्वमावल्वादित्यर्थ: । काये 
देहे ऋतान्ताद्माद्यम्‌ , एवं सब्र वस्तु भुतरि प्रथ्िव्या भयेनान्वितं युक्तमस्ति, 
परंतु उृणां वैराग्यमव अभये, निर्भयमस्तीत्यर्थ:। अयमब शछोक:ः पाठान्तरेण 
दश्यते। स यथा--भोगे रोगभर्य मुखे क्षयभय वित्तपु भूभद्भयं दासे स्वामिभय॑ 
जये रिपुभय वंशे कुयोषिद्धयत्‌ । माने म्लानिभयं गुणे खछभय काये कृता- 
न्ताड्भयं संवे नाम भयास्पदं मगबतों विष्णो: पद निरभेयम्‌ | इति अस्वार्थ: 
स्पष्ट एवेति कृत्वा न लिख्यते | शार्दूछविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ 
वैराग्यशतकव्याख्यामर्थयोतनिकादिकाम्‌ । 
कृष्ण: कुयोमहं तेन प्रीय्ता ज्ञानद: शिव: ॥ १ ॥ 


वैराम्यशतकम्‌ । जज 


प्रस्याते भुवि शालिवाहनशके<द्याकाशधृत्यन्विते 

वर्ष पार्थिवनामके रविदिने तैषेडसिते पक्षके | 

द्वादश्यां शतकत्रयस्य विशृतिः प्रूर्णत्वमागादिय- 

मर्थधोतनिकामिधा5बुधजनोद्वोधाय या दीपिका ॥ २ ॥ 
इति श्रीमहाबलोपाभिधकृष्णसूरिविरचितायामशथद्योतनिकामि- 

धायां टीकायां वराग्यशतकं संपूर्णम्‌ ॥| ४ ॥ 


हा 


निर्णयसागरस्थविक्रेयसंस्कृतपुस्तकानि । 
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ओरेम अहन | 
नमोसव्वजिणंदाणं संजयाणंचभावउ । 
सरस्सईंकिवातो च बखमाला च भासामि॥१॥ 
अथ नागरी स्वर: । 
ओदन्ताःस्व॒रा: ! 
- ओकारावसानावर्णा स्व॒स्संज्ञा :स्युः 
अआइइईंउऊककऋलल्‌ 
ए्‌ ऐं ओ ओ अं अः ॥ 
अथनागरी व्यज्जन | कादिव्यञ्जनम्‌ ॥ 
काविवर्णोहपर्यन्तोव्यज जन स्यात्‌ । 
क ख ग घड।चछजझबतञ॥ 
टठडड ण।तथद घन॥ 
पफबभम।यरलकवशबष। 
स॒ह।क्षत्रज्ञ॥ 
अथ प्राकृत स्व॒रः ॥ 
अआइइईंउऊएओ आअं॥ 








१ प्राह्त भाषा में किसी २ स्थलप पेकार का औकार का प्रयोग 
प्रदर किया है यथाः-केयबं-कोरवा इत्यादि | 


( २) 


हे 
अथ प्राकृत व्यञ्जन ॥ 
कखग घ।च छ जझभझ।ट ठडऊझढण 


तथद्‌ घ।पफबभम।यरलवसह। 
.. अथ अक्षरों की पहिचान ॥ 
एलअइआकऋओऊछकछ ओअंऊलु्‌डेड 
एं यरटणठ छडल्डकथन फआअः ढ॒ 
व भदगजतझक्षअपघवहसशपष 


अथ मात्रा स्वरूप 
आ आइइं उऊऋ ऋणपएएऐणेओ ओ अं अः 
वा / व ४ 


के को को क॑ के: 


थेघे घोघो घं घः 


१ भाकृत भाषा में व्यघ्जन नहीं लिखा जाता हे-यथा-फलम्‌ 
#लप्‌ किन्‍्तु-फर्ल मूल ऐसे लिखा जाता है अ्यध्ञन उले कदते हैं 
जिस मे स्वर मिला हुआ न होवे यथा क्‌ इत्यादि ॥ 

२ मत्यधी साषा में-कु शा य ज न ॒यह वर्ण हें किन्त प्राकृत भाषा 
में केवल कहीं कहीं इन के प्रयोग प्रहन किये गये हैं. यथा ममोमरिद्द 
ताणं वा णमोभरिद्ं ताणं इत्यादि । 
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डे 

ढं 
णण 


ग्प्रि 


के कहकर किकफ्िदक कफ पक्कक निवक न छू कि फू 
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( ४) 

य यायियीयय्‌येयेयोयोय॑ेय 
र॒रारिरीरू खूरेरेरोरोौर रः 
ल ला लिलील लू ले ले लो लो ल॑ं रू 
व वा वि वी बुव्‌ वे वे वोवो व॑ं वः 
शशाशिशीशुगूशेशेशो शो गं शः 
पषषाषिषी पषष्‌पषे बषेषोेषोषंषः 
ससासिसीसुसूसंसंसा सौ सं सः 

हा हि हो हु हू हे है हो हो हैं हः 
क्षक्षाक्षिक्षीक्षक्षक्षेक्षक्षोक्षोक्षक्षः 
अ्न्नात्रित्रीतरदबब त तन्ोत्रो त्र त्रः 

ज्ञज्षिज्ञीज्ञन ज््ज्ञज्ञो नरंज्ञः 

अथ प्रथम पाठ:-अकारका । 
अ#ाल्त्तात 


तब, थव, कम्म, धम्म, मम्म, गय, घम्म, जम, 
अथ, पय, भय, जय, खय, हण, कह, सच्च 
भाषाथः-तए करना या ग्य हे स्‍्वः स्तति मत करो, 
कम शुभ करने उचित हें,धर्म से ही सुम्व मिलता हैं 
मर्म किसी का मत उच्चारण करो। गज स्थुल होता 
हे,यह घम स्थान हे, यम के पास जाने के कम करने 
उचित नहीं हैं, अन्याय से घन उत्पन्न करना ने 
चाहिये,पद पद करके ज्ञान पढ़ो,पाप से सदाद्दी भय 


( ५) 
करो, धमं की सदा ही जय होती हे । मोह कम्म॑ 
को क्षय करो, हनन करो अज्ञान को कथन करना 
योग्य हें सत्य बचन ॥ 

अ++स+स 
सव्वेपरिस्साणं अरहे परोप्परं पेमभावसद्धि वहेधस्मं . 
कडे धम्मे तोसब्बे कज्जाइंसिद्ध ति धम्महिसारप 
यथा अहिसामुलूषम्मं ॥ 
भाषाथ:-सर्व पुरुषों को योग्य हैं, कि परस्पर 
प्रेम भाव के साथ वरत्तें धर्म करें क्योंकि धमं संहि 
सब कार्य सिद्ध होते हं, धर्म हि सार पदार्थ हें,अहि- 
सा मुल धर्म है ॥ 
आ+। +न+ा ना+ 
आकार के प्रयाग्य | 

प्राए भा? प्रा० भा? प्रा० भा० 
नाम नाम आय लाभ गाम ग्राम 
काम काम याम यम दाम घन 
साम इश्यामदश नाण ज्ञान आणा आज्ञा 

प्राकृत | 


आयभवति गामेगच्छति सप्रिसेसयन।मेकहइ कामे 
चयह्यामेपाले तिनाणगिराहति आणाएसम्मंवदनति। 


( ६ ) 

भाषार्थ:-लाभ होता हे,वह परुषस्वःनामकहता 
हैं, प्राम में जाता हे काम छोडता है, पाञ्चयमपां- 
लता है, ज्ञानमहन करता हे, आज्ञा सम्यक बहता है. 
अर्थात्‌ अहंन्‌ की वह पुरुष आज्ञा सम्यक्‌ पालता हे । 

प्राकृत। 

आयानाणसिक्खइका मेजहति नामेपयासेति गामेतों 
सप्रिसेआगछति ठाणंठाणेपायविवादे भवतिसोसोगं 

भाषार्थ-आत्माज्ञानसीखता हे, काम्त छोडता हे, 
नाम प्रकाशता हे, प्राम से बह पुरुष आता है, 
स्थान स्थान में प्रायः विवाद होता हे, सो शोक है ॥ 

इकारकेरुप: न्‌* नि 

धा० भा? प्रा० भा थधा० भा० 
नियंठ निम्नंथ निगंधी निम्रंथी बिक्ते धन 
विज्ज॑ विद्वान जिण .अहन गिरि पबत 
भिक्खू साध पिसाय पिशाच सिद्धि सिद्धि 
रवि सय्य कवि कि मणि मनि 
पतिणा प्रतिज्ञा अग्गि अग्नि पित्त पवित्र 
झुनि ध्वनि सिरवेयण शिरपीडा विम्हा विश्म 

प्राकृत-नियंठअणपण हा करेति निग थीउव्एसक- 
रेति वित्तथेजीवाभमंति विज्जंभासइ जिणपरमशुद्ध 
वागरेतिइमेगिरिसंति भिक्खुविहरति पिसायक्रभव्ति 
सिद्धिसुंदरे वह ॥ 


( ७) 
भाषार्थ:-निम्नं थ अनुप्रे क्षा करता हे,निम्नंथी उप- 
देश करती है, धन अजीब श्रमते हैं, विद्वान कहता 
है अहंन्‌ प्रभु परमशुद्ध कहता हे यह पव॑त है, भिक्ष्‌ 
विचरता हे,पिशाच क्रर होता हे,सिद्धिपरम सुंदर है ॥ 
प्राकृत- रविषगासकरेति कविगीयगायह, सुणि- 
झाणझायइ झनिसपुरिसेणंभागछति तेउपज्जलेड 
पवितेजिण . धम्मेपइणा करेमिसिरव्रेयणामाभवे, 
वम्हय भवामि ॥ 
.... भाषार्थ:-स य्य प्रकाश करता हे,कवि गीत गाता 
है, मनि ध्यान ध्याता हे, ध्वनि वह परुष की आती 
हे, अग्नि प्रज्बऊत है, जिन धम ही पतविन्र हे,प्रतिज्ञा 
करता हैँ शिर वेदना मत हावे विस्मय होता हैं । 


इंकार के रुप: घ+-धघो 
१ हट ०8 ३ है है: से? पा सा 
धीति धीय॑ इसरो इंशवरः सुची सह 
बीरे बीर नीय नीतशास्त्र देवी देवी 
कमारी कन्या खंती क्षमा मत्ति मक्तंघन 
रीलणा अपमान बंभयारो ब्रह्मचारी जाईं जाती 
प्राकृत-सची अयर्णभव३, इंसर सब्वश्ु अत्थि 
धीतिअरहे बीरपुरि से कम्माणंखयकरं तिनीयसत्था- 
णुसारेणंदेवीसंत्ति कुमारी विज्जाभण तिखंत्तीमुत्तीस 


( «८ ) 
व्वाणं अरहे माहीलणाभवेबंभयारीसठ उवएसकरेति 
जाई पहमच्चिस्सतितोखिष्पंनाणउदय भवि स्ससि। 

भाषाथं-सुई लोहे की होती हे इंडवर सर्वज्ञ होता 
है धृति करनी योग्य हे घोर प्रुष कर्मों को क्षय करते 
हैं न्याय शास्त्रानसार-देवी हे कन्या विधा पढती हे 
क्षमामक्तबन्धन होना सबों को ही योग्य है मत किसी 
का अपमान होवे व्रह्मचारी सष्ट3पदेश करता है यदि 
ज्ञाति पथ अर्थात्‌ संसार चक्र से सम्बन्ध म॒क्त 
होंवेगा तो शीघ ही ज्ञान प्रगट होवेगा॥ 


अध दितोयपाठ: उकार के रुप; । 


ग+उ+ग _*गु 


धग्रा० भा० श्राए भा? 
गुण गुण उवश्लाय उपाध्याय 
उवहास उपहास . प्रिस पुरुष 
कमारी कुमारी खुर क्षरउस्तर। 
पृष्फ पृष्य उदय उदक,जल 


कसल. कुशल. उत्तम. उत्तम 
अणगाहे अनु प्रह बहवे बहुत 
मुत्त मुक्त सही सूखी 

सुझभि सुगंध निउण. निपुन 





१ इंश्वर भईन सिद्ध प्रभु के जाम हैं ॥ 


ली 
प्राकृत-उवझाया विज्ञाभणावई अप्पस पार: 
सेउ बहासंकरंति गणयुत्ते प्रिसापरोत्रगारं कडंति 
कुमारी वंभचेरेण स॒ुछ पालइ प॒ष्फे सगंधदेईं ति उदय 
पाय सव्वजीवाणं पालणा करेति कुसलप्रिसेधम्मं 
करइ उत्तमेजीत अणुग्गहेकरंति मृत्तजीवा सुहीसुर 
भिमागस्मेति निउणजाणेति ॥ 
भाषार्थ:-उपाध्याय विद्या पडाता है अल्पज्ञ प्रुष 
ही उपहांस करते हैं गुण युक्त ही प्रुष परोषकारी 
होते हैं,ऋुमारी कन्या शुद्ध ब्रह्मचय को पालती हे पष्प 
सुगन्ध देता है, उदक प्रायः स्व जीवों की पालना 
करता है, कुशठ पुरुष ही धर्म करते हं उत्तम जीव 
सदेव ही अनुभह करते हैं मक्त जीव ही सखी हैं 
स॒रभि आता है निपुन जानता है ॥ 
. प्राकृत-उक्किठंधम्मं अहिसा उक्कंठामत्तिणं मक्को 
संनाण कंबल । 
भावार्थ:-उत्कृष्ट धर्म अहिसा हे उत्कण्ठा मुक्ति 
की हे उत्कृष्ट ही ज्ञान केवल हैं। 


ऊ-कार के रुप: ऊ+। भ+, -भू। 
कै सा० शा० सा० 
भूमिवह भूमिपती पूया पूजा 


( १० ) 

नूणं निश्चय धूल. स्थूछ 
पडिकूले.. प्रतिकूल मच्चू. झुत्यु 
भूसगो._ भूषण: विभूति विभूति लक्ष्मी 

प्राकृत-भूमिवई निछयकरेति पृयाभवह नुणं 
सद्धिमासामिधम्मं ताणेइ में जीवेथूले पड़िकूले वा 
अषियमच्चू भूसणोसद्धिविभू इचहुुति। 

प्राकृत-भूमिबइंनिया यदिह्विसद्धिपयाणं रकखा 
करेति। 

भाषार्थ:-भुमिप्ती निश्चय करता है, पता 
होती है, निएचय के साथ कहताहं धम ही त्राणशर्ण 
हे यह जीव स्थूल हे प्रतिकुल है, वा अध्रिय हे; रुत्यु 
भूषणों से ही विभूति बढती हे भूमि पती न्याय दृष्टि 
के साथ प्रजा की रक्षा करता हे ॥ 

प्राकृत भाषा में ऋु-कार का अभाव हे इस लिये 
ऋ-कार के स्थान में अकार, इकार, उका(, के रूप 
लिखे हैं-यथा । 


ऋ-कार के भ-कार रुप-घ्‌++घ | 
आऔ० भा० प्रा० भा० 
घयं घृतं त्णं तृ्णं 


फ्यं कृत घसहोी हृषभः 


( ११ ) 
प्राकृत-घयपृहिकार एमवति तणवणप्फइणंजाई 
कयकम्मं अवेहं तानत्यिमोखोवसहो धावई मिगो 
पासह ॥ 
भाषाय:-प्रृत पुष्टिकार होता हे तृण बनस्पती 
की जाती है कृत कम भोग बिना मृक्ति नहीं होती 
है इृषम भागता है छूग देखता हे इत्यादि । 


ऋटकार के इकार रुप कू++ कि। 

..प्रा० भा० प्राण भा० 

किया कृपा दिह्वि दृष्टि 

सिष्ठि. सृष्टि: इसि अऋषि 
किवणो. कृपणः निवो दलृपः 

घिणा घृणा... इह्ढी ऋद्धि 
प्राकृत-किवा विष्टि भवेस्‌ पुरिसाणंसिहिणं सहवेजा- 

णति है लिकिवग पुरिसे सइ सोगेकरंति निवनेयाउ 

एमग्गेपवहइ घिणामाकर इड्ठीयूतेइमेपुरिसे । 


भाषार्थ:-कृपा दृष्टि होवे सुपृरुषों की सृष्टि 
का स्वरुप जानते हैं ऋषि क्ृपण मनष्य सदा ही 
शोक करते हैं तप न्याय माग में प्रवत्तता है ध्वणा 
मत कर ऋद्धि युक्त यह पुरुष हे ॥ 


( ११२ ) 


चटकार के उकार रुप प्‌+ -प॒। 


प्रा० भा०. प्राण भा० 

पहवी पृथ्वी. उसभदेव ऋषभदेव जी 
उऊ ऋतु वुन्दावर्ण वृन्दावन 
बढ वृद्ध .पउत्ती भ्रव्ृती 
भाति श्रातु उज्जु. ऋजु 


प्राकृत-पृठवीमझे उसभदेवे पढमति थयरभया 
उऊ सुन्दरे बुंदावणेस प्रिसेगछ॒ति बुह्ढाचिताकरइ 
अइक्मेमए पढबत्था भातिउज्ञु ॥ 

भाषाथः-एथञती में श्री ऋषभद्‌व जी प्रथम तीर्थ- 
कर हुये हैं, ऋतु सुन्दर हे वृन्दावन में वह पुरुष 
जाता हे वृद्ध चिन्ता करता हे, कहता हे अति क्रम 
गई है मेरी प्रथम व्यवस्था श्रात्‌ (ऋजु) सरल है ॥ 

ल कार का रुप प्राकृत भाषा में किलित वा 
किलिन्ध इकार साथ हांता है । 

इति द्वितियः पाठः । 

अध तुतोय पाठ: ए+ ॥द्‌+ -दें। 
भार भसा० प्रा० भा० 
देवा. दवेवते एज्जभाणस्सणं आतेहुयोंको 


( है१ ) 


एवं पवंविधि मेंव॑ इसी प्रकार 
खेल... थूक चेव निश्चय 
एयं यह सेज्जा शय्या हे 
धम्मे धमंमें.. कम्से कम में 


प्राकृत-देवाएज्जमाणस्सणं पासित्ता अछेरंभुय 
भवाति एवमैंवं निछयउवागरेसि खेलसिंसोणं जाई 
धम्मेपुरिस्सकार परिक्रम्मेड इदंसा असुहकम्मेसे 
वियव्वो अयंसेज्जा ॥ 

भाषारथ:-दवते आते हुओं को देख कर आश्चर्य 
भूत होता हूं इसी प्रकार निश्चय से कहता हूं थूक 
इलेषम की जाती हे।धक्ढंमें प्रूष्कार पराक्रम करना 
उचित हैं मत अशुभ कम सेवन करो,यह शब्या है। 


प्रा० भा० प्रक्० भा० 
घेणु गो देवी. देवी 
एसणं एपनीक. हेम बफ 
खेत क्षेत्र बेंयणा. वेदना 
खेम॑ क्षेम से वह 


प्राकृत-घेणुरसदएति देवी रकखाकरेति भिक्‍ख्‌ 
एसणिय पिए्ड गिएहंति हेमपवरडेति इमे खेते सन्दरे 
धम्मं॑ होई वेयणाखय करिस्सामि पच्छाखेसे भवि- 
स्ससिस पुरिसे कुडिले ॥ 


९ १४ ) 
भाषायः-गो दुग्ध देती हे देवी रक्षा करती है 
भिक्ष शुद्ध आहार पहन करत हैं, हेम (बफ) पड़ती 
हैं इस क्षेत्र में सनन्‍्दर धम होता हे वेदना क्षय करूंगा 
तो पदचात क्षेम् होवेगा वह परुष कटिल है ॥ 


पर. रु कु, 
अथ ए कार को रुप वू+ा व इ आदश होताहे यथा ॥ 


प्रा० भा० प्रा० भा० 
+ ज्र ० ३ धरे 

बइरं बेर भइरवोी. भेरवः 

चहतो चेत्र वइस्सो.. वेहयः 


बेसवणो.. वेश्रवण: वहएसो वेदेशः 
प्राकृत-देवाणुप्पिया वहरंमाकरे भट्टरवोपासई 
च इत्तोगछइ वइस्लोकय विक्यररेति वइसवणोसा 
बदल३ वहएसोणं गछांमि ॥ 
भाषार्थ:-देवाण प्रिय बेर मत कर भेरव देखता 
हे चेत्र जाता हे वेइय क्रयविक्रय करता हें वेश्रवण 
शाप देंता है विदेश को जाता हूं । 





१-प्राकृत भाषा में ऐ-कार का असाव हे केवल कहीं २ इस का 
प्रयोग प्रदण किया गया है यथा (पे थी हेमि ) जेनी या ऐ कार के 
स्थान थे ८ कार के सी रूप ग्रहनम किये गये हैं यथा परावणों देर 
केछालो सेलो इत्वादि तथा पे. कार को भई आदेश भी होतः है 


देखो घृछ ने ॥ | 


( १५ ) 


झो कार के रूप म+ +मो । 


प्रा० भा० ध्रा० भा० 
मोहे... मोह सोगे शोक 
रोगे रोग भोग भोग 


जोंगी योगी मोसा झूठ 

चोरय चोरी कोलाहल. कोलाहल 
प्राकृत-सव्वकम्माणंमुलेमोहकम्से सोगकस्ताणं 

निवडबंधर्ण करेइभोगे रोगभयं जोगी -परिसेणो मु- 

सावयइंतेण पुरिसे चारीकड॒३ कोलाहल भव ॥ 
भाषार्थ:-सब् कम्मीं का मुल मोह कम है शोक 

कमी के कठन वन्धन करता हे भोग में रोग का भय 

हैं योगी पुरुष झूठ नहीं बोलते हैं चोर चोरी करता 

है कोलाहल होता है अर्थात्‌ ( शोर पड़ता हे) 

प्रा० भा० प्रा० भा० 

मोय मोद मोक्खं मोक्ष 

जो अग्नि रोस रोस क्रोध 

मोती मोती. लोय लोक 
प्राकृत-मोयभवामि मुत्तिल् भिस्सति जोइपंडज 

लेति रोसेणं चयप्ति मोत्तीसुन्दरेपपथा लोयबसामि॥ 
भाषाथ:-आनंद होता हूं मुक्ति उपलब्ध होवेगी 


( ९६ ) 
अग्नि प्रज्वलत हे [रोस को छोडता हूं मोत्ती सन्दर 
पदार्थ होता हे लोक में वसता हूं ॥ 


ओ कार के प्रयोग प्राकृत में नहीं हैं केबल 
कहीं कहीं दृष्टि गोचर आते हें यथा कोरवादि ॥ 


'अं कार के रुप इ+[ - हं । 


ध्रा० भा० प्रा० भा० 
हंस हंस _संख शंख 
मंस. मांस संजम संयम 


संजोग .. संयोग... संसारे. संसार में 

प्राकृत-हंसलेतभवति संखेबेइंदिय जीवाणंपोग 
लेमंसे आहार अभकख णवामेवंसुरतरि संजममग्गे 
सुन्दर संसययुत्ते जीवाणों समाहि लभ्भंति संजोग 
विप्पठग संसारस्सणं लक्खणं ॥ 

भाषाथ- हंस इवेत हाता हे संख इन्द्रियक जीव 
का पोदगल हे मांस आहार अभक्ष है ऐसे ही सुराभी 
अभक्ष हें संयम मार्ग सुन्दर हे संशययक्त जीव 
समाधि नहीं पाते हैं संयोग वियोग संसार का 
लक्षण ही हैं । 3७ 


१-प्राकृत साथा में भर्स अनस्वार नहीं होता है यथा खासी 
भांख इत्यादि ॥ 


( १७ ) 


आा० भा० प्रा० ' भा, 
संजया संयती पंस्‌ रजञ्ञ.. 
कंस कंश सिदुनई सिंधुनदी 
गंगा गंगा संघे श्री संघ 


प्राकृत-संजया पुरि सा अप्पे पंसु वही भव 
कंसपलायइ सिंदुबृहृह गंगाणं पासामि संधे स- 
कउजं करति। 
री ० ०९. 
भावाथः-संयती पुरुष स्वल्प हैं रज दृष्टि 
होती हे कंश भागता हे सिंध नदी बहती हे गंगा जी 
को देखता हूं श्रीसंघ सुकाय॑ करता हे अर्थात्‌ श्री 
संघ चतुर्थ प्रकार का है यथा साधु १, साध्वि २, 
श्रावक २े, श्राविका ४। 
प्राकृत भाषा में विश्तग नहीं हैं किन्तु विस्ग 
के स्थान मे (ओ) कार का ग्रहन हैं यथा। 
अः+ : | न+:“न-न -ओ-यो 
प्रा० भा० प्रा० भा०, 
प्णो. पुनः पणो पुनः 
१ विसर्ग के स्थान में एत-वा-भत-वा रेफ भी होता है यथा 


(कतर:गरुखति) फवरेगदछद ( अस्त:पुरं । अंतेडरं (पुन/अर्पि) पुथररि' 
(छःएणब) क्ष एच-भो-फार कः स्वरूप देखो मूल में । 


( शेष ) 
सब्भभो.. सवंतः अग्गता... अगंतः 
संत्तो सन्तः क्‌तों क्‌तः 
प्राकृत-पुणो पणों मह.पहणा करे सिहे ,भगवं 
मं सया समाहि. भवेसव्वओहितो खम्ावणाय 
करेमि प्रओकालेणं पासामि सग्गओ गच्छामि इसे- 
ठाणे संति तहाग्गे कृतोभयं संजह पुरिस्साणं। 
भाषार्थ:-पुनः पुनः में प्रार्थना करता हूं कि हे 
भगवन्‌ मुझे सदा हि समाषि होंवे सर्व से में क्षमा- 
पण करता हूं आगम काल को देखता हूं परचात 
ही जाता हूं यह स्थानक हैं कहां से भय है संयमी 
पुरुषों को अपितु कोई नहीं। 
प्राकृत भाषा में "विकल्प से अ-कार को आ- 
कार का भां आदेश होता हे-यथा-समिद्धि वा-सा- 
मिद्धीपयडं -वा-पायडं-पसु त्तो-वा-पासुत्तो-इत्या दि । 
भाषांथ-सम्ृद्धि पाकर अहंकार मत करो प्रकट 
हो वो भद्र जीवोंको प्रस॒प्त मत होवो अर्थात्‌ यह काल 
शयन का नहीं हे । 
अकार का इकार का संयोग यथा:- 
पक्क पिक्क अकारको एकार संयोग संज्जाशय्या हे । 


१ विकल्प उसे कहते हें। किसी स्थानपे, यह रूप हे, किलो 
श्थानपे भ हो । 


( ६८ ) 

आ० ० संयोग यथा- 
: “छवर्ण लोणं भा० लवन हे । 

ऊ कार को ओ० संयोग | 

मयूरो मोरों भा० मोर बोलता हे । 

| कार को ए कार का संयोग यथा- 
पिंड पेणड भा० आहार भोगता हे । 
है कार को ओ० यथा- 

दिया दोहा किज्जइ भा० दोभाग करता हैं' 
३ कार को ई कार का संयोग यथा- 
सिंह सीहों भा० सिघ हे। 

उ कार को ओ० संयोग यथा- 

पस्तक पोथ्थयं भा० पुस्तक हे। 

उ कार को इ कार का संयोग यथा | 
प्रुष परिसो भा० पुरुष भाषण करता है। 
ऊ कार को उ कार का संयोग यथा- 
. इकलंतु दुउ् भा० वस्त्र हे। 

ऋ कार के आदेश प्व॑वत है। 

ए कार को इ कार का संयोग यथा - 
बेदना वियणा वेदना होती है। 

थ्रा० ऐ कार को ए कार का संयोग । 
शेलों सेलो भा० पव॑त हे।तथा- 


( २० ) 
ऐ कार को अहआवेश होता है। 
बेशांख,वहलाखें भा० वेशाख मास होता है। 
ऐ कार को ई कार का संयोग । 
ज्ेयें धीरं भा० घीयवन्त होना उचित्त हे। 
ओ कांर को ओऔ कार का संयोग । 
कोमुदी कोमुई भा० को मुदी पंडित पढते हैं। 
ओ कार को अउ आदेश होता है। यथा- 
पोरः पउरो पोरुषं पउरिस॑। 
ओ कार को उकार का संयोग | यथा- 
सुन्दरं सोन्दर्य दुवारिओ दौवारिकः। 
अब अप उपसगर्थिं विकल्प से। 
ओ कार का भादेश होता है। यथा- 
ओं आ सो अब आसो (अवकाश ) 
ओ सरइं अब सरई (अपसरति) उपसर्गाथें । 
ऊ कार को ओ कार की प्रवति होनी हे। 
यथा ओ आसो ऊ आसो (उपवास) इत्यादि ॥ 


प्राकृत-विज्ञाभणमि विणय करेमि पाढोधोसेमि 

भाषार्थ:-विद्या पढ़ता हूं, विनय करता हूं , पाठ 
थोषता हूं ( गुरुणं आणापालेमि ) गुरु जी की आज्ञा 
पालन करता हूं। इति तृतीय पाठः सब्पर्णम । 


( २९ ) 
रे 
चतुध पाठ:। 

प्राकृत भाषा में भिन्‍न वर्गीय वर्णो की परस्पर 
संयोग नहीं होता है। क्‍ 

यथा त्क 5क क्त क्‍यः क्र के ल्‍क कल क इत्यादि 
वर्णा का। कर ऐसा रूप वन जाता हे पव॑ सबत्र 
विधिः तथा भिन्न वर्गीय वर्ण का लोप होकर वह 
वर्ण द्वित्व हो जाता है। यथा उदाहरण माश्र । 


थृ 


सं० ओआ० स* प्रा५ 
क-भुक्त भुत्त सिक्थं सिस्‍्य॑ 

भक्त भरत्तं मुक्त मुश 

गदर दुः॑ मुर्ं मुद् 


स्नि ग्घः सिणि दो 
ट-पटपदः सप्पओ. कटफल कप्पत् 
ढ्-खडगो: खगगो पदजः  सउजो 
ब-उत्पलं॑ उप्पल उत्पात: उपाओं 
द-मुदगदः मुग्गो मुदगरो खसग्गरो 
प-सुध्तं सुत्त पर्याप्त पज्जतं 








१ डक्त स्वरूप केवल इशाने मात्र हो लिखा गया दे क्योंकि विशेष 
दिला जाय तो पुस्तक धृद्धि दो जआायगा। इस समय से केवल डक स्वरूप 
में आाहृत प्रणास्रों दिजकाई गई हे । 


( १३२ ) 


श-निश्चलः निच्चलो श्चुतति 


ष-गोंप्टी.._गोडी 
स-स्ललितं. खलियं 
म-यम्सं ज्ग्गं 
न-नग्नः नग्गो 
यं-सोम्य सोंम्मो 


ल-उल्का. उका 
व-लुब्ध. लडदों: 


शब्दः सद्दो 
र-अक: अको 
ल-श्लक्षणं सणइं 
व-पक्क पिक्कि 
र-चक्र चकक 

रात्री री 


निष्ठुरः 
स्नेहः 
रश्मि 
भग्नः 
वाक्य 
वरकलं 
लुब्पक 4 
अच्द: 
वर्ग 


विक्लव: 


ध्वस्त 
प्रहः 
गात्र 


वष्गो 
विक्षत्रो 
घत्पं 
गहो 
गस 


ब्क- पष्करं ) पो वखरं स्‍्क्र (स्कंधः) खंधो [स्य 
(सत्यं ) सच त्व णश्चा (ज्ञाा) थ्व (पृथ्वी) पि- 
घ्छी द्व (विद्वान) विज्ज ध्वां (ब॒ध्वा) ब॒ज्ञा ध्य 
(पथ्यं ) पच्छे ( मिथ्या) मिच्छा शच (परिचमतं ) पच्छि 
मं रस (उत्साहः) उच्छाह। (प्स) (लिप्सति ) 
लिच्छा ध्य (ध्यान) झाणं प्य(पष्पं)पप्फं £न (प्रंने:) 
पण्‌ द्वो ष्ण (विष्णुः ) विणृद्दु सन (ज्योत्स्ना) जोगढ्ा 


( १५३ ) 
नह (वहिः) वही €ण (तीक्ष्ण) तिद्ं श्म (काइमीरः) 
कम्हारों ष्म ( प्रीष्मः ) गिम्हो सम ( अस्माहशः ) 
अम्हारिसो हा (ब्रह्मा ) वम्हा ह्‌ (सह) सझो ह 
(कहारं ) कल्हारं मल ( म्लानं ) मिलाने व्यं (भार्या) 
भज्जा नम (जन्म) जम्मों ज्ञ ज्ञानं) णाणं ध्य (उपा- 
व्याय: ) उवच्ाओ द्य (विद्या)विज्जा कम (रुकमं)रुप्पं 
रुपिप्यणी (रुक्मिणी) श्र (कग्मलं) कप्पल (व्यास्या- 
नं) वक्‍्खाणं ष्ट (मुष्टीः ) म॒ठ्ठी स्त (हस्तः) हत्यो 
(ह्तोक) थोत॑ थुइ (स्तुतिः) ॥ 
इत्यादि स्वरूप: चतुर्थ पाठः सम्पर्णम्‌। 
परचम पाठः। 
अथ चोवीस तिथयर नामांणि। 
अथ चत्रिशति तीथंकर देव जी के नाम । 

१ सिरि उसभदवे, श्रीरुषभदेव जी । 
२ [सरि मजियनाहे, श्रीअजितनाथ जी । 
३ सिरि संभवनाहे, श्री संभवनाथ जी । 
४ सिरि मभिणंदणनाहे, श्री अभिननन्‍्दननाथ जी |. 
५ सिरि सुमइनाहे, श्रीसुमतिनाथ जी । 
६ सिरि पउमपहं, श्री पश्चप्रभु जी । 
७ सिरि सपासनाह, श्री सुपाश्वनाथ जी । 


(२8४ ) 
८ सिरि चन्दापभ्ष, श्री चन्द्रप्रभ जी । 
९ सिरि सविहिनाहे वा पष्फदंतं, श्रीसविधिनाथजी । 
वा पष्पदन्तजी । (इनके दो नामहें) 
१० सिरि सीयलनाह, श्रो.श्ोतलनाथ जी । 
११ सिरि सेज्जंसनाह, श्री श्रयांशनाथ जी । 
१२ सिरि वासुपुज्जंच,भ्री वासुपृज्य जी । 
१३ सिरिविमलनाहे श्री विमलनाथ जी । 
६४ सिरि मर्णतत्ाहे, श्री अनन्तनाथ जी | 
१५ सिरि पम्मनाह, श्री पमनाथ जी | | 
१६ सिरि संत्तिनाहें, श्री शान्तिनाथ जी । 
१७ सिरि कुंथनाहें,श्री कुंधुनाथ जी । 
१८ सिरिअरना हे, श्री अरनाथ जी । 
१९ सिरि मल्लिताहे, श्री मल्लिनाथ जी । 
२० सिरि मणिसव्वयंसामा, श्रीमनिसब्रत स्वामीजी 
२१ सिरि नेमिनाहे,भ्रीनमिनाथ जी । 
२२ सिरि अरिठने मिनाहे, श्रीअरिष्टनेमिनाथ जी । 
२३ सिरि पासनाहे,भ्री पाध्यंनाथ जी । 
२४ सिरि श्रीवद्धमाणसामि, व मानस्वासी जी। 
णमो भगवतो उसभस्सण्ं। 
नमस्कार हो वो श्री रुपभदव जी भगवन्त को 
हयचउवीस त्थियरणामानि। 


( छू ) 


अथ नमोकक्‍्कारमत्त। यहा 

अथ नमस्कार मंत्र,जो परम मंगलछोक है यथा- 

नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं 
नमो उवह्लायाणं नमो लोणएसब्वसाहुण एसोपंच नमो 
. क्वारो सब्वपावपष्यणासणो मंगलाणंचसव्वे[सं पढ मं हव ३ 
मंगल । 

भाषारथ:--नमस्कार हो श्रीअहंन्‌ देव जी को 
अर्थात्‌ जिन्होंने कमंरुपी शत्रुओं का हनन्‌ किया 
हे अष्टादश दोष रहित हो कर द्वादश गुण प्रगट 
भये हें उन जीवों को अरिहन्त वा अरुहन्त वा अर- 
हंत कहते हैं १ नमस्कार हो वो श्री सिद्धप्रभुओं को 
अर्थात्‌ अनादि काल के कम बन्धन से मक्त होकर 
सकल कायसिद्ध हये अष्ट गुण संयुक्त अजर अमर 
सिद्ध बुद्ध निराकारादि नाम जिन के सुप्रसिद्ध 
हैं तिन को सिद्ध कहते हैं। एक सिद्धापक्षयासादि 
अनन्त हे वहुले सिडापेक्षयाभनादि अनन्त हें .२ 
नमस्कार हो वो श्रीआचारयों' को जो गच्छाधिषति 
हैं षट त्रिंशति गुण संयुक्त हें ३ नमस्कार हों वो 
श्री उपाध्याय जी को जो चत॒र्थंदश वोष वर्जित जिन 
वाणी के पठन पाठनादि किया में प्रवस्तते हैं पञ्च 


( १३ ) 

विंशति गणसंपन्‍न हे नमस्कार हो वो समय क्षेत्र 
वती सुशोभन क्रियायक्त जो साध हैं सप्तविशति 
अणगारगुण संयुक्त तिन सर्ब॑ मानओं को यह पञ्च- 
पद नमस्कार मंत्र के सब पापों के नाश करने हारे 
हैं परम मंगल दायक हें प्रायः च पनार्थ: सर्वस्थानों 
में पठन किये हुये तथा जेसे संसार में दध्यादि 
पदाथ मंगलीक गिने जाते हैं तिन सव पदार्थों से 
प्रथम नमस्कार रुप मंत्र ही मंगलीक हे सो इस का 
अंवश्य ही जाप रूप पाठ करना चाहिये पुनः यह 
मंत्र आत्मा को भी परम शुद्ध करता है विध्न नष्ट 
होते हैं इति लेशार्थः । 

एगसंवच्छरस्सण वारसमासा तंजहा | 

एक संवतसर के द्वादश मास होते हैं यथा:- 
१-अभिणंदिय, श्रावण । २-पयठेआ, भांद्रवपद । 
३-विजय, आश्विण । ३-पोयवदछूण, कात्तिक | 
५-सेयंसेअ, सगशिर । ६-सित्रचव, पोष । 
७-सिसिरअ, साघथ। <-हेमवन्त, फाल्गण । 
९-बसंत, चेत्र | १०-कुसमसंभव, वेशाख | 
११-णिदाहे, ज्येष्ठ , १२-वर्णवरोहे, आषाड़ । 

' छठऊ, पण्णला,तंजहा। 


( २० ) 

१-याउसे, २-वरिसारते, ३-सरए,४-द्ेमवन्ते 
५--धसंते ६-गिम्हे। 

भाषाथ:-षट्ऋतु है यथाः- 

१- प्रावट २-वर्षात ३-शरद ४-हेमग्त५-व्तत 
६-प्रीष्म ॥ 

इयजणमासाउ ऊणामाणी । 

प्राकृतः-पस्सहमभरण्डमे अक्षयणसाला सुन्दरे 
अजझ्ावए विज्ञाभणा वेतीससीले दारए सिक्‍खा 
गिएहन्ति । द 

भाषाथेः-देखोअरुत यहअध्ययनशा लाहे,सुन्दर 
ही अध्यापक विद्या पढाता है सुशीलही ब।लकशिक्षा 
प्रहनकरत हैं | तथा- 

प्राकृतः-दारया अझावएणं विणयकरन्तिसुपरि 
कखाहोति सुपरिक्खए विज्जंच उवरणेणंबालयखंडिय 
विज्जमाणं सालामन्ता विज्जा अहि झन्ति | 

भाषाथं-बालक अध्यापककीविनयकरतेहें सनन्‍्दर 
परिक्षा होती है सुन्दर ही परिक्षक विद्वान हैं चतुर्थ 
वर्ण के छात्रशाला में विद्यपान हँ सख सखे विद्या 
अध्यन करत हैं । 


प्राकृतः-विज्जा परमधर्णविज्जापरमसुहंबिक्जा 
परमंचक्खु। 


( २८ ) 
- भाषारथ:-विद्या ही परमधन हे विद्या 'ही परम 
सूख हे विद्या ही परम चल्षु हे। 
प्राकृः-निआलऊूय अन्तो पस्सह सिरिमन्तो 
परमाणंदगांमंपरिसेनाय कत्ताउण' संम हेनीय सत्था- 
णसारेण' तक वितकक करेति नेयानएकत्ता अछेरग 
भूयभवंति सम्मंपहेचइंति | 


भाषाथ:-न्यांयालय भें देखो श्रोमान परमानंद 
नामक प्रुष न्याय कत्ताओं के सनन्‍्मख नीति शास्त्रा- 
नसार तक वितक करता हे न्याय कतां आइचय 
भत हाते हें न्याय पथ में वतते हें अथांत न्याय 


ही करत हूं। 


प्राकृत:-णिउणछाबे खिप्यंपाढो सालाए पपि 
ससंति परमायवालय इंदठाणे रम्मंति वा संकिलेसेठा- 
णे चिठन्ति निउण खंडिए आंसुविज्ज भवन्ति 
पमाय युतेखंडिय मूट्ठे हतन्ति। 

भाषाथः-दंखो निपन छात्र शीघ्र अध्ययन 
शाला में प्रवेश करते हैं प्रमादी छात्र खेल में ह! 
आनन्द रहते हैं तथा कृुश के ही स्थान में स्थिर 
रहते हैं सो निपुन छात्र शीघ ही विद्वान हो जाते हें 
प्रमादी छात्र मर्ख हो रह जाते हैं । 


( १५९ ) 
: ब्राकृतः-ससीलदारएणों ग्गहे करन्ति वा- 

लवालय पणोपणाकलह करंति। 

भाषार्थ:-सशील बालक छ्लेश नहीं करते हैं 
मुख बालक वारम्बार कलश करते हैं । 

प्राकृः-अझयण सालाए जिणदत्ते नांमंदा- 
दारय विज्जभणेति लह/भचन्देनामे दारय पाढोसछऊं 
घोलतिविन्ह दत्ते नामंदारएण अझावएणं पच्छा करेति 
पियदंसणनामेदारए पतंलिहइ । 

भाषाथ:- अध्ययन शाला में जिनदत्त नामे 
बालक विद्या पढता हे लाभचन्द नामे बालक पाठ 
शुद्ध घोषता हैं विष्णदत्त नामे बालक अध्यापक के 
समीप पएच्छा करता हे प्रियदर्शन नामे बालक पत्र 
लिखता हैं। 

प्राकृः-सुसील कूमारे अम्मापियरगुरुणं 
भत्तीकरंति सुसीकखा गिएहंति पुणों पुणो विणय 
करंति कूसंग वम्मंति सुदारयासद्धिंपीति करंति 
सनाण चित्त । 

भाषार्थ:-सशील कमार माता पिता गरु की 
भक्ति करते हैं सशिक्षा पहन कर ते हूँ घारम्वार विनय 
करते हैं कसंग छोड़ते हैं सबालकों के साथ प्रीति करते 
हैं सज्ञान में ही चित्त रखत हैं । | 


( ३० ) 
प्राकृत:-मंगलीडिंभय मायापि यरणंसद्धिं 
बुग्गह्दे करतिणो आणाए वह तिपुणो पृणों भमन्ति 
जहा नगरस्सन बहुणि अइगमणाणिय निमगणाणीय 
वाराणीय अववाराणीय संघाडगतियच उचच्चरा- 
णिय दठठाने सयइछाए भमंति । 

भाषाथः-दःष्ट बालक माता पिता के साथ 
क्श करते हैं गरु जी की भी आज्ञा नहीं मानते हैं 
बारम्बार परिभ्रमण करते हैं यथा नगर के निकलने 
के मार्ग वा प्रवेश करन के मांग द्वार अपद्वार संघा- 
टक (दो मार्ग यहां एकल्व होवें) तक (तीन मां) 
चतथ (चारमाग) तथा यहां अनेक माग एकत्व होते 

हैं तथा दःष्ट स्थानांम स््र:इचछास रमन करत है । 
प्राकृत--अवर अणेगाइं उवालंभाईं पावन्ति 
पच्छावुद्दवत्थाए दुहपावेस्मति अपमाणप्य हावेहिं तो 
भाषाथः-अपर अनेक ही उपालंभ पाते हैं 
परचात्‌ वृद्धावस्था को प्राप्त हुये हुये वही बालक 
दुःख पावेंगे अपमान के प्रभाव से अर्थात्‌ अविद्वानों 

को विद्वानों की सभा में सत्कारादि नहीं होता हे । 
प्राकृत-एगेनयरेएग संठे आसी अन्नयाकयाईं 
सेठे भटझाणावगए तस्सणंसमीवेसठेणं॑मित्तमा गस्मे 
मिते पुठेकरेतितुमंक्रिंचिंताकरेतिसटंएवंवयासीमित्ते 
मम सयविज्जोणोभण इतस्सप उग्गेहिचिंताकरेमि ! 


( 8१ ) 

भाषाथः-एक नगर में एक (श्रेष्ठेसेठट वसता 
था अन्यदा समय वह (श्रेष्ठ) सेठ जी चिंतातर हो 
गये तिन के पास तिन का परम प्रिय मित्र आगया 
सो मित्र पछता हे कि हे मित्र जी आप चिंतातर 
क्चों होगये हैं तब सेठ जी कहने लगे हे मित्र मेरा 
पत्र विद्या नहीं पढता है निसके ही प्रयोग से चिंता 
करता हूं सा हे बालका उक्त बार्ता से यह शिक्षा 
घहन करो कि माता पिता जी की ता श्रति तो पन्र 
को विद्वान बनाने को हुआ करतो है जा बालक नहीं 
पढत वही पश्चाताप किया करते हैं। 


प्राकृतः:-काला गरु गंधंदेइति कलाकारू आ- 
भूसणो करेति रज्जावत्यं धोषई नयरगत्तिया नयर 
रक्‍खाठे परिभमइ पिसणे निंदा पावंति सब्वठाणे। 

भाषाथ:-गुग्गल गंध देता हे सवर्णकार आ- 
भूषण वनाता है धोबी वस्त्र घोता हे कोतवाल नगर 
की रक्षार्थे परिश्नमता हे चुगल सर्वस्थान में निंदा 
ही पात हैं । 

प्राकृतः-अहंसत्रणकरमिघमस्मकहाभवंतसणिए - 
संचिठह॒भाकोलाहलंकरे अंयंसमय पवित सेपरिसेबह 
चिताकरेतिणो अरहे विताकरित्तए धम्मेणं ठिभवउ । 


( 8४ ) 

भाषार्थ:- में श्रवण करता हैं धर्म कथा, आप 
मोन धारन करो तथा मत कोलाहल करो यह समय 
अति पवित्र हे वह परुष बहत चिता करता है किन्त 
योग्य नहीं हे चिता करनी,धर्म में स्थित होवो क्योंकि 
घम ही तारने समथथ हे संसार रूपी समुद्र स।॥ 

प्राकृत-हे बालयाणंमा असच्चभासी भवउ 
असच्चवाईं सयाहि सोगे करंति पृणो पच्छापच्छा- 
णुतावेह्ट अप्पच्चयकारगं असच्चे ॥ 

भाषा्थः-हे बालको मत झूठ बोलो झूठ भाषण 
करने वाला पुरुष सदा ही ज्लोक करता हे फेर पीछे 
पश्चाताप भी करता हैं ओ पुनः अप्रतीत कारक हे 
असत्य ॥ 

माहिसाकरेह । 

भाषाथः-सत हिंसा करो अहिसा धरम ही परम 
पवित्र हे। 

अथ सिक्‍खारूवे गाहासिरि उत्तरा अज्यणउ | 

भाषा्थ:-अथ शिक्षा रूप गाथा श्री उत्तरा 
अध्ययन सूत्र से गाथा अ०११। 

अहपंचहिंठाणहिं जेहिसिक्खा न लस्भइ थंभा 
कोहापमाएणं रोगणालस्सएणय ॥ ३॥ 


( शैे३ ) 
भाषार्थ:-अथ पांच कारणों से विद्या छूप शिक्षा 
नहीं प्राप्ति होती हे यथा अहंकार १ क्रोध २ प्रसाद 
३ रोंग ४ आलस्य ५ इन कारणों से सुविश्या रूप 
शिक्षा नहीं आती हे ॥ 
अहअठहिंठाणेहिं सिक्खासीलितिवच्चई अइ- 
स्सिरेसयादंत्ते नयमस्ममुदाहरे ॥ 8 ॥ 
भाषाथ:-अथ अष्ट स्थानकों से विद्या रूप 
शिक्षा प्राप्ति होती हे अहास्य होवे १ सदाही वन 
इंद्रिय होवे २ मत युक्त वचन न उच्चारन करे । ३। 
नासीले न विसीले न सियाअइलोलए अकोहणे 
सच्चरए सिक्खासीलेत्तिब॒च्चई ॥ ५॥ 
भाषार्थ:-ब्रत को दोष न लगांवे ४ नियम को 
भंग न करे ५ अतिलोलपी न होते ६ क्रोध न करे ७ 
सत्य में रक्त होवे ८ अर्थात्‌ असत्य भाषण न करे 
अथ चत॒थंदश लक्षण अविनीत के होते हैं यथा ॥ 
अभिवखण  कोही हब पब्ंधवपक््‌वइ मित्तिज्ज- 
माणोवेम३ सयंल घणमज्जई ॥७॥ ' 
भोषाथः-अवनीत लक्षण माहः पुनः पुंनःक्रोध 
: करता हे १ क्रोध का प्रबंध करता हे २ मित्र के प्रेम 
को वतन करता है ३ श्र॒त विद्या अध्ययनकर के मद 


करता है ॥ ४॥। 


€ ३४ ) 

अबिपावपरिक्खेवी अपिमित  सुकृप्पई सुप्पि- 
यस्सा विमित्तस्स रहेभासइपावगं ॥ <॥ 

भाषार्थ:-स्व:पाप पराक्षेप करता हे ५ मिन्रोपरि 
क्ोपता हे ६ परमप्रिय मित्र के भी हस्वस्थान में दोष 
प्रगट करता हैं ॥ ७॥ 

पइणवाइदुहिल थद्धे लुद्ध अणिग्गहे असंविभागी : 
अचियते अविणीइत्ति बच्चई ॥ ९॥ 

भाषाथे:-तत्वगन्य भाषन करता ह ८ द्रोहकारी. 
वचन बोलता है ९ सतब्घ अहंकारी है १० लब्धक 
लोभी हैं ११ इंद्रिय अवशीभत हैँ १९ सम विभागी 
नहीं हे १३ अप्रतीत कारों काय करता हे १४ सा 
उक्त चतुर्थदश लक्षण युक्त जीत्र का अविनीत कहा 
है सो हे बालकों उक्त लक्षण त्यागन योग्य हे अथ 
सुविनीत विषय।! 

अहपन्नरसहिंठाणहिस॒विणी्त्तिबच्च३ नीयावि 
त्तिअचवले अमाइ अकतहले ॥ १०॥ 

भाषाथ:-अछ् पञ्चदश स्थानकों में प्रवर्त ने 
से सविनीत होता हे यथा नम्नबृत्ति ? अचपल २ 
छलन करने वाला ३ अकुंतहली ४ 0 

अप्पंचाहिखिवई पबंधंचनकुब्बई । 

मित्तिज्जमाणोभयई सुयंलदुनमज्जई ॥ ११ 0 


( डशै५ ) 
भाषार्थ:-कर्कश वचन बोलके अन्य को तिर- 
स्कार करे नहीं ५ क्रोध की ग्रंथी न करे अर्थात्‌ 
चिरकाल तक क्रोध न सेवन करे ६ मित्र की मित्राई 
को भज अर्थात कृतज्ञ होवे ७ श्रुत विद्या अध्ययन 
कर के सद न करे॥ ८ ॥ 
णयपावपरिक्खेबी नयमित्त सुकुप्पई । 
अप्पियस्साविमित्तस्स रहेकल्लाणभासई ॥ १३२॥ 
भाषाथः-स्वःदोष परोपरि आरोप्पन न करे ९ 
मित्र ऊपर क्रोध न करें १० यदि अप्रिय मित्र भी 
होवे ता भी उस के हस्वसें गुणही प्रगट करे ११ ॥ 
कलेहडमरबज्जए वृद्ध अभिजाइए । 
हिरिमंपडिसंली सुविणीएत्तिबच्चई ॥ १३ ॥ 
भाषाथः-क्लश को व्जे विरोध को भी व्ज १२ 
बुद्धिवन्त सुशील रूपी भार का निर्वाह करे १३ 
लज्जा वन्त कुकर्मादि न सेवन करे १४ प्रतिसंलीणता 
क्रोधमान साया लोंभ को वश में करे ॥ १५॥ 
वसंगुरुकुलनिच्च॑ जोगवंउबहाणवं। 
पियंकरेपियवाई सेसिक्खंलडुमरिहई ॥ १४ ॥ 
भाषाथ:-रहें गुरु कुल में नित्य ही अर्थात्‌ आ- 
चार्यादि गचछ में सदा ही वसे यावत्‌ जीव पर्य्यत 
ग़रु को आज्ञा साने शुभ योग समाधघित्युक्त उपधान . 


( ३६ ) 

तप करें आचस्लादि प्रिय काय करे प्रिय ही वक्ता 
होवे सो उक्त गण यक्त हीं जीत्र शिक्षा के योग्य 
होता है सो हे बालकों उक्त गण अवश्य ही घारन करो। 

राम आगछति करमझेप॒ृथ्य आसयणहि रावेति 
पोथ्थयप्पेहइ । 

राम आता हे हाथ में पुस्तक हे मुख से गाता 
है पुस्तक देखता है। 

पीतिदाणंदलेमि करभगमण' करेति खरसईंक- 
रेति सीहोगजजई वक्खाणभव्इ सोतासणंति ॥ 

भाषाथ:-प्रीति दान करता हूं उष्ट जाता हे 
गदंभ बोलता हे सिंह गजता हें व्याख्यान होता हे 
श्रोते सुनते हें ॥ 

निच्चपडिउ्ट दंजिणथडइवाजिणथोते वा जिणथ- 
वेवा नमोकारमंत्त अहिझित्तर जस्सणंप्पहापेहिस 

ठेवठाणेहिसंत्तिभवे ॥ 

भाषाथ:-नित्य प्रति उचित हे कि जिन स्त॒ति 
वा जिन स्तोत्र वा जिनस्तव वा नभ्तस्कार रूप महा 
मंत्र उन करना जिस के प्रभाव से सव स्थान में 
शांति होये ॥ 


इतिपञ्चमपाठः सम्पूणम्‌ । 


अकाल 2स2प्ययतप्रकतअमतरमकलकम, 





( ३७ ) 

अधगर्वावलि । 
खंत्तीगुणसमावन्नो छत्तीसायगणीउत्ते । 
आयरियदीहदंसी मत्तायमोतीरामेणं ॥ १ ॥ 
तस्ससीस्समहायसे गणबइईंमहाम॒णि । 
गणावच्छेद्र एनि उत्ते हविज्जसव्वहियणो ॥ २॥ 
तस्सीसोसअंत्तेत्ासी उज्जुभावसमाउत्ते । 
सिरिजयरामेमुणि वंदामिनियभावउ ॥ ३॥ 
तस्ससीस्सेगुणवन्त सुहमणाणेणंपत्ते । 
सालिगामेमहामुणि नमंस्सामिपुणोपुणो ॥ ४ ॥ 
तस्ससीस्छअप्पमइ आयारामेनामधेयं। 
पाययावश्ममालाए रयासुगुरुकिवांउ ॥ ५॥ 
सलिरखिरीरसंवछरे चउवीसतेछत्तीय । 
सिवेमासेसुकपवर्ख मंगारकवारेतिहिअठमि ॥ ६ ॥ 
कसपुरनयरेणं संपुखभूतेइमेंगंथे। 
परमाणंदेणचोइंउ तसस्‍्सणंमहकयसु ॥ ७॥ 





_अननन तभी लिनीनि तनमन. 


इतिगरुप्रशस्तिः ॥ 3£ शान्ति ॥ ३॥ 


आन कमकमवमकत्सकमनमना पास नन. न" “फलएलं:४७४ज डा %००००अआ, 


३£ नमः सिद्धिभ्यः 


अक्ञानतिमिरांधानां शानाजननशलाकया ॥ 
चशक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ १ ॥ 





श्रीमान कुंदकुंदाचाय यांचें चरित्र 
व्‌ 





लक 


श्रीयुत तात्या नमिनाथ पांगछ बाजी: 


किमत ३ आण. 


बीरसंवत २४३४ 


“ श्रीदत्तप्रसाद स्टीमप्रेस, सोलापूर 


श्रीमती कुंदकुंदाचायान्वयी जन दिगंबरी पाठशाला 
पंदरपूर 
या संस्थेव उदात्त हेठु पाहुन 
पुदारी लोकांची तिच्या उसत्तीबदल 
दिश्वून येणारी आस्था अवछोकन करून 
अति नम्नपूवेक 
ब्‌ 
निःसीम भक्तीनें 
हैं पुस्तक 


त्या संस्थेला अपेण केले असे, 


तात्या नेमिनाथ पांगछ, 


प्रस्तावना, 


क39+2-0ईक्न--न+ह 


इसवीसनापूर्वाच्या सुमारें पांचशें वर्षाची जनांची ऐतिहासिक व 
धार्मिक माहिती संक्षिप्तप्ें कां होईना, पण ती सर्बोस समजणें जरूर वाट- 
ल्यावरून मी शक्त्यनुसार हा अल्पसा यव्न केला आहे. भद्रबाहुर्चारेत्र, 
ज्ञानप्रतरोध संस्क्रत ग्रथ, पृण्याश्रव, पह्वर्की व आणखी कांहीं घर्मग्रथ 
यावरून जी माहिती मिछाली आहे तिचा सार कादुन हैं छूहानसे ऐतिहा- 
सिकद्त्त आज सबापुढ़ें मांडप्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग आह. यस्न 
पहिलाच अससल्यामुल्ें व अशा तन्हचा यत्न कोणी आजवर न कल्यामदें 
कदाचित्‌ यांत वन्‍्याच चुका असण्याता संभत्र आहे. तरी त्यावइछ जन- 
इतिहासज्ञानी मछा साधार चुका दशेवितील तर त्या सुधारून कादण्पांत 
येतीऊ व त्याबदल मी त्यांचा फार अभारी होइन. श्रीयुत हिराचंद नमचंद 
सोलापूर यांनीं हा ठेख तपासण्याची मठा मदत केली याबदल मी स्यांचा फार 
अभारी आहिे. यासंबंधानें वरीच विस्तृत माहिती देऊन एक स्वतत्र जैन 
इतिहास लिहिण्याचा माझा त्रिचार अहि. तो सदयाग जेव्हां घड़न यईल ते 
व्हांच पन्यता मानावयाची. प्रस्तुत या माहिताने जैनांविपयीं अह्पतरी ([24- 
पक ):70७]९0/0) शान सर्वत्र होबो ही आशा प्रदर्शित करून मी प्रस्तावना 
संपवितों. 


सोलापर | 


हि अहदास, नमिनाथ पांगछ 
वेशाख झुध्द ३ बीरसंबत्‌ २४३३. | 


जैनातिहाससाशंतील 
श्री केंदकुंद-आचार्य यांचें चरित्र. 
5: (औ>-2 ५ -:& आरा 
॥ मेगर्ूं भगवान्वीरों मेगले गोतमों गणी ॥ 
॥ मेगर् कुंदकुंदाद्यो ज्नधर्मास्तु संगलम ॥ १ 0 

भरतखेडाच्या इतिहासांत इसब्रीसनापूर्वीचा तीन चार दतकें-पर्यतचा 
काछ व नंतर दोन तीन शतके पर्यतचाकाछ, अमूल्य अशा विद्वान नर 
स्नांनीं अगर्दी परिप्दृत हेता असे इतिहास पहाणाराला तत्हांच समजून 
येइल, कारण ते काछीं, गौतमबुद्धा-सारख महर्पी: चाणक्यासारख राजका- 
रस्थानी पुरुष; चंद्रगुमन. अशोक, विक्रमादिद्यादिकांसारखे दयाद्ू, धार्मिक, व 
बूर राजी: आणि कालिदास, भवभूति थे बाण यांसारखे उत्तम कवि व 
ग्रंथकार उत्पन्न होऊन, न्यांनीं आपल्या उदात्त पर्मतत्वानें, राजनीतीनें व 
कविलशर्तानें आपत्या स्वतःस अजरामर तर करून टेविलेंच; पण 
आपन्या सत्कृतीमुछ हिंदृस्थानच्या इनिहासाससुद्धां अछंकृत केले आहे. ही 
द्यांच्या सन्‍कृतीची काण थोरबी बरणाबी ? पण याच काछांत होऊन गेलेल्या 
जैन छोकाच्या महान महान सम्पुरुषांचा-इतिहासांत--नामनिर्देशही नसावा 
ही जन ढोकांच्या कितीतरी दूर्दबाची गोष्ट आह ! इसबीसनापूर्वी पांच 
राहशें बर्षापासून ते तहत इसवीसनानेतर सुमारें एक हजार वर्षेप्यतचा 
काठ जनांचा बगच महत्वाचा होता. अर्से असर्ता जेनांविपयी इतिहासांत 
बरेंच अज्ञान दिसावे ही मोर्णच आश्रयकारक गोष्ट आह, यांत शंका नाहीं. 
तरी जैनांचा व्यवसायदष्टीन विचार कत्य असतां असे आढक्ून येइल कीं, 
ते आज जे इतके अज्ञात आहत याचे कारणही कांहींसे ठीकच आहि, 
कारण, जन लोकाचा राग्य-कारमारांत सादभोम या नाग्यानें हात फारच 
थोडा होता, किंबहुना नाहीं हझटल्यास चालेल, तरी संस्थानिक या नायार्ने 
जैन लोकांचें प्रावल्य दक्षिणेकाड असूर, ऋर्नाटक व उत्तरेकड़े बंगाल, बहार 
गुजराथ, राजपुताना बगैरे प्रांतांत बरेंच होते, असे हाड़ीच्या इतिहासावरून 
ब तत्कालिन शिललिखांवरून समजतें. पूर्वीचि ब्ैसूरत्या महाराजांचे चार 
प्रतापी व भाग्य-शाली वंशज जैनधर्मी होते असे शिलालेखावरून समजतें, 
तसेंच राजपुताना, गुजराथ--काठेवाड प्रांतांत जैनांचे बरेंच प्राबल्य होतें असे 
इतिहासावरून दिसतें. ह राजे सावभोमलाच्या मा्गे न लछागल्यामुक्ें व यांनी 
राज्यासादी उछाढाली न केल्यामुल्ठे त्यांस कदाचित इतिहासकारांनीं अज्ञात 





रे 
ठेविलें असावें हें एक कारण. बरें, जैन छोक जिनेश्वराच्या धर्मांचे अनुयायी. 
जिन हाणजे “ ज़ितो रागद्रेपादयः येन स जिन: ” अथात जैनलोक 
आपल्या मनाछा निकून-कामक्रोंघादि मनोविकाररिप्रंस निर्बेछ करणोरे 
मग व्यांना ( कदाचित्‌ ) राज्याची हाव कोठुन असणार ? असछीच तर ते 
आपकलें स्वरतःच राज्य, दयेनें व न्यायाने पान करीत व वृद्धापकाल्डीं दीक्षा 
घेऊन आपकल्या पुत्रास राज्य दत. याप्रमाणे बरोंच उदाहारणें इसवीसना- 
नंतरच्या हजार वर्षात सांपडतीछ. खंडेलपुरचा राजा जिनेसन--ज्यानें 
महापराण रचिलें-त्यार्चे, व मंदसोर, पाठणा वंगेरे ठिकाणच्या राजांचीं 
अशींच उदाहरणें सांपडतीछ, या कारणामुणे कदाचित्‌ इतिहासकारांनी 
त्यांना अज्ञात ठेब्रिकें असात्रे हैं दसरें कारण, शिवाय जैनांचे अंतिम तीर्थंकर 
महावीर स्वामी हे निवाणपदास प्राम जाहव्यावर जेनांचा साम्राज्याचा ओढा 
कमी कमी होत होत गेल्श व इसबी सनानंतर हजार दीड हजार वषोनंतर 
त्यांनीं स्वराज्य मित्रविष्याची आशा साइन व्यापारी बाणा तात्ुरता तरी 
करला आहे हैं तिसरें कारण. या तीन कारणांसुर्ठे इतिहासकारांनीं त्यांना 
अज्ञात ठेविले असाबे, असे दिसतें, तरी प्रमसेबंधी इतिहासांत जनांचे बरंच 
प्रावल्य आहे, कारण, वर्मसंबंधी--चत्टबठी संथारणासंबंधानें जैनांचा-बर 
नमूद केलेछा काछ फारच महत्वाचा होता असे इतिहासावम्धन ठरतें. शिवाय 
जैन संस्कृत वाइमय या दर्शान विचार कछा असतां उपरोक्त काछ फारच 
महत्वाचा होता यांत झंका नाही. नया कारणाम॒छें तरी जंनास इतिहासांत 
स्थक दिले असत तरी बर हाते (| ! 
असो, वर निर्दिट कब्स्या इसबीसनापूर्ती पांच सहा शतकांच्या व नंतर 
सुमारे एक हजार वपेत्या काछल जनबर्बीय महत्वाच्या पुढील व्यक्ति होऊन 
गेल्या, श्रीमहात्रीर स्वार्मीसाहंद पमाचे पुनरुम्जीबन करणारे; जेंबुकुमार, 
जीवंधर यांसारख पराक्रमी राज: नलम ( गणबर-चबुद्ध नन्हे ), भद्रबाहु , 
कुंदकुंदाचाय, उमास्वामी, समंद् नद्र, जिनसन, गुणभद्र, नेमिचंद, मानतुंग 
यांसारखे अनक उत्कृष्ट वाआयाचे कते, उपंदशक, धर्मोस ग्लानि येणास्या- 
वेढ्ीं उत्तनन दणार, व जितस्त्राथ असे पुरुष निपजून गछे. या महान महान 
नररतनांनीं संस्कृत वाआयाये असंख्य र्नभांडार पर्मग्रंथांच्या रूपाने गुप्तप्णे 
इतकें ठविले आहे कीं, लांच पारशीटन करण्यास आज-अनन्तपारं किल 
शब्दशाखं-स्वस्पं तथायुवेहवेश्न विज्ञा।5 या उक्तीडा अनुसरून-एड़ें 
मानती प्राण्वाच आयुष्य परल का नाहीं याची शंकाच आह 
आता साहजिक असा प्रश्न उद्धवेछ कीं, जर जैनांचा इतका अमूल्य 
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संस्कृत वाब्ययरूपी रत्नभांडार आह तर ते अद्याप सर्वाच्या निदर्शनास कां 
येत नाहींत ? काछीदास, भवभूति, बाण, यांचेच ग्रंथ छोकांपुढें कां दिसतात? 
व्यांस हेंच उत्तर बस्स होईछ कीं, युनिव्हर्सिटीन वररछ क्योची पस्तकें 
शिक्षणक्रमांत नेमलीं व द्यायोगे सवास स्यांतीझ रस चाखावयास मिद्ं 
छागला. हणूनच लछोकांची व्या ग्रंथांविषयी प्रण भोव्खख जाहछी आंह व होत 
आहे. युनिव्हरसिटीच जर नसती तर ला ग्रंथांच्या आजच्या प्रमाणें हजारा, 
लाखो आवृत्या निधाल्या असद्या किंत्रा नसत्या है जनांच्या बाअयात्मक 
प्रंथांवदनच समज़न यहछ, त्यांतून समजांत ज्या तजच, ज्या जातीचे, ज्या 
मताचे छोक असतात, तेच आपसल्या ज्ञातीला, आपस्या मताढछा, आपल्या 
घमीला व आपल्या वाहआयाठा पढें आणण्याचा यत्न करील असतात, आज- 
पर्यत आह्मां जनलाकांपकी युनिल्हसिर्टाच्या बाजून नुसती यतन करणारी व्यक्ति 
एकही नव्हती, मग आमच्या जन वाआयाणटा बल्च पढ़ें आणतो काण : 
स्वतःच मुलाची अबनति व परफ्यार्ची उन्नति ब्हार्वी ह्षणून निस्षुहतेने झटणारे 
जितस्वाय मातापिता कोटें काणी पाहिलत कां! तीच स्थिती जन वाह्ययाची'! 
त्यांतून आजत्र आह्मां जन छोकांना उन्नतीची खरी दिशा न समजल्यामुब्ठे 
व प्रस्तुच्या दश, काऊ, बतमान ( क्षेत्र, काल, मात्र, ) बाछा अनुसरून 
काय केले पाहिज हेंहि चटकन आमन्या छक्षांत € आमच्या सामाजिक 
परिस्थितीमुछें ) न आव्यामुछेंच आश्षांछा बरेच मार्ग रहाने छागले, पण 
आज स्वरतःची, स्वरृत:च्या समाजाची, स्वतःच्या धर्माच्री व स्वतःच्या राष्ट्राची 
उन्नति करण्यास जेनांनीं काय कटे पाहिने, ती दिशा दाखतविप्या्चे श्रेय 
आमच्या देशबंबंनीं घतल्यामझ या बाबतीत स्यांच मनातं लिलके आभार 
धांडेच आहेत, स्रत:च्या पोव्शावर तृप्र बाढ़ हणन जल स्वतःछात्र * तप 
बाढा ”! ह्मणन मोठ्यानें ओरडाब वयगतें, तसेच दुसस्यानेंही मग्घता सोड़ 

तोच कित्ता गिरविला पाहिज. मग थोडशी तरी त्याची दाद लागणार ! 
व्याच स्थितीचे आह्यी अनुकरण केंडे पाहिजे, आणखी आज निखूही व 
दयाव्ठू इग्रज सरकारचें राज्य असब्यामुछ व स्यांच्या अनुकरणीय राजनीती 
मुछें पूर्वीच्याकार्की जनांविषयीं असलेला-हास्तिनापीड्यपानो 5पि न मच्छे 
ज्जिन्नर्माटरम्‌ ॥ * साप साोदाबा पण जन मारावा, /' हा जो एक 
प्रकारचा जेनांविषयीं पोकछ तिरस्कार -केव्छ - जनांच्या संघशक्तीच्या 
अभावामुकें - दिसत होता द्याठा आज कितीतरी आक्रा बसछा आहे. 
आएि गझामुलेंच जैनांच्या खन्‍्या उन्नतीस याच शतकांत सुरुवात जाहली 
असे रऋूणण्यास प्रद्यवाय मुर्छीच दिसल नाहीं. केबर देषबुद्धीमु्ेच 
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जैनांच्या वाडमयालाच काय पण जैनालासुद्धां आमच्या प्रेमछ देशबं्धुकन 
अधेचंद्र मिव्ठाला होता. पण मी खात्रीनें सांगतों कीं, आमच्या दक्षिणमहाराष्ट्र्‌ 
सभेनें जो क्रम स्वीकारछा आहे तोच जर सब जैनसंस्था स्वीकारतील तर 
सर्वोत छौकर उन्नतीस पोहोंचलेले काय ते जेनच. असे सब लोक ( जपानी 
लोकांस हल्लीं क्षणतात तसे ) आश्चर्योनें झ्ृणतील ! जैनवाड्मयाचें खेर ममे 
ब महत्व जाणणारे पंडित आज जर्मनींतसुद्धां अहित. कालीदास, भवभूति-- 
सारखे कवि पुढें कां यावेत व हरिचंद्र (धर्मशमाभ्युदयकाव्यकतें ), वाग्मट 
( नेमिनिवाण व अलुंकारशाज्राचें कर्ते ) वीरनंदी ( चंद्रप्रमकाव्याचे करते) 
वादिभसिंह ( जीवंघरचम्पूचे कर्ते ), गृणभद्र ( आत्मानुशासनाचे कर्ते ), 
यांचेसारख अनेक जैन विद्वान अप्रसिद्ध कां रहावेत हैं समजण्याची बेल 
जववच आली आहे. जेथें निस्प्ृहता खरोखर वास करीत भाहि तेथे केन्हांहि- 
कालाहि यो निरवधिविपुलाच पृथ्वी॥ ( भवभूति ) 

या उक्तीदा अनुसरून सत्याचाच विजय जाहल्याशिवाय राहणार नाहीं. 
असो, प्रस्तुत याबद्दल एवढेंच लिहनन मी मुख्य विपयाकडे वल्तों, 

या वर निदिष्ट केलेल्या काठ्ांत जैनेतरांत अज्ञात असे अनेक पुरुष 
होऊन गेले हें नुकतेंच मी सांगितकें आहे. व्यांतव जैनधर्माचे विद्वान 
शिरोरत्न पद्माचायोचे अद्य भद्यरक श्रीमान १००८ श्री कुंदकुंद आचाये 
दिगंबर मुनि- ज्यांनीं, जैनांचे दोन पंथ जे दिगेबर व श्रेतांबर यांपैकीं 
प्रथम उत्पात्ति दिगंबरांची जाहही व नंतर दिगंबरांपासून खतांबर उत्पन्न 
जाहडे असे वा काठ्ठाच्या समाजास दाखबून दिलें व ता काछीं मोटी 
समाजाची सुघारण केडी-होऊन गेले. व्यांचें संक्षित चरित्र आज भारत- 
वासी सर्व बांधवांपुें सादर करतों. तें चरित्र नमृद करण्यापू्वी जैनांचे 
अंतिम तीर्थंकर श्री महाब्रीर स्वामी यांच्या निव्राणकालापासून ते श्रीकुंदकुंद 
आचायाच्या उत्पत्तीपवेतों थोडीशी ऐतिहासिक माहिती ऋमाक्रमानें दिल्यास 
तीहि उपयोगी होई असे वाटल्यावरून ती माहितीहि पुदें ऋमारने दाखल 
कार्रतों 

श्री' कुन्दकुंदाचारय ? यांचें नांत ज्याा ऐकूनहि माहित नाहीं असा 
जैनांमध्यें माणूस सांपडणें विरठा. इसबीसनापूवीं ५२६ वे वर्षो श्रीमहावीर 
स्वामी तीर्थंकर मोक्षास गेले. ल्यांच्याबेन्टी बौद्धांचा प्रसिद्ध राजा विंबिसार, 
जो जैन पुराणांत श्रेणिकराजा या नांबानें प्रसिद्ध अहे, तो होऊन गेला. 
हा प्रथय अगदी कट्ठा वोद्धधर्मी होता. याठा दान ख्रिया होया, एक जैन- 
धर्मी * चलनादेवी ! व दुसरी वौद्धांची “ बुद्धमती ” त्याकार्ती परस्पर 
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जैन य॑ बौद्ध धमोचें जणूं वैषम्यच होतें कीं काय, हणान बौद्धमती राणी 
श्रेणिक राजाडा जैनधमाबिरुद्ध सांगत असे. राजा हा कांहीं केवव्ठ अवि- 
द्वान नब्हता. त्यानें बुद्धमती राणीच्या गुरूची व चठनादेवीचे गुरु दिगंबर 
मुनीची स्वतः परीक्षा केली. परीक्षेअ्ती जें सोने तें सोनेंच ठरलें व पितत् तें 
पित दिसूं छाग्ें, बौद्धांच्या गुरूची परीक्षा करीत असतां ते त्याठा केवछ 
दांभिक अहेतर्से दिसले. पण जेब्हां तो जैन दिगंबरमुनीची परीक्षा कर- 
ण्यास बनांत गेला तेन्हां-जरी चलना देवीनें त्यास सांगितलें होतें कीं, 
जैनमुनी है शांत परिणामाचे असतात तरी-त्याची स्वतः कसोटी छावून 
परीक्षा करावी असे त्यास बाटकें. व त्यानें बनांत योग धारण करून 
घानस्त असलेल्या दिगंबरमुनीच्या गल्यांत एक जबरूच काव्य कुट्ट सपे 
मेंढडेछा पडछा होता तो अडकाबिछा, पण एवंढा जरी भयंकर उपसगे 
स्यानें मुनीस केला तरी देखिल मुनी ध्यानविरत जाहले नाहींत. मग तो 
तसाच थेठ हैं इत्त सांगण्यास चलनादेवीकड़े गेछा. तिला हैं समजतांच 
ती ब्याकुछचित्त होत्साती तेथे धांवत आली. व तिने मुनीला नमस्कार 
करून आपसल्या नवन्यानें केलेल्या अपराधावइल मनांत खाऊन घेऊं छागली 
( आलोचना करूं छागली ). तो त्या सपास तिनें पहातांच तिचे कोमल 
हृदय तर विदारण जाहलेंच. पण त्या सपीस छागछेल्या छाखो मुंग्या पाह- 
तांच मुनीछा होणान्या त्रासाबदल तिछा अतोनात वाईट वाटरलें, ती तसाच 
गब्यांतीड सपे काढणार होती, पण तसा सपे काढल्यास लाखो जीबांची 
( मुग्यांची) हिंसा होईल हणुन तिनें दुताकरवीं शकंरा आणवून ती एका 
बाजूछा पसरली कीं, छागलीच त्या मुंग्या साखरेसाठीं निवून गेल्या व पिपि- 
लिकांरहित सपे एकटाच गब्यांत राहिछा, मग तो सपे काढूंन ठाकल्या* 
नंतर मुनीनें ध्यान विसजन केले, मग राजा श्रेणिकाछा कृतकमोबईल 
पश्चात्ताप होऊन जैनधर्मोाची सत्यता भासून छागलीच, त्यानें जैनधम ग्रहण 
केला. पुढें श्री महावीर स्वार्मास त्यानें असेख्य प्रश्न विचारून शंका होत्या 
लेबढ्या सोडधून घेतल्या. हा राजा जिवेत असतांनाच त्याच्या एका मुलानें 
जिनधमोची दीक्षा घेतली. हा मोठा न्‍्यायी होता, सारांश, हा बिंबिसार 
: ( श्रेणिक ) राजा श्रीमहावीरस्तामीचा समकालिन होता. या राजा नंतर 
! त्याच्षा पुत्र ' कुनिक ? हा गादीवर बसला तो बौद्धच होता. ल्यानें बापास 
कैदेंत टाकले होते याच वंशांतीक गादीबर पुढें नंद राजे, चंद्रमुत्, अशोक 
बसे असवेत., या राजाची राजधानी पाठणा ( पाठली पुत्र ) होती असो. 
श्री महावीर स्वार्मीचे बेढीं गौतम ( गंणघर ) होऊन गले. या गौतम 
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संबंधानें बराच वाद आंहे, कोणी याठाच बौद्धवमाचा संस्थापक हझणतात. 
कित्येक याल्ाच शाक्‍्य मुनि हणतात पण याबइछूची माहिती जैन म्रंधांत 
अशी अहे. हा फारच विद्वान ब्राह्मण होता. याऊछा विधेविषयीं मोठा मान 
असे. याचें नांब इंद्रभूतिद्विज त्याचा हा मानीपणा पाहुन त्याल्ा एकाने 
खालील छोक विचारछा तेः--- 

त्रैकाल्य द्रव्यपटकं॑ नवपद सहिते जीव पट कायलेश्याः । 

पंच्यान्येचास्तिकायात्रतसामितिग तिज्ञानचारित्रभेदाः । 

इसेतन्मोक्षमूल त्िश्ुवनमहितेः प्ोक्तमहद्धिरीशः 

प्रत्येति श्रद्धधाति रप्शति च प्रतिमान यः स वे शुद्धदाष्टि! ॥१॥ 
हा छोकावर ट्याने पुष्कछ छटपट केढी पण अथोबदल व्याचे कांहीं चालेना 
तरी व्यानि आढ्यता पतकरून छोक विचारणाराला तुझा गुरु दाग्वीब असें 
हणाला, मग द्यने या विद्वान पण मार्नी द्विजास श्रीमहात्रीर स्मार्मीजबत् 
आणतांच व्यांची ती ब्रीतरागमुद्रा पाहन ते गतमान जाहछा व स्याने जैन- 
धर्माची पूर्ण माहिती करून वेऊन तें। जनी बनढा, छौकरच ट्याला श्री- 
महावीर स्वार्मीच्या समाशरणांतील बारा सभंत मुख्य व्याख्याय्यावें स्थल 
मिल्ठा्े मग द्याने व्या सभत ग़जा अणिकाल्य व अनेक जीवंठा तीर्थकराच्या 
वार्णाचा उपदेश कछा, श्रीमहात्रीर नीवाणानंत्तर कांहीं बष भरतखंडांत फिखन 
धर्मोपदेश करून १२ वर्षात है गौतम स्वार्मी निबोणपद मिल्ठविनि झालि, 
यानंतर मुघमास्वार्मीनीं ससाच थर्मपदेश केछा वे जेन ध्माचा बराच प्रसार 
केछा, यानंतर जंबूस्त्रामीनी तेच कर्तव्य स्वीकार, यांचें शरीर अतिशय 
मुंदर असे, यांनीं कांहीं दिवस राज्य कलछें वे नंतर दीक्षा बेऊन ६८ वर्ष 
धर्मोपदिशा्ें काम केले, महावीर स्वार्मीनेतर ६२ बर्षोत होऊन जाणान्या 
गौतम, मुधमा वर जंबृस्थामी यांना केवछी असे म्हणतान. पुढें विष्णकुमार 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवथन व भद्रत्राहु है पांच विख्यात मुनि हॉऊन 
गेढे, यांना श्रनकेवली हणतात, है पांच, १०० वर्षात होऊन गेंले ह्मणजे 
श्रीमहावीर स्वामी नतर है १६२ वात होऊन गेले, अथात डे. सं. पूर्वी 
३६४ वर्षत होऊन गेले, भद्ववाहुच बेत्टीं चंद्रगुम राजा होऊन गेला. जैन 
प्रेथांत दोन चंद्रगुसांबइल वणन आहत, न्‍्या दोधांचाही उछेख क्रमाऋमार्ने 
करण्यांत येइछ, यावरून चंद्रगुम दोन निरनिराष्ठ होऊन गेंढे असाबरे अर्से 
अनुमान टरतें, पण तें नक्की करावयाठा आणसी कांहीं प्रमाण पाहिजेत, 

या पूर्वी, पाटलीपूत्र ( पाठणा ) येथें * नंद ” नामें राजा राज्य करीत 
होता, त्याचे शकठ, नंद, सबंधु व काची असे चार मंत्री होते, यांसह राजा 


है 


आनंदानें राज्य करीत असतां एकदां त्या राजावर रात्रनें सवारी केली. जरी 
राजाची पुष्कछ सेना होती तरी देखिल प्रसंग आणीबाणीचा असब्यामुर्छे 
राजानें * शकट ! मंत्रयाची सल्ला विचारिली, तेब्हां शकटानें राजास सांगितर्ले 
कीं, मी सेन्‍्य परत फिरवितों मला बांटेल ते करण्याची परवानगी असावी. 
राजाछा ही गोष्ट पसंत पडतांच शकटाने राजास नकब्ठत काशागारांतीऊक 
बिपुल द्रव्य शत्रुस देऊन सेन्‍्य परतविले, पुढें एके दिब्शी राजानें आपल्या 
कोशागाराची पाहणी केछी तो द्रव्य थोड़े दिसूं छागले, तेब्हां राजाने 
खजिनदारास ते बृत्त विचारतांच त्याने राजास सब हकिकत कव्ठविली., 
तेणेकरूस राजास ऋध आला व म्याने शकटास त्याच्या मुखाबाव्यांसह कैदेत 
टाकले, तेथेच त्याच्या कुट्रेब्रांतीठ सब्र माणसे दुःखी हाऊन गतप्राण 
जाहलीं व हा शकट एकटा राहिकछा, पुनः वया नंद राजावर झात्रन चाल 
कली. तेव्हां वया राजानें शकठास वंबमुक्त करून त्याची सल्ला विचारिली 
तेहां शकटानें राजास * काछठजी करूं नका मी सनन्‍्य परतवितों ”” अर्से 
सांगून स््रत्तः परसेन्याच सनापतीस भट्टन नन्‍्दाबहल त्याच्या मर्नांत दहशत 
घालन व सन्‍्यबद दाखबून ते परचक्र परतविंल, तत्हां राजा पनः तुष्ट 
होऊन सचिब-पद न्याझा दऊं छागलछा, तब्हां शाकट ह्मणाला “ ज्या पदवी 
स्तव माझ्ी कुटुंबीय मंडव्टी मंठी ती पदवीच मछा नके ”” असे राजास 
बोद्न ते। अल्प संतुष्ट होत्साता राजाजब्रदा्धच राहिला. 
पु्दें तो एकदां फिरत असतां दर्म खणतांना एका चाणक्य नामे द्विजास 
पाहुन त्याछा दभ उगीच कां खणतोस असे विचारछे, तब्हां, “ त्याचें मूल 
माझे पायास लागने हझणून मी हैं खणतों कारण ज्याने आपणांस दुःख दिले 
याचा नित्रश करणें हेंच उचित असे व्यास चाणक्यान उत्तर दिलें. ही 
गोष्ट शकटासही पसंत पहन ज्याने आपस्या कुटेवाचा नाश केला वा नंद 
राजाचाहि निवेश करवा असा ट्ाने बत केला, या कायोसार्टी द्यानें 
चाणस्यास आपले पदरी बाकगिले, मम शकट ब चाणक्य यांनीं मिक्तन 
परराजाकडे गमन केछें व वद्या राजाकड्टन नंदाचा पराभव केछा व चाण- 
क्यानें बरोगर आणलेल्या * चंद्रगुप्तास * नंदाचे गादीवर बसविले. याप्रमाणें 
ब्रोललेलें बन खरें केले ह्मणन व संसारांत कांहीं सार नाहीं असे ओढब्य- 
खून शाकटानें जिन दीक्षा घ्रती. पुढे शासत्रपठणांत ब्यानें शोबटपर्यत 
काछझ घाठ्यछा, येथत्र शकटाचे हैं अल्पचरित्र. यावरून शकट हा जैनी 
असावा हैं एक ठरते, शिवाय शाकटायन व्याकरण झणून जो ग्रंथ आहि 
त्याचा कती ( 87४०० ) ही हाच असावा असें अनुमान काढ़तां येतें. 


रद 


ही गोष्ट दोन हजार वर्षोपूर्वीची आहै. तेव्हां वरी अनुमान बहुतेक खरेंच 
असावें असें बाठतें, 
शकटानें, चाणक्यानें आणलेल्या चंद्रगुतताठा गादीवर बसविल्यावर तो 
तें राज्य उत्तम रीतीनें चालवू लागछा. हा धमोनें जैन होता महणून जैन 
ग्रंथांत मघून मधून उल्लेख आहे. हा पहिला “ चंद्रगुप्त ” होय. याचा मुलगा 
बंधुसागर. हानें बापाचे पश्चात राज्य चालवून शेवटीं आपला मुलठ्गा 
« अशोक ! यास दाने राज्य दिलें व आपण दीक्षा घेतली. याच्या ध्मौ- 
संबंधानें कांहीं स्पष्ट उलिख नाहीं, अशोक हा सच कलेंत निपुण होता. 
ब्यानें सबे राजे व शत्रु जिंकून पुष्कल् देश पादाक्रांत केला, व्यानें आपल्या 
कुनाछ नामक पृत्रास विद्वान करण्यासाठीं एका गुरूकडे पाठवबिलें, वा 
गुरूनें द्याठा नित्य शाल्योदन घाछून अंध केलें. पुर्दें अशोक जेब्हां भूम॑- 
डढ्ठ जिंकून आला तेब्हां पुत्राची स्थिती पाहून त्यास बाईट बाटलें तरी 
द्यानें आपल्या पुत्राचें एका सुंदर राजकन्येशीं लग्म लाबून दिलें. पुढें स्या 
उमभयतांला चंद्रगुप्तनामें मुलगा झाला, व्या्े राज्याराहण करून अशो- 
कानें दीक्षा घेतली व चंद्रगुप्त राज्य करूं छागला. हा दुसरा चंद्रगुप्त. 
हा चंद्रगुप्त जैनी होता यावद्क पूणे आधार अहिे. याचे वेछेस भद्बबाहु 
आचाये होते. हा राजा मोठा जैनधमीत निष्णात असे. हा एकेबेट्ीं निद्विस्त 
असतां त्यास पुदील सोढ्ा स्वप्न पडलीं, तेन्हां तो आपले गुरु भद्रबाहु 
त्यांच्याजबद्) गेला, व त्यांना आपडीं १६ स्वप्न सांगून त्यांची फत्ठश्रति 
विचारूं लागला. तीं सोढा स्वर खरोखरींच मोठीं मजेदार व सांप्रतच्या 
स्थितीला मित्ठतीं असल्यामुद्ें मी तीं फलश्रतीसह खालीं नमूद करतों. 
१.-कल्पवृक्षाची फांदी मोडलेली दिसली. 
फक्-या पंचम ( कालि ) कालांत फारच थोडे छोक जिन दीक्षा घेतील, 
२,-सूयास्त जाहलहेला दिसछा. 
फक-पंचम काव्ठांत भद्वबाहूनेतर प्रूण अंगपूर्वज्ञान राहणार नाहीं. 
३.-चंद्र चाछुणीसारखा सहछिद्र दिसला, 
फ&-जिनशासनांत अनेक भेद होतील, 
४.-बारा फर्णायुक्त सपे दिसछा. 
फ:-वारा वर्ष दुष्काछू पडेल, 
4.-देवांचें विमान परत जातांना दिसलें. 
फुछ;--पंचम कारछांत चारण मुनि, विद्याधर हे भूमीबर येणार नाहींत. 
६,--उकिरिश्याबर कमतोत्पत्ति पाहिढी. 
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फ--बहुतेक वैश्प लोक मात्र जैनधर्म पात्ठतीछ, आाह्मण व क्षत्रिय 
अन्यमती होतील, 
७.--भूतबूंदास नाचतांना पाहिलें. 
फक -या पंचमकारांत मलुष्यें चंडी मुंडी भरवादि नानाप्रकारचे कुदेवांच्या- 
सेवेंत रहुन अनेक जिवांची हिंसा करतील., 
८«-+सेोनकिडा चमकतांना पाहिला. 
फत ---जैनपम सम्यक्‌ सबिस्तर न राहतां मिथ्यात्याचा प्रसार होईछ. 
९.--सरोबर बहुतेक आटटलेलें असून त्याचे एक बाजूस थोर्डे 
पाणी पाहिलें, 
फछ -- ज्याठिकाणी जिनकल्याणिक जाहहे जाहे त्याठिकाणी 
धर्माची क्षीणता होईल, 
१०.--सोन्याचे भांड्यांत कुत्रें खीर खातांना पाहिलले, 
फ़छ --उत्तम कुछांतील छक्ष्मी नीचकुछांत राहील, 
११.--माकड़ दृत्तीवर बसलेलें पाहिलें. 
फंछ “-पमच काछीं नीच छओोक राब्य करतीछ, क्षत्रिय राजा कोणी 
राहणार नाहीं. 
१२,--समुद्र मयांदा उछंघतांना दिसला, 
फछ - पंचम काढ्ांत राजे छाक अन्यायी व नीतिश्रष्ट होऊन परवित्त 
हरण करतील. 
१३,---महारथास वांसरें जुपलेलीं दिसडीं. 
फू --वबृद्धापकाछीं दीक्षा पाठली जाईल व तरुणपर्णी क्चित कोणी 
दीक्षा चेइल 
१३.--- राजपुत्र उंटावर बसलेला पाहिणा. 
फछ ---राजे लोक धम व दया न पाहतां हिंसा करतील, 
१९.--रप्नराशीत माती मिसल्लेली पाहिली. 
फ़छ ---राजे छोक निग्रंथ मु्नींचा द्रोह करितील. 
१६.--दोन काछ्ठे हत्ती टक्कर खेलतांना पाहिले, 
फट --पाहिने त्याबेढ्लीं पजेन्य पडणार नाहीं. 
. याप्रमाणे सम्मांची फ्रव्यश्नुति ऐकिल्यावर राजा चंद्रगुप्त ह्मास वाईट वा: 
टछे व तो उदास जाहछा, भद्रबाहु मुनीनेंहि आता बारा वर्ष दुष्काक पड- 
णार असे जाणून आपल्या शिष्यांसह दक्षिणदेशी विहार करण्यास जाण्याचें 
ठरबिढें, चंद्रगुत्त राजालहि भावी स्थिती भयप्रद वाहून त्यानें भद्बाह मु> 
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नौजबल दीक्षा घेतलीं, व तो त्यांचे रिष्यत्व ल्रीकारून त्यांप्यावरोबर राई 
लछागला. भद्गबाहु मूनीनेंद्ि आपल्या १३ हजार शिष्यांसह दक्षिणेंत जा- 
ण्याचें ठरवि्ें पण ते स्वतः अवधीज्ञानी [ अंतज्ञानी ] असल्यामुक्ठे त्यांनीं 
आपला अंत लौकर होणार असे जाणून आपल्या * विशाखा ! नामक शि- 
ष्यास पट्टाचार्याचा अधिकार दिला. ब त्याची दक्षिणेंत रवानगी करून आ 
पण थ्यानस्त राहिले, तेव्हां चंद्रगुप्त हा बाकीच्या शिष्पांबरोबर दक्षिणेत न 
जातां आपल्या गुरूजवद्ठ राहिला. त्या बारा हजारांपैकीं रामाचाये व १२ 
हजार आचाये, पाटणा येथील कांहीं श्रावकांनीं या भयंकर दुष्काव्ठांत सं- 
भाठ्ठितो अशी त्यांना विनंति केल्यावरून ते पाठलीपुत्रांतव राहिले होते. 
ही बिनंति भद्बबाहृच्या शिष्यांसही केली होती पण त्यांनीं बिनंतीकडे रक्ष 
न देतां ते दक्षिणेंत थेट गेंले. बंगाल्यांत ठरलेल्या भविष्याप्रमाणें जो जो 
दुष्काव्ठ आपलें उग्र स्वरूप प्रकट करूं: लागला. तें। तो रामाचायोदिकांच्या 
नित्यक्रिया छटपट्टं लागल्या. दुष्काव्ठाम॒ुत्ठें पाटण्यास राहिलेलया आचार्याची 
इतकी त्रेधा उडाली कीं, एके दिवर्शी त्यांपैकीं एक मुनि आहार घेऊन जात 
असतां एका भुकेने पीडित माणसानें त्या मुनीला पाहुन त्या मुनीचा खुन 
केला, व मुनीर्चे पोट फाइन त्यांतीढ अन्न भक्षण केढें. हैं इत्त बाकीच्यांनीं 
रामाचायौस सांगितलें. तेब्हां त्यांनीं रात्रीं आहार ध्यावा अर्से ठरबिें, पण 
पुढें रात्री आहारास जातांना कुत्रीं भुंकूं छागलीं तेब्हां त्यांनीं आहारास जा- 
तांना एकेक काठी बरोबर घेऊन जाबे असे टरविलें, पूढें एकदां एक मुनि 
आहारास गेले असतां वयांना एकदम एका गरोदर ख्रीनें पाहिलें, यतीचे 
रूप पाहून त्या ल्रीचा एकाएकी गे पतन जाहला. हैं सर्व दृत्त पुन रामा- 
चार्यास कब्ठतांच त्यांनीं बर्ें पांघरुणं वापराबीत अरसे टरविलें, याप्रमाणें 
ही दिगंबरांत दुसरी शाखा उत्पन्न जाहछी. या शाखेचें नांव इबेतांबरी 
भाखा हीच पुर्दे बाढदत वाढत बलाक्य जाहली. गुजराथेंत बहुतेक श्रेतां- 
बरी मताचेंच लोक सांपडतात, हाथ श्रेतांबरी यांचा उगम होय. 

मग दुष्कातु संपल्यावर ते दक्षिणेत गेडेले विशाखाचायं आदि१०।११ 
हजार शिष्य परत आहे, दक्षिणेंत असतां त्यांनीं तीथ्थियात्रा करून कनौ- 
टकांत गमन कदझून आपल्या वक्‍तृत्व शैलीनें सर्वास धर्मोपदेश केला. व 
जैनधर्मोचा उत्तम रीतीनें पसार केछा. विशाखाचाय आल्यावर “ रामाचार्य ! 
याँनीं ल्यांची मेट घेतली व झालेला दोष त्यांना सांगून कृत अपराधावइरकू 
प्रायश्वित्त घेतलें, व पू्वबत्‌ मुर्निक्रियेप्रमाएें ते बागूं छागछे, शमाचार्याचे 
स्थूछाचाय व आणखी कांहीं शिष्य होते. व्यांना दुष्काव्यंत प्रचारांत पंद- 
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डेलीच रीत बरी वाटून ते स्वेच्छाचारीपणानेंच वागूं छागठे व तसाच आ- 
पल्या शिष्यास उपदेश देऊं छागले. हाच श्वेतांबरीचा मूल्पाया. सारांश, 
भद्रबाहुच्यावेत्लीं या नवीन ख्ेतांबरी मताची उत्पत्ति दिगंबरीत जाहछी, ए- 
बढाच येथें उल्लेख करणें बस्स आहि. 

वीरसंबत १६२ पासून ते ३४५ पावेतों विशाखाचार्य, प्रोशिलाचार्य, 
नक्षत्राचार्य, नागसेनाचाय, जयसेनाचार्य, सिद्धार्थाचाय, धृतिसेनाचार्य, वि- 
जयाचार्य, बुद्धिलिगाचार्य, देवाचाये, व धर्मसेनाचा्य हे अकरा आचार्य 
भद्वबाहुच्या पद्मावर क्रमाक्रमानें बसत गेले, हे आचाये अकरा अंगें# व दह्दा 
पूवे झानाचें धारक द्वोते. हे इसबी सनापूर्वी ३६४ वर्षोपासून ते १८१ व- 
षॉपवबितों होऊन गेले. नंतर त्याचे मागून त्याच पद्टाबर अकरा अंगपादी 
आचार्य, नक्षत्राचार्य, जयपालाचार्य, पांडबाचार्य, धुबसेनाचार्य व कंसाचार्य 
है वीरसंवत ३४५ ते ४६८ पावेतों होऊन गेले. झणजे इ. स. पूृत्रौ १८९ 
वबर्षोपासून ते ५८ वर्षापावेर्तो बरी पांच आचार्य होऊन गेले. नंतर बर- 
चेवर मनुष्याची बुद्धि कमी कमी होऊं छागल्याने प्रवपराठीचें ज्ञान तरको 
पर्लेच पण अकरा अंगांपैकीहि ज्ञान कमी कमी होऊं छागलें 
नंतर त्या पद्चावर:--- 

सुभद्वाचार्य दहा अंगाचे धारक सहा वर्षेपाबेर्तो 


यशोभद्राचाय॑ नऊ ,, ,, अठरा ,, ॥ 
दुसरे भद्वबाहूजी आठ ,, ,, तेबास ,, +» 
छोहाचार्य सात ,, ,, पनास ,, 
अहेद्र्ली आचाये एक ,, ,, अहावीस ,, 
माघनंदी आचाये ,, ,, , एकवीस 
धरसेनाचाये पा पर एकोीणबीस ,, 
पुष्पदंताचाय॑ ,, + ४9 तीस ,, »# 
भूतबढी आचार्य ,,  ,, वीस वर्ष ,, 


है सब क्रमाक्रमानें होऊन गेले, ते वीरसंबत ४६८ पासून ते ६८६३ 
पांबेतों जाहले. ह्णजे इ. स. पूर्वी ५८ वषोपासून ते इ. स. १५७ वदीछ 
आचार्य होऊन गेले. झणजे लोहाचाये हे जेब्हां पद्मावर ११ व्या वर्षी होते 
५ तेब्हॉपासून इ. सन सुरू झाछा. शिवाय दुसरे भद्वबाहूचेबेत्टीं विक्रम संबत 
.४ होता. हा संवत विक्रम राजा गादीवर बसल्यापासून सरूं झाला असें 
प्रंधावरून समजतें. विक्रमाचा जन्म, जेब्हां सुभद्राचायोल्ा पट्टावर बखूम 

+* टीप॑३-- पूर्व वे भंग यांचा उल्लेख पुदें केला भादे 
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दोन वर्षे झालीं, तेन्हां शाछा असा उल्लेख आहे. विक्रम राजास बाविसावें 
वर्षी सिंहासन मित्ठालें असे ठरतें, विक्रम संबताचे वेछेनंतर इसबवी सन हां 
३८ व्षोनीं सुरू झाला असे यावरून ठरतें. पण वास्तविक आज विक्रम 
संवत व इसवी सन यांत जें अंतर दिसतें तें १६ छपन्न ब्षोचें आहे. तेब्हां 
विक्रम संवबत जो आज प्रचलित आहे तो व्याचे जन्मापासून धरला असा- 
बेसें दिसतें. कारण, सुभद्राचायांची पट्टावरील वर्ष चार अधिक, यशोभद्रा- 
चार्याचीं वर्ष अठरा, अधिक दुसरे भद्बबाहूचीं तेबीस वर्ष, व छोहाचार्याची 
अकरा वर्ष ( ४+१८+२३+११+५६ ) एकूण उपन्न वर्षे बरोबर जम- 
तात. यावरून विक्रम जन्मापासूनच आजचा प्रचलित संवत धरलेला आहे 
असें ठरतें, सारांश, बीरसंवत 9७० पासून विक्रम संवत सुरू झाला असें 
दिसतें. पण हा संबत्‌ विक्रमाचे जन्मापासून धरला तर बरोबर आह. पण 
ब्याचे राज्यापासून किंवा अंतापासून घरछा तर आणखी कांहीं बर्षे बीरसंबत पुढें 
जाईल. हैं मात्र खास. बीरसंबताचाहि अद्याप योग्य निर्णय छागला नाहीं. 
किल्येकांचे मर्तें तो ( आधारानेंच ) २५०६ वर्षोचा आंहे व किय्येकांचे 
मते २४७३३ वर्षाचा अहे. तरी आज पृष्क विद्वान गृहस्थांनीं व सन्‍्मान- 
नीय जैनपत्रकारांनीं २४३६९ हा ग्राह्मय कला अहि तेब्हां मीहि त्याला 
धघरूनच चालकों आहि. 

जैन इतिहास-प्रंथकारांनीं विक्रम संबत ४ मश्यें पद्राबर असलेल्या दुसरे 
भद्रबाहूस पटद्टाचा पहिला अधिकारी केला अहे याचें कारण अर्से दि- 
सतें कीं, संवत सुरूपासून हा पहिलाच स्थापठा गेछा ह्मणून 
असें झालें भसावें. यापूर्वी होऊन गेंडेले व यथवर वर्णिलेले आचार्य हे के- 
वत्ठ ऋमाक्रमानें धर्मोपदेश करीत गेले ट्यांच्या पूर्वांचायोर्नी त्यांना पद्मशिष्या- 
चा किंवा मुनींच्या संघाच्या नायकाचा अधिकार दिला असावा एबढेंच 5- 
रतें, ब्राचा अमुक एक ठिकाणीं पद्र [ गादी ] असावा, भसा कांहीं उछेख 
नीटसा सांपडत नाहीं. पद्माची सब माहिती भद्वबाहुपासून व कांहीं'कुंद कुंद 
आचार्यापासून लगते ती पुढें नमृद करण्यांत येइंडच, भद्वबाहुचा पढ्ट उ- 
ज्जयनीस हांता 

पद्माचार्याचा दुसरा मान गुप्तगुप्ती आचार्य यांना दिला आहे. अथात्‌ , 
लोहाचाये, अहेद्वली आचार्य, माघनंदी, धरसेन, पृष्पदंताचार्य, भूतबत्डी 
यांचा पद्मर्शी कांहीच संबंध नसल्यामुरठें व्यांचा विशेष उल्लेख केला नाहीं. 
फक्त ते एक अंगज्ञानाचे धारक होते एवर्ठेच. 

वीरसंवत ४९२ मध्यें व विक्रम संवत ४ मथ्यें २ रें भद्बबाहु गादीवर 
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(पद्चचर ) होते. २९ वर्षेपर्यत पश्चारढ होऊन त्यांनीं वीरसंवत ५१४ 
मध्यें आपला शिष्य गुप्तगुप्ती मुनि यास व्यांनीं पद्माघिकार दिखा, व आपण 
ध्यानस्त झाले, गुप्तगुप्ती आचार यांनीं ९ वर्ष पद्टाषिकार चालुवून वीरसं- 
बत ५२३ मध्यें वयांनीं तो पढ् माघनंदी आचायांस दिला. व्यांचेवे्ीं श्वेतां- 
बर पदट्टाची स्थापना झाली. नंतर माघनंदी आचार्य यांनीं तो पद्ट चार वर्षों 
चालवून वीरसंवत ५२७ मध्यें झणजे विक्रम संवत ४० चाव्ठीसमध्यें व्या- 
वर आपला मुख्य शिष्य “ जिनचंद्र ” यांना बसवून आपण ध्यानस्त झाले, 
द्यविर्तीं इसवी सन २ दोन होता. इसवी सन २ मध्य जिनचंद्र आचार्य 
पद्ारूढ झाले. हेच आमच्या चरित्र नायकाचे प्लुरूय गुरु यां्चें एकंदर 
आयुष्य ६५ वर्ष ९ महिने व ९ दिवस इतकें होतें. यांना फाह्गुन शुद्ध 
१४ ला, द्यांच्या वयाच्या ६६ व्या वर्ष गुरूनीं-माघनंदी आचायानी-पहा 
दिला, है मोठे मनोनिम्नही असल्यामुत्ठ सबवे शिष्य व्यांचें संयम पाहून अ 
गद्दी नत होत असत. यांनीं आपल्या सब शिष्यास हुशर करून आपण 
आपसल्या अस्खलित वाणीनें सब्र प्राणिमात्रांस धर्मोपदेश केछा व आपल्या 
बयाच्या ६९ व्या वर्षी आपत्या पहशिष्यास-कुंदकुंद आचायोस-स्वतः 
आपल्या पदट्टावर अभिपिक्त करून, आपण बनाचा मांगे पतकरिला. हेच प- 
इशिष्य आपल्या चरित्रार्च नायक त्याकड़े आतां आपण वढ्ं, वाचकवर्गे 
नायकाची बरीच वाट पहात असेल, पण व्याच्या चौरित्रापयंत ऐतिहासिक 
माहिती असणे जरूर बाटल्यावरून ती येथें नमुद केली आहे. तरी या नू- 
तन माहितीबदल कंटाकून न जातां उछट एका धर्माची ऐतिहासिक नवीन 
माहिती मिठ्ाल्याबदछ आनंद प्रदर्शित करती अशी पूणे आशा आहे 
आता महावीर तीथकरापासून येथवर नवरू विशेष काय काय झार्ले याचा 
संक्षेप विचार करूं. वाचकवर्गहों, थोडा दम घरा हीही माहिती तुझांला उ- 
पयुक्त अशीच आटहे 

जैनधर्म हा अनादि आहे. तरी व्याची स्थापना प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव' 
-चौदावे मनु नाभिराय यांचे चिरंजीव-यांनीं केली असें जैनधमो्चे मतत 
आंहे. जैनधमौत बिशेष महत्वाची व्यक्ति काय ती तीर्थकराची होय. तीथ्ि' 
कर हझणजे पमंतीथाचे प्रबतेक यांना पांच ज्ञानाची-मती, श्रुति, आबधी 
( अंतर्ज्ञुन ), मनपयेय ( मन ओलखणणे ), केवल ज्ञान ( त्रैकोक्यांतीछ सब 
स्थावर, जंगम जीवांचें, देवादिकांचें, स्वगे, मृत्यु व पाताल यांचें ज्ञान अ- 
से ते ) --प्राति झाेली असते, १२ अंगें व १४ पूर्व इतकें ह्वान॑ त्यांना 
असतें, अकरा अंगांचें संक्षिप्त वर्णन--- 
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१ आचाराग-मुनिकिया २९ परीषद, २४ परिम्ह यांचें बणेनात्मकशाख 

३ सूत्रांग-देव, गुरु, शास्त्र, धमे यांचा व श्रावकार्चे बिनयात्मक  ,, 

३ स्थानांग-सहा गुणस्थान व चौदा गुणस्थानाचें बर्णेनात्मक मे 

2 समयायांग-द्रव्य,क्षेत्र, काल,भाव, घम,अधम,सात नरक, १६ स्त्र्ग या७ 

७ व्याख्याप्रज्ञति-जीव, अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य व ६०० ०० प्रश्नोत्तरें 

है ज्ञातृकथांग-तीर्थकराच्या व गणधराच्या पुण्याचें वर्णनात्मक शाख्र. 

७ उपासकाध्ययन-अहेत देव, निग्रंथगुरु, दयाधर्म याचे वर्णनात्मक ,, 

८ अंतकृतांग-अंतकृत केबलीचें वर्णनात्मकशाज्र. 

९ अनुत्तरांग-प्रत्येक तीर्थेकराबरोबर दहा मुनींचे स्वगेगमन वर्णन  ,, 
१० प्रश्न व्याकरणांग-धमेकथा ४ व धन, धान्य, लाभ, हानियांचें ,, 
११ विपाकसूत्रांश-वेदनीय, साता असाताकमे वर्णन. 

१२ दृष्टि प्रवादांग-१ ४पूवे, ९ प्रज्ञति, ५चूलिका ! सूत्र व १ प्रथमानुयोग 
यांचें वर्णनात्मक शास्त्र. 
प्रत्येक अंगाची पदसंख्या १८ हजारांपासून ते एक अब्जापर्यत भाहे. 
एकूृण बाराहि अंगाचीं पदसंस्या-अकरा अब्ज, तेरा कोटी, बारा लक्ष, अ- 
डतीस हजार, पांच आहे. प्रत्येक पदांत ५१ कोटीपेक्षां अधिक छोक आ- 
हेत. हूँ बारा अंगांचें वणेन. आता चौदा पूवा्चे संक्षित वणेन--- 

१ उत्पाद पूर्व-सर्व वस्तूंची उत्पत्ति, विनाश व स्थीरपणा यांचें वर्णन. 

२ अग्रायणी,,--सुनय, कुनय व प्रथ्वीचे जातीमिदात्मक ; 

४ वीयोनुवाद,,-६३ हाछाका पुरुषाची शक्ति व पैयोत्मक हि 

४ अस्तिनास्ति,,-- सप्तभंग ( स्थाद्वाद )व शाश्वत, विनाशक बस्तुंचें ,, 

६ ज्ञानप्रवाद,,-मति आदिलज्ञानाचे८ भेद व गणितबिषय फलउत्पत्ति ,, 


६ सत्यप्रवाद,,-- इृदयादि आठ स्थानांपासून स्व॒रोचारात्मक है 
७ आत्मप्रवाद,,-- कतो, भोक्ता, नित्य, अनित्य, जीवस्वभाव व जि. गु. 8 ६ 
८ कम प्रवाद,,--आठ कर्माचें म 


९ प्रय्यास्यान,,-पापक्रियांचा त्याग व सहा संहनन ( द्वारीर ) सा 
१० क्थानुवाद,,--महाविद्या ६५० ० लघुविद्या ७०० अष्टांगनिमित्तहान,, 
११ कल्याणवाद,,--६ ३ शलाकामंगलेत्सव, पंचकल्याणिक, १६ भावना,, 
१२ प्राणानुवाद,,--वैथक, गारुड, श्वासोच्छास, ८ योग, बायुज्ञानात्मक ,, 
१३ क्रियाविशाल,,-पुरुषांच्या ७२ कला, छीचे ६ ४ गुण, शिल्प भे. ८४,, 
:१४ लोकबिंदु,,--तीन छोकांचें वरणनात्मक शास्त्र हो 

चौदापूवाची पदसंख्या-९५,९०,० ०,००५. आह. हैं चौदा प्ूर्वार्चे बणन, 
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' इतके जान तीयकरकेवली, श्रतकेवणी व केवली यांना असते. हैं ज्ञान 
श्रीमहावीर तीथकरांस होते. साधारण केवडीसही हें जन असते, फक्त ब्यांची' 
पांच कल्याणिकें होत नसतात. कल्याणिक झणजे इंद्राकष्टन होणारा तीर्थ- 
क्राचा उत्सव. श्रुतकेवलीना बारा अंगांचीं शा्तें मुखोद्त असतात- महावीर 
ते जं॑बुस्वामीपर्यत वरीछ ज्ञान होतें. मद्रबाहुपर्यत ते कमी प्रमाणांत राहिलें. 
धर्मलेनाचायापयेत ११ अंगें व १० प्रवार्चे ज्ञान राहिलें. कंसाचायोपावेतों 
पाठ, अकरा अंगाचेंच शान राहिलें. सुभद्राचाय दहा, यशेभद्राचाय नऊ 
दुसरें बाहुभद्राचाये आठ अंगार्चे धारक होते. भूतबलीपयेत तर १.च 
अंगाच ज्ञान उरलें, व कुंदकुंदाचायापावेतों एका सुद्धां अंगाचा ज्ञाता कोणी 
उरला नाहीं; पण आज जसा अंगज्ञानाचा अभाव जाहछा आहे तशी मात्र 
स्थिति तेव्हां नब्हती, यांतील, थोडी, यांतील थोडी अशी थोडी थोडी 
माहिती राहिली होती. सारांश, कुंदकुंद आचायाौचे वेलीं तीथेकराचे वेत्ठ ने 
अगम्य ज्ञान कांहीं राहिले नाहीं; पण त्यांचा अभाव कांहीं झाठा नब्हता. 
कझणजे यांचेवेी शात््ीयज्ञान फारच थोडें उरलें होते. दुसरे बारा व्षीचा 
मध्येच भयंकर दुष्काछ पडल्यामुरें जैन धर्मांत एक नवीन मत शिरलें होतें, 
तें कोणतें महण[छ तर श्वेतांवर होय. ते वरचेवर आपला पाय डांबवूं छागर्ले- 
मुझे वा मताचा बराच प्रसार जाहछा होता. शिवाय बौध्द मतही 
किचित होर्तेच, येथें बौध्ध मत केब्हां स्थापन झालें याचा उल्लेख केल्यास, 
तो अयोग्य होणार नाहींसे वाटल्यावरून तो येथेच नमूद करतों. 
महावीरस्व्रामीपूर्वी वरोबर दोनशें वर्ष अगोदर जैनांचे तेविसावे सर्वे 
जगदिख्यात जे- श्री पाश्वनाथस्वामी- होऊन गेछे होते. व्यांच्या आन्यांत 
( पश्चात्‌ ) पिहिताश्रव जैन मुनीचा शिष्य बुद्धिकीति हा मोठा शाख्रवेत्ता 
होता. तो पलाश नगरींत शरयूनदीचे कांठीं तप करीत रहात होता. एकदां 
स्यने वा नर्दीत मेला मासा पाहिला. तेब्हां तो मनांत हझ्णतो “ अहिसा 
परमोधमै:” हिंसा न करणें हा परम धमम आंहे, आता हा मासा तरी हिंसा 
न करितांच मेलेला आहे. तेब्हां याल्या भक्षण करण्यास हरकत कोणती ! 
अथीत्‌ यांत कांहींच दोष नाहीं. कारण यांत जीव नाहीं. मासा निर्जिव आहे. 
असा विचार करून ट्यानें तो खाल्ला. हैं त्याच्या गुरूस समजल्यावर दाने 
दाला प्रायःश्वित घेण्यास सांगितलें, पण लाानेतें नाकारलें, व अंगावर ला 
बस्र घेऊन बौध्द मत स्थापन केलें हाच बौच्दांचा मूल्ठ पाया, आज अहिंसा 
परमोधर्म असें छाखो बौद्ध छोक मानतात. पण वर्षाछा किती मासे, झुरक्े, 
आदि प्राण्यांधा फन्ना उडबितात हें जपानी व चिनी छोकांच्या इतिहासा- 


१६ 

बरून स्पष्ट समजेल. याबदलर विशेष उल्लेख विस्तारास्तव येथें नको. ही 
बौध्दांची उत्पत्ति, आता कित्येकांनी-अशोक वगैरे यांनीं- तो उत्तम पाठठा 
ही गोष्ट निराब्झी, पण मूठ रचना अशी आहे. तेब्हां हा धमेदहि आमच्या 
चरितनायकाच्या वेढीं, एकदां उन्नता पावून, गंभीरस्थितीस येऊन 
पोहोंचछा होता, आणि अश्ञा वेढीं आमचे चरित्रनायक उदयास आालेमुर्के 
बांच्यानें दोन तीन बाजूवर जरी हल्ला करणें जाहलें नाहीं तरी तयाने आपल्या 
घरांत जें उंठाचें नवीन पिल्लें शिरून घर जरेण्याच्या बेतांत होतें त्याचा 
मात्र चांगल पाडाव केल हैं खास. तेब्हां आतां दुसरीकडे न बत्ठतां आमच्या 
दमलेल्या वाचकवर्गास आता आमच्या चरित्रनायकाचीच ओल्ठख करून 
देण्यास सुरुवात करतों. 

या आमच्या चरित्रनायकाचा जन्म मालवदेशांत ( मात्यव्यांत ) बुंदी- 
कोटानजीक असणात्या बारापूर नार्मे संस्थानांत जाहला ते बेढ्टीं व्या 
नगरांत कुमुदचंद्र राजा आपल्या कुमुद-चंद्रिका राणीसह राज्य करीत होता. 
दा नगरांत जैन लेाकहि श्रावक धर्मात निष्णात असे बरेच राहत होते, 
है बहुतेक वबंदानें व्यापारी असत. त्यांत एक कुंदश्रप्ठी नाम सघन व 
धार्मिक व्यापारी होता. हेच गृहस्थ आमच्या चरित्रनायकाचे तीथेरूप. 
तव्यांची कुंदलता हमणून सहचारिणी होती. ही कोण, हैं आता आमच्या 
वाचकाठा सांगावयाला नकोाच. या टभयतांपामुन वीरसंब्रत, ४९७ विक्रम 
संबत ५ मध्य आमचे चरित्रनायक जन्मे मालापित्याच्या नांबांत असलेले 
साहइरय पाहून सबोनी या अभकाचें नांव “ कुंदकुंद ' अर्स टेत्रिें, आप- 
ल्याला पुत्र जाहछा झहणून कुंदशेटी्न ते असणान्या श्री शांतीनाथ 
स्वामीच्या मंदिरांत देवाची पूजा करून हा जन्मलेला पृत्र वेशास्या यशाची 
घ्वजा आकाशांत छात्रों ! झणून स्याने त्या मंदिरावर ध्वजा चढ़वृन शिखरा- 
वर कलशहि चढ़विले, असो. वरचेबर ता मुलगा रांगू खकू छागढा व 
सर्वाछा आनंददायक असा जाह॒त्य. दिवसंदिवस ते कुमार वाहू छागलछा, 
पांच वर्ष केबछ वाल्यावर्स्थतत्र गेढीं, आणखी तशीच चारबर्षे छोटलीं, 
नऊ वर्षाचे वयापावेतों खेद्माशिवाय दुसरा धंदा माहित नाहीं, याच्या खेत् 
गड्यांत नेहरमी याचा वरचष्मा असावयाचा, मुझगा बरचेवबर थोर होऊं 
ठागलछा हैं पाहुन वापाद्य शिक्षणाबदरू कावब्ठजी पडली स्पावेब्ठ्चे शिक्षण 
हझणजे आजसच्यासारखें नब्हते. शात्म, विद्यालयें, विश्वविद्यालयें याँचा तेन्हां 
अभाव असायाच। हैं उघढ़, फार जाहरें तर एक्राद्या अध्यापकानें आपसल्या 
घरीं विद्याथ्यौस टेवून घेऊन त्यांस शिक्षण यावयानें, त्यावेी आजध्या- 


१७ 
सारखा जीवनकरूह प्रखर नव्हता व त्याच्यासाठी लोक शिकत नसत, तर 
आज ज्या हानासाठीं-पश्चात्य, स्टनर्डबाईसारखे चेलेहि अगम्य ( प्रूवात्य ) 
शुरूची सेवा करूं: छागले आहेत-त्याप्रकारचें ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान, शिक- 
विष्याकडे छोकांचा कछ होता. त्यावेद्लीं भरतवर्ष सुसंपन्न होता. शिकंदर 


:  ब्ादशहाचे स्वारीशिवाय त्याछा कसलेंहि दुःख माहित नव्हतें. अशा सुमिक्ष 


ब्रेढौं छोकांना कां पोटभर मित्ठवून देणान्या ज्ञानाची जरूर होती? नाहीं! 
नाहीं | त्यांचा सवे कल तेवेत्टीं क्षत्रियविद्या व अह्मत्रिय्या-अध्यात्मविया-यांक- 
डेसच होता. कुंदशेटी हे स्वतः सघन व्यापारी असस्यामुक्ठे त्यांगा एक तर 
द्रव्याची आशा अशी विशेष नव्हतीच. तशीच, आपसल्या मुठालछा क्षत्रिय- 
विशेत पटुत्व यावें हेंहि बाटत नव्हते. त्याकार्की मो व सबेमान्य अध्यात्म- 
ज्ञानच असल्यामुते तिकड़े त्यांचा कल बल्ला हैं सांगण्यास नकोच, पण 
गुरूच्या ठिकाणी योजना कोणा्ची कराबी हा प्रश्न, मुठसहि आपण हुषार 
ब विद्वान व्हावें असे वाटत होतें, आणि ह्णुनच कीं काय त्यानें स्वतः 
आपल्या गुरूची---रशिक्षकाची--निवड केडी. ती अशी:--- 

एके दिवशी कुंदकुंदकुमार हा खेवल्ठगडी बरोबर चेऊन खेतल्ठत खेवब्ठत 
बनांत भाला, तेब्हां त्यानें एका नम्न, शांत व क्षमावान्‌ अशा मुनीछा 
पाहिएें, साधारण नियम असा अहे कीं, कोणी आचाये, मुनि किवा साधु 
आल्याची खबर जर त्यांच्या अनुयायांस लागली तर ते जेथें साधु 
असतील तेथें जायें व त्यांना नमस्कार करून प्रजा कराबी. या नियमान्वर्ये 
त्यावेदीं त्या मुनीच्या समोव्ती पुष्कछ पौरजन-श्रावक-येऊन बलले होते 
व कित्येक त्यांची पूजा करीत होते. हा प्रकार पाहून, त्या कुमाराबरोबर 
आलेल्या त्याच्या सोबत्यांनीं छठागलीच पोबारा केला; पण कुमाराच्या मनाची 
अवस्था त्यावेद्ठीं काँहीं भिन्न जाहली व तो मनांत हझणूं लागछा कीं, 
शाबास, मुनिवयो ? मनुष्याछा जर जगांत तुजसारखं सवोकद्टन प्ृज्य 
व्हावयाचें असेल तर त्यानें खरोखर तुझ्या शांत, गंभीर, उदात्त, व सबौस 
हितकारी अशा सहुणांचेंच अनुकरण कराबें. आज जगांत स्वाथोब्या पली- 
कड़े नजर न जाऊं देणास्या व्यक्ति पृष्कक्ठ आहित पण स्वा्े व परमाथ 
साधन करून परहित करणार्र तुजसारखी व्यक्ति खरोखर विरव्झा. झणन 
॥ 8 जगांत धन्य आहेस ? असे हझणुन तो कुंदकुमार बाकीच्या मुला- 
बराक घरास न जातां तेथे त्याच्यासाठीं वाट पहात राहिडेल्या थोब्या 
सोबत्यास--मुछास- बरोबर घेऊन तो त्या दिगंबर मुनीजबत्ध आला व 
मुनीचें तप ध्यान व दयाभाव यांनी बनदेढें त्यांचें तें शांत व गंभीर रूप 


१८ 

पाहन व तेथें चाललेला त्यांचा धर्मोपदेश ऐकून त्याकुंदकुंदकुमाराचें चित्त 
भ्ंडगार झालें. व त्याने मुनीस नमस्कार केला व बाकांच्याबरोबर तोहि 
मुनि सांगत असलेला पर्मोपदेश ऐकूं. छागछा, “उपदेश ऐकत असर्ता 
व्याध्या मनांतून नाना कल्पनातरंग निधूं छागछे तो मनांत ह्मणू छागला 
क्रीं, खरोखर मुनि, जे हा असार संसार आहे, आइबाप भाऊ हा सब 
मायेचा बाजार अहि, या जिवाला मनध्य, तिर्येच, नरक आणि देव. या 
गतींत एकटेंच आपणास श्रमण करावें लागते, जसे सुखवाचा भोक्ता हा 
जीव एकटाच आहे तद्बत असद्य दःखाचाहि भोक्ता हाच जीव आह, नरजन्म 
दुलेभ आहे व त्यांत सद्धमे छाथणें दुर्निक् आहे, तेब्हां काकतालीय न्याय- 
घत्‌ मिछालेछा जन्म वाया न जाऊं देंतां इंश्वरचिंत्नी लावणें ब्यासारखें 
खेरें जिवाचें खरें कल्याण नाहीं असें हमणतात, तें त्यांचे ह्मणणें अगदी 
ग्रथार्थ आहि. आपण जर स्वतः आज या जिचारास बत्ठी पडलों तर कदा- 
चित्‌ आपले आइंबापांना दुःख होईंठ पण विचाराअंती-आइवाप तरी 
कोणाचे ? जीवांत जीव अहि तोंबर माझें माझ हाणावें व एकदां कां जीव 
निघून गेला हमणज मप् हें नाते सुटलें. ज्या मृदू शरीराचें उत्तम सवा 
दिष्ट पदार्थोनीं प्रोष्ण कराबे, उत्तम बच्नांनीं सुशोमित करावें त्या शरी- 
राचा अखेर चितेवर नाश ऋहावा काय ! अर्थात्‌ हा संसार हमणजे केवछ 
सायावी--- ओध; मान, माया, लोभ यांचा--बाजार आह. क्रॉब, मानाला 
जिंकल्याशिवाय खरी आम्मोन्नति नाहीं, आता कांहीं जाहलें तरी होवो, 
पण आपण कांहीं आतां अशा सज्जन व हितकर मु्नीची सोबत सोडणार 
नाहीं असा इृढ निश्चय करून ते। मुनीजबछ गेला. है मुनि कोण होते हैं 
वाचकांना आठबत असेलच, संवत ४० मध्य पद्मारूढ असलेले जिनचंद्र 
मुनि हेच, कुंदकंदकुमार त्यांना नमल्‍्कार करून, त्पॉच्याजबत् जाऊन 
बसला. व त्यानें तेथे ज्ञानामृत प्राशन करण्याची इच्छा दर्राविी, यावेत्ठीं 
त्याचे वय अवध ११ वर्षो होतें 

या कुंदकुंदकुमारानें, अखेर जिनचंदमनी वें शिष्यत्व स्त्रीकामरन आपण 
त्याच्या संघाबरोबर ज्लानाजन करीत हिंडू छागला, हा सबे ब्रत्तान्त व्याच्या 
मातापित्यला समजछा, आईबापच त ' त्यांना त्याबदछ वाईट बाटलें, पण 
एका दृष्टीनें त्यांना ते बरें दिसलें. त्यांनी विचार केछा कीं, मुलगा हा ज्ञान- 
प्राप्तासाठीं गेला आहे. अज्ञानासारी नाहीं भाणि हझणनच त्यांनीं त्यांत 
समाधान मानून घेतले, 

कुंदकुंदकुमारानें आपल्या गुरूजब॒ढ राहुन जैनशाज्ञाचा उत्तम अभ्यास 
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करेला व जिनचंद्र आचार्याच्या सबे शिष्यांत हा पद्शिष्य जाहला, आणि हां . 
अधिकार तर ट्यांनीं व्याची संसाराविषयीं पृण विरक्ति पाहुनच दिला. कुंद- 
कुंदकुमारानें आपल्या वयाच्या ३३ वे वर्षी गुरु जिनचंद्र यापासून दीक्षा 
घतली., जिनचंद्राचाय हे अवधीज्ञानी मुनि होते, ल्यांनीं आपला अंत जबव्ठ 
आदढासे पाहुन आपला पद्ठशिष्य कुंदकुंद यास पह्मघिकार दिखा ब आपण 
ध्यानस्त झाले,-समाधिस्त जाहले. ज्या वेत्ठीं लयांना पद्माचाये केले ते बेल्ठीं 
बीरसंमत ९५३६ विक्रमसंचत ४९ होता. हा पद्ममिष्रेक त्यांच्या गुरू- 
कड़न पौष वद्य ८ ला झाला ब हे आता श्रीकुदकंदाचार्य पग्मघिकारी बनले 
य्ेथवर सगक् पद्र उजयनीतच होऊन गेले असा पद्मवरलींत प्रूण उल्लेख 
आहे. यांच्यवेद्ठीं मात्र ते निरनिरात्ठ ठिकाणीं स्थापण्यांत आल्याबइल पुढें 
उल्लेख करूं, हे जरा पढ्माधिंकारी होते तरी दिगंबर मुद्राधारी मुनि होते हैं 
मात्र पक्के लक्षांत ठेविलें पाहिजे. कुंदकुदाचार्य यांच्या हाताखालीं बरीच शिष्य 
मंडव्ठी होती. त्यांत मुख्य शिष्याच स्थान ह्यांनीं उमास्वार्मीस दिंकें होतें. 
सच त्यांच्या पश्चात पद्मथिकारी बनले. असो. 

जिनचंद्राचार्य स्वगेस्थ जाहस्यावर त्यांनीं उत्तम रीतीने आपछा अधिकार 
बजावण्यास मुरबात केछी. यांनीं आपल्या शिष्यांस चोहोकड़े पाठवन जैन- 
धमाचा प्रसार केला. व चाहोंकड़ें धर्मोपदेश सतत सुरूं ठेविला, गुरूच्या 
पश्चात ते स्वत: आत्मकल्याणासार्टी तप करू छागले. वरचेवर आंत्मनिशे- 
क्षणानें अनेक कल्पना-शंका-- निषरे लागल्या. तेव्हां मात्र त्यांना विशेष 
काव्ठजी पडली. कारण व्यविर्धी अंग व पूत्र-ज्ञानाचा लोप जाहलेलाच होता 
शिवाय अवधीज्ञानीहि कोणी उरले नग्हते. तब्हां आतां आपणांस उत्पन्न 
जाहलेल्या शंका कोण निवारील ह्मणून त्यांना मोठी पंचाइंत पडली., पण 
त्यांच्या मनात एक युक्ति सुचछी. ती ही कीं, >विदेहक्षेत्रांत श्रीमंदरस्तामी 
शाश्वत केबली अहित तेब्हां ल्रांचिकडंड जाऊन स्वतःच्या शंका निरसन 
करून ध्याव्यात, पण आपण मानवी. व्या क्षेत्रांत आपले गमन कोठलें ! 
विद्याघराच्या किंत्रा विमानसाह्यावांचून ते अगदीं अशक्य. तेव्हां या बिचा- 
रांतही त्यांचा निरुषाय जाहछा व आंतां आपल्या गुरूंनी सांगितलेल्या मुनि- 
क्रियेबांचन दुसरें गत्यंतर नाहीसे जाणून ते तप करूं छागंले, पंच महात्नतें 
उत्तम रीतीनें पाछन करूं छागले, 

कोणे एकेवेकेस श्रीकुंदकुंदाचाय फिरत फिरत एकटेच बारापुरीच्या ब- 
हिरुयांनीं येऊन तप करूं लागले, व इृढ ध्यान लावून पदस्थ, पिंडस्थ, 


+ जान ल्‍ॉजनलक>>«- अगमन+ हनन» ०-० 


५ दीप. विदेदक्षेत्रासबर्धी भूगएलात्मक बर्णन पुरे थे(डेसे केले आई 
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रूपस्थ व रूपातीत या चार ध्यानांचा विचार करूं छागले, ध्यानस्त अस- 
तांना मनानेंच त्यांनीं श्रीमंदरस्वामीचें समोशरण रचन त्यांत असडेल्या 
श्रीमंदरस्वामीना त्रिकरण शुद्धीनें नमस्कार केला. ध्याबरोबर चमत्कार असा 
झाला कीं, विदेह क्षेत्रांत असलेल्या श्रीमंदरस्वामीनीं या आचायास, ते 
थील समोशरणांतील बारा समेत गंभीर नादांत दिव्य ध्यनीच्या द्वारानें 
* सद्धमंवृद्धिरस्तु” असा आशिर्वाद दिला. स्यावेक्लीं था समेत विदेह क्षे- 
त्राचा चक्रवर्ति पद्मरथ राजा, हा समोशरणांत बसछा होता. हानें, येथे 
कोणी नवीन आले नसतांना श्रीमंदरस्वामीनीं कोणास “ सद्धमंब्ृद्धिरस्तु ? 
दिला महणून त्यांना मोठ्या नम्रतेनें प्रश्न कला. तेब्हां व्यास उत्तर मिल्ठालें 
कीं, राजा या द्वीपाच्या दक्षिणेस भरत क्षेत्र आंहे. ब्यांत तूत पंचमकाल-- 
भयंकर काल-चाद आहे. वा क्षेत्रांतीछ बारापूर नगरीच्या बाह्मापवनांत अ- 
सलेल्या श्रीकुंदकुंदस्वामीनीं ध्यानस्थ असतांनाच मरा नमस्कार केला. शि- 
बाय तेथें पंचमकाल असल्यामुल्े अधर्मी, पाखंडी, व्यसनी, हिंसक आदि 
बाइट मनोद्त्तीचे बरेच लोक अहित. संयमी, जिनमतानुयायी मुनि फार 
थोडे आहेत. कुलिंगी बरेच आहित. वा क्षेत्रांत मुष्ट अस फार थोड़े आहित 
तेथील त्या कुंदकुंद मुनीनें क्ृतपाप नष्ट व्हावें, व मनांतीछ शांका नष्ट ब्हा- 
व्यांत झणून-आणि तें होणें दुष्चट असें जाणून फक्त दुरूनच स्मरण करून 
मरा नमस्कार केला व हझणूनच मी त्यांना इतक्यांतच आशिवोद दिला 

ज्यावेत्टी कुंदकुंदाचें येथबर वृत्त श्रीमंदरमुनीनें पद्मरथास सांगितलें तेन्हां 
दया ठिकार्णी, श्रीकुदकुंदमुनीचें पूर्व॑ज््माचे# दोन बंधु मरून त्या क्षेत्रांत 
पुण्यबलेंकरून जन्मले होते, ते हजर असून वरील दृत्त ऐकत होते. ते छा- 
गलीच तेथून उठले व विमानारूढ होऊन भरतक्षेत्रांत आले व श्रीमंदर- 
स्वार्मीनीं सांगितल्याप्रमाणें बाराप्रच्या बहिद्यांनीं आले व तेथ कुंदकुंदमु 
नीस पाहन त्यांनी त्यांना साष्टांग नमोस्तु केछा. ते त्याबेढीं ध्यानस्त होते 
शिवाय ते समय रात्रीचा होता हणून मुनीहि बोलछे नाहींत. तेब्हां तेथे 
जब पास असंडेल्या गृहस्थांस-आझ्मी मुनीचे पूत्रजन्मीचे बंधु आहोंत, भे 
टण्यास आलों होतों व मुनीला विदेह क्षेत्रांत नेणार होतों--असे सांगा हा- 
णून सांगून ते पुनः विमानारूढ होऊन विदेहांत गेले 

प्रातःकाल हेोतांच त्याना हैं सर दत्त कछलें. तेन्हां तर त्यांनीं श्रीमं- 
दरस्वामीचें दर्शन झाल्याशिबाय भोजन करावयाचें नाहीं असा नियम 
केला, व पुनः पूर्ववत्‌ भ्यानस्त बसले. पुनः त्यांना विदेहांत समोशरणांत श्री 


लनिनिनरीनीना>न- न नी +ञ न न. 
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मंदरस्वार्मीनीं तसाच॑ आशिवोद दिला, तेन्हां पुन! पश्मरथ राजानें त्याचें 
कारण विचारतांच श्रीमंदरस्वामी दिव्य घ्वनीनें पृढील दत्त सांगूं छागले. ते 
हाणाले, कालचें वृत्त मी तुला सांगितल्यावर येथें असलेले दोन बंधु कुंद- 
कुंद मुनीकडे गेले तेब्द्ां ते ध्यानस्त होते, त्यांनीं जवत्ठील एका मनुष्याढा 
सर्व ृृत्त सांयून ते निधून गेंके. ही रवे हकीकत प्रातःकार्लीं कुंदकुंद मु- 
नीस समजली, तेब्हां तर त्यांना विशेष आनंद वाटून त्यांनीं माझ्ें दशैन 
घेतल्याशिवाय अन्न ग्रहण करावयाचें नाहीं असा दृढनिश्चय करून ध्यान 
घरिलें व मला नमोस्तु केला हणून मी ह्ाहि वेव्ठीं त्यांना आशिवोद दिला. 

हैं इत्त ऐकून तेथे असलेले कुंदकुंद मुनीचे बधुद्य छागलीच पुनः 
विमानारूढ जाहले व जेथें श्रीकुंदकुंद मुनि तप करीत होते तेथे येऊन 
तांना नमोस्तु केला व विदेहांत चलण्याविषयीं विनंती प्रदरशित केडी. मुनी- 
छाही फार उल्हास वाटून ते विमानारूढ होऊन निघाले. मुनीनीं जातांना 
बरोबर पिच्छी आणि कमंडलु हे बरोबर घेतले होते. त्यांपैकीं पिच्छी विमा- 
नाच्या शिप्रगतीमुद्ें बाटेत कोर्ट पडली याचा पत्ता छागला नाहीं. तेब्हां 
पिच्छीशिवाय जाणे अयोग्य दिसल्यावरून ट्यार्नी तेथेंच विमान थांबवुन 
तिचा तपास केछा पण ती कोठे मिछाली नाहीं. तेन्हां जवल्झील मानससरो- 
बरावर ते गेले व तथे गृप्रपक्षांच्या पडलेल्या कोमऊर पंखांची पिच्छी करून 
घेतली व ते पुढें विदेहास चालले. बा्टेत हरिक्षित्र, नाभिगिरी, मेरु बेरे 
पर्बत छागले ते ओलांड्ून ते त्रिदेहास येऊन अयोध्यापुरी नामें नगरीच्या 
बाह्मोद्यानीं असछेल्या प्रदेशांतीऊ श्रीमंदरस्वामीच्या समोशरणाजबछ उतत- 
रे, ला नगरास पाइून देवांनीं कुंदकुंदमुनीस सांगितलें कीं, याठिकाणीं 
सतत चतुर्थ काछ चालत असतो. चतुर्थकाठ झणजे सौख्याचा कार, येथें 
कोणास दु:खाचा लेशहि माहित नाहीं. हैं अचल क्षेत्र आहे. तेथीछ संक्षिप्त 
माहिती त्यांना सांयून ते तिघिजण समोशरणाकडे बढके. मुनि इंयोपथ शो- 
घीत समोशरणाकड़े पहात नमस्कार करीत चालले, तेब्द्ां वा दोन देवांस 
मोठी पेंचाइंत पडली कीं, याठिकाणीं पांच धनुष्य काया असलेलीं से 
माणसे आंहित आणि यांचा तर चार हात देह. तेन्हां यांना बसवार्वे कोरे 
दुसरीकडे ठेवल्यास यांचा कांहीं पत्ता छागावयाचा नाहीं, अखेर विचार 
करून त्यांनीं कुंदकुंदमुनीस मुख्य पीठावर हणजे श्रीमंदरमुनीचे अगर्दी 
जवछ नेऊन ठेविें. मग कुंदकुंदमुनान॑ श्रीमंदरमुनींस तीन प्रदक्षिणा 
देऊन नमस्कार केला व*त्याँचे स्‍्तवन करून ते तेथेच हणजे पीठाबर बसले. 

इत॑क्यांत तेथें वा विदेह क्षेत्राचा साबेभौमराजा पद्मरथ हा आला व 
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सानें श्रीमंदरस्वामींस नमस्कार करून व त्या महापीठावरील॑ लहान मूर्तीकरे 
पाहून वा मृतौस हकूच दोन बोटांनीं धरून तत्ठहातावर ठेविलें. व श्रीम॑ 
दरस्वार्मींस ही मूर्ति कोण हैं सांगण्याविषयीं बिनंती केली. तेब्हां शाश्वत 
तीथकर श्रीमंदरस्वामी यांनीं दिव्य ध्वनीनें उत्तर दिलें कीं, ज्या मु्नीं 
विषयीं मी काल सांगितलें व ज्यांना मीं सद्धमंब्ृद्धिरस्तु असा आशिवाद 
दिला ते हेच. भरतक्षेत्रांताठ या कारांतील धर्माध्यक्ष हेच. यांच्या दोन 
बंघूंनी त्यांना येथे आणून ठेवैलें आहे. 

नंतर स्वतः कुंदकुंद मनि उठले व व्यांना ज्या ज्या झणून कांहीं शंका 
होतदा वा सांनीं निगसन करून घेतल्या, श्रेतांबराच्या उत्पती-विषयींहि 
बर्णन त्यांनीं ऐफिलें. तसेंच कनोटकांत असलेले मूडबिदरा, श्रवणबेल्गुठ्ची 
गोमटेश्वराच्या मूर्तीबदल चतुर्थ काव्ठची स्थिती; तसेच गिरनार पर्रतात्रीक 
असणान्या चंद्रगुफेचे वर्णन त्यांनीं ऐकिलें. शिवाय आणबी ज्या कांहीं 
हाणून शंका होता त्या मुनीनें सोडबून चेतल्या. तेथे विदेहक्षेत्रांत कुंदकुंद- 
मुनीच एकूग ८ आठ दिवस वास्तब्य होते. सब पाहुन त्यांनीं स्वत:स 
घन्य मानून घेतले. 

तेथें एकदां पद्मरथ राजानें कुंदकुंद मुनीस आहार चेण्याविषयों विनति 
केली असतां व्यांनीं उत्तर दिले कीं, आमचे ज्षेत्र निराठे आहे तेव्हां पर- 
क्षेत्रांत आह्मी कसा आहार घ्यावाः तसें करणे मुनिक्रियेस योग्य नाहीं. हें 
व्यांचे उत्तर ऐकून राजाने व्यांची स्तुति केली. ब खड्गधारेपेक्षांही मुनिक्रिया 
तीक्ष्ण आहे व ती व्यांनीं आपण पात्लली ह्षणन न्यांचा धन्यवाद गायिला 
तितकक्‍्या आवर्धीत त्यांनों कांहीं त्रिद्या पठण केल्या. चार युगांचे व अनुयों- 
गांचि नीट वणन ऐकिलें नंतर पृणण शंकानिरसन जाहल्यातवर व आणखी 
विशेष ज्ञानाची प्राप्ती जाहल्यावर कुंदकुंदमुनि पएत्रेतत्‌ श्रीमंदर स्वामीस नम- 
स्कार करून सर्वाची परवानगी घेऊन त्या दोन देवांसह विमानारूढ शझाले 
निघतांना तेथील मुनींनीं त्यांना एक धमे-सिद्धांत-पुस्तक दिलें. ते घेऊन 
ते चालले, वार्टेत ते मेरझ्तर उतरले तेथ जिनवित्रांच दशन घऊन विजया- 
थोत्ररर७ जिनविबाचे दर्शनास गेडे. तेथून कैलासगिरी, सम्मेदशिखर वरगरे 
क्षेत्रे करीत करीत चाढले, तो पुनः बा्टित बरोबर आणलेलछा अ्रंध पडछा 
त्या ग्रधांत राजनीति, मंत्र, ब अनेक विश्येचा भांडार होता. अखेर लवण 
समुद्रांतून येत असतां हा ग्रथ' पडडछा तो कांहीं सांपडका नाहीं. असो 
छौकरच विमानारूढ असे ते देवदय व मुनि मिकन तिथजण मरतक्षेत्रांत 
भाढे व बारापुरच्या बहिरुयांनीं कुंदकुंदमुर्नीस सोडिलें तेथें त्या देबांनीं 


श्रें 

व्याचिवर पुष्पदृष्टि केली व पूजा करून ते मार्गस्थ जाहले, विदेहांत जाण्यास 
जेब्हां कुंदकुंदमुनि निधाले तेब्हां वार्टेत त्यांची पिच्छी गमावठी व गुप्र- 
पक्षाच्री घेणे भाग पडले हणन त्यांचे नांब गृप्रपिच्छाचाये पडले, व जेन्हां 
विदेहांत गेले तेब्हां त्यांना एछाचाये ह्मर्ण छागल 

कुंदकुंदाचार्य है. विदेहक्षेत्रांत गेले होते असा उल्लेख आहे, विदेहक्षेत्रांत 
जाऊन त्यांनीं तेथील शाश्वत तीर्थंकर श्रीमंदरस्वरामी यांचें दशैन चेतलें: व 
तयांनीं स्वतःस असलेल्या शंका श्रीमंदरस्वामीकट्टन निरसन करून घेतस्या, 
विदेहक्षेत्रसंबंधाें वणन जैन ग्रंथांत आहे. सध्यां जी पृथ्वी (000०) दिसत 
अहि त्यापेक्षां ती अधिक आहि असे जैनशास्राचें मत आहे. अर्थात उत्तरे- 
कड़े आणि दक्षिणेकडे वराच प्रदेश अहि. आज ज्या प्रथ्वीवर आपण वसत्ति 
केली अहि ती प्रथ्वी त्या भागाच मानानें पाहिलें तर रुपयांत दोन आण्या- 
सारखी आहे. हल्ली जो समुद्र आपल्या प्रथ्वीछा वेष्दीत आहे तो लबचण 
समुद्राचा थोडा भाग खाड़ीरूपान आहे. उत्तरधुव आणि दक्षिणभुव यां 
कड़े वरील प्रदेश हजारों योजने छांब आहे. तिकडे जाण्यास आज बुद्धि- 
मत्तने व कल्पनाशक्तान अचाट भासणारी इंग्लंड व अमेरिका यांसारखीं 
राष्ट्र प्रयय्न करीत आहत, व तो प्रयत्न सतत ठेवल्यास व तिकडीछ हवा- 
पाण्याची परिस्थिती अनुकूल झाल्यास खात्रीने नया बाजूला पुष्कलछ प्रदेश 
सांपडलाच पाहिज, व तसेंच जैनधमोर्चे मत आंहे, असो, 

विदेहक्षेत्रांतन श्री। कुंदकुंदस्वामी आल्यावर त्यांच्या दशेनास तेथील 
राजा, त्यांचे मातापिता कुंदशेटी कुंदकता; अनेक श्रावक-श्राविका व 
हजारो छोक गेडे नंतर त्यांनीं विदेह गमनाचें इत्त सर्वःस सांगून धर्मोप- 
देश केछा, हैं बृत्त एकून त्यांना संतोष जाहछा. नंतर त्या नगराच्या बाह्य- 
प्रदेशी राहून जैन धमाचे व त्यांतीछ श्रावक व मुनिधमाच्या लेकांस पुष्कठ 
बोध केला. द्यायेगें किय्येक श्रीमंत संसार हा असार आंहे असे मानून 
त्यांचिपासून दीक्षा ब्रेत झाले, असे गरीब व श्रीमंत मिद्न एकंदर सातशे 
७०० लोक मनिपद ग्रहण करून त्यांचे शिष्य बनले, कित्येक आर्यिका 
जाहल्या. न्यांनीं सत्र #परिग्रह (बसत्रादि ) यांचा त्याग केला व फक्त अंगा- 
बर १६ हात साडी, पिच्छी, कमंडलु यांचा स्वीकार केला. कित्येक -बेत- 
घारी जाहले. याप्रमाणें व्या नगरींत त्यांनीं धर्मग्रभावना उत्तम रीतीनें केली. 
नित्य अनशनयक्त तप करून पारणें करूं; छागले. त्यायोगें त्यांची चोहों- 
कड़े ख्याती जाहली 
: नंतर श्रीकुंदकुंद आपके शिष्य बरोबर घेऊन पधर्मेपदेश करण्यासाढीं 
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किरत फिरत चालले. त्यांनीं बहुतेक हिंदुस्थानकष्या बन्याच भागांत बिहार 
( प्रवास ) करून धर्मोपदेश केला व कित्येक ठिकाणीं पट्ट ( गादी ) स्था- 
पन करून त्या त्या प्रांतांत सतत धर्मोपदेश मिकून धर्मजाग्रति रहावयाची 
व्यवस्था केली. जैनांत चार संघ अहेत १ मूलसंघ, २ नंदिसंघ;३ सिं- 
हसंघ व ४ श्िष्टिसंघ, पैकीं कुंदकुंदाचायोप्र्वी होऊन गेलेल्या ऋषभसे- 
नाचायोनें मूलसंघाची स्थापना केली. बाकौंचे तीन संघ. कुंदकुंद आचा- 
थानीं स्थापन केंे आहेत असा उल्लेख आहे, तसेंच १ भारती, २ पुष्कर 
ब ३ चंद्रकांती हे तीन गच्छ, आणखी १ बलात्कार ९ देश व ३ काठलो- 
ग्र हे तीन गण; कुंदकुंदस्वामिनीच स्थापन केले अहित. त्यांनीं बलात्कार 
गणाचे चार पद्दट १ दिल्ली २ मलयाद्री (उज्जयनी) ३ इमस ( दक्षिणेंत ) 
७ वरंग ( कनोटक ) देशगणाचे चार पह-१ दिल्ली. ३ द्वारसमुद्र ( कांढे- 
वाड ), व आणखी दोन स्थलें, आणि कालोग्र गणाचे पट्ट चार. १ दिल्ली 
२ यदलापूर ३केयल व ४लखमीसर याप्रमाणे पद्चाची स्थपना केली. याप्रमारण 
माहिती आधुनिक भपट्टारकाच्या ग्रंथद्वारें मिूते. यावरून त्यांनीं पुष्क्ठ ठिकाणीं 
प्रवास करून धम्मोपदेश दिल्याचें स्पष्ट दिसतें. यांचा मुख्य पट्ठ उजयनीस 
होता असा पट्टाबडीचा अभिप्राय आहे. भद्गबाहू ( दुसरे ) पासून सब 
पद्टाघिकारी उज़यनीत जाहले, असे पट्टावलीवरून समजतें. कुंदकुंदाचार्य 
हे बरेच उशिरानें जाहले. पण, हे सर्व भद्टारकांचे व ग्रंथांचे सुद्रां आद्य आह्वित 
यावरून यांचा मोठेपणा स्पष्ट व्यक्त होतो, आज कोल्हापुरीं जो पट्ट आहि 
तो मूलसंघांतठा आहे असाहि व्यांत उल्लेख आहे. एबक्यावरून स्यांनीं 
दिल्ली ते कनोटकपर्यत देशाटन केल्याचचें व धर्मोपदेश दिल्याचें स्पष्ट दिसतें. 
याप्रमाणे प्रवास करून उजयनीस आल्यावर श्वेतांबरमताचा विशेष 
जोर होत आहे अरसे द्यांना समजलें. कित्येक लोक त्यांना अरे सांगूं' छागछे 
कीं, हे श्वेतांबर लोक पूवीच्या आचायोनीं स्थापन केछेले जिनेंद्रमुनींचें 
नम्म स्लरूप बदद्ून त्याला बचने बंगेरे नेसवून दागदागिने घालीत आहेत, 
व खोटें मत स्थापीत अहित. तेब्हां व्याचा शक्‍य तो जल्दी बदोबस्त केला 
पाहिजे. आणि खरेंच भद्गबाहुनंतर श्वेतांवर लोक व मुनि है राजाश्रित 
होऊन छागेल तसे वतन करीत सुटले होते. कुंदकुंद आचायीसारखे जिन- 
सिंह चोहोंकडे गजेत असतांहि व्यांनीं लोकांच्या मनांत अशी भआरांति उत्पन्न 
केली कीं, दिगंबर व ख्वतांबर हे एकच अहेत. एवरढेंच नब्हे तर श्रवेतांबर 
हे त्यापूर्वीचे आहेत व दिगंबराची उत्पत्ति श्रेतांबरानंतरची अहि. त्यायोगें 

जेकांत भसंतोष उत्पन्न होऊन त्यांनीं बरीऊ प्रमाणें तक्रार कुंदकुंद माचा- 
० >-> 7-2 - छछकणाण 
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यॉकडे आणुन खरें कोणचें याचा प्रथम निर्णय करण्याविषयीं व नंतरं 
असत्याचें खंडण करण्याविषयीं विनंति कली. नंतर श्वेतांतरी छोकांस, 
नेमिनाथ निवाणाचे क्षेत्रांत-गिरनार--प्रतावर बाद करण्यास चलावें अलें 
कब्ठवून त्यांनीं दिगेबरी लोक जमत्रिके व त्या जमलेल्या संघान संघपतित्व 
“ ( संघई ) कुंदश्रेष्ठीती देकन लो से दिगंबर मंडल्टी गिरनारीस गेढी व 
श्वेतांबर लोकहि आपापल्या गुरूस घेऊन तिकडे निघाले, 

ज्याप्रमाणें माव्ठव्यांतीठ ब इतर भागांतील दिगंबरी लेकांचा संघ श्री- 
कुंदकुंदाचार्य यांना घेऊन गिरनारीस गेला तद्बत्‌ गुजराथेंतीक महिचंद्र 
जिनचंद्रादि अनेक साधु बरोबर घेऊन गुजराथेंतीक श्रेतांबरी लछोकांचा 
संघ गिरनारीस गेला. उमयतांची भेट गिरनार पर्तताच्या पायध्याशी झाली. 
उभयतांनीं निरनिराब्या ठिकाणीं तक दिले. जो तो स्वत:सच मोठा व 
खरा हणवूं लागला, नंतर एके दिवशी ता पव॑ताच्या पायथ्याशीं उमयप- 
क्षांच्या सभा बोलाविल्या. त्याठिकाणी थाटानें बाजतगाजत प्रथम श्रेतांबर 
जती व लोक आले व नंतर श्रीकुंदकुंद मुनि आपल्या ७०० हो शिर्ष्याना 
बरोबर घेऊन दिगंबरी संघासह त्या ठिकाणीं आले. नंतर लौकरच वादबि- 
वाद सुरूं झाला. खेतांबरांचे झ्रणणें “ वल्लाशिवाय जिवास केब्हांहि मुक्तता 
नाहीं ? असे होतें व दिगंबरांचें असे हमणणे पहले कीं, * जिवाची उत्प- 
तीच प्रथम नम्न अवस्थंत होते व जेच्हां तो मरण पावतो तेव्हां नम्नावस्थें- 
तच हैं जग सोइन जातो. व्याच्या बरोबर वस्त्र वगेरे तेव्हां कांहीं नसते ह्म- 
णुन मूलावस्थाच-दिगंवरइत्तीच-या जिवाला कार्येकारी आहे. ? याप्रमाणें 
बरेच दिवस वाद चालला. श्वेतांबर, दिगंबरीसंघाचें हझणणें कबूल करी 
नात व दिगंबर श्वेतांतरी संघार्च हमणणे ऐकेनात. दिगंबरीसंघांत जशा 
कुंदकुंदाचार्य यांना अनेक सुविद्या साध्य होया; तशाच शेतांबरीसंघांतहि 
जिनचंद्र व महिचंद्र यांना अनेक कुविद्या येत होला, एकानें आपल्या वि- 
येच्या जोरानें कांहीं अवधड प्रश्न घातछा तर तो दुसन्‍्याने सोडवावा, ये- 
णेंप्रमाणें वाद कांहीं लौकर मिटेना व निर्णयहि लौकर छागेना उभयपक्षाचे 
छोकहि कंटाछले. तेव्हां एके दिवर्शा कुंदकुंदाचायोनीं असा निश्चय केला 
कीं, आज मी जन्‍्हां खरा निर्णय लाबीन तेब्द्ांच उठन समेच्या बाहेर ये- 
इन. अशी प्रतिज्ञा करून ते समेत येऊन दाखल झाल्यावर टयांचा भर स- 
मत उपहास करावा कझ्णुून एक लहान मत्स्य श्रेतांबरी छोकांनीं कमंड 
लत घालन तो पुर्ढे झांकून ठेबून कुंदकुंद मुनीस असा प्रश्न केछा कौ 
यांत काय ? असें त्यांना विचारलें. छागलीच त्यांनीं यांत कबलथबुष्प 


रद 

आहे असे उत्तर ।दिलें तों छाभछीच कंमव्ठपुष्प संवीस दिसूं छागरें, तेन्हा 
खेततांबरी लोकांचें घाे दणाणऊें, -आजच! प्रसंग: नीट नाहीं असे त्यांनों' 
ताडलें, वाद सुरू झाला., त्या वादांत -श्रेतांबशंनी' बीर, कालिकादेवी इ- 
त्यादि जनमत्तविरहित देवांचें. आव्हान- केलें, पण श्रौकुंदकुंद मुनीने मृल 
मत्रार्चे स्मरण करून त्यांचें' सेथे आगंमनच बैंद केले. व त्यांच्याशी बाद 
केला व त्यांना सांगितलें कीं, दिगंबरी धर्म प्रथम का श्तांबरी प्रथम, याचा 
कांहीं प्रबल पुरावा दाखवा. नाहींतर सिद्ध करून दाखवा. तेब्हां मात्र श्वे- 
तांबरी लोकांची कांहीं लटपट चालेनां व ते गततेज होऊन स्तब्ध राहिले, 
मग कुंदकुंद आचाये हे दोन्ही संघांस बरोबर घेऊन गिरनार डोंगराबंर गेंलें 
व तेथें असणारे श्रीमन्नेमिनाथ निवोणस्थान यांचें दशेन करून व विदेह- 
क्षेत्रवासी शाश्वत तीथकर श्रीमंदर स्वामी यांचें स्मरण केलें व पंचपदाचचें 
स्मरण करून असे हझणाले कीं, दिगंबरी धर्माची स्थापना प्रथम, कां 
खेतांबरी धर्मोची स्थापना प्रथम, याचा निर्णय व्हावयाचा असेल तर येर्थे 
कांहीतरी तसा चमत्कार ब्हावा, छागलीच कांहीं वेढ्ांत तेथ “ दिगंबरी 
धमाची स्थापना प्रथम ” अशी कांहीं वेत्ठ गंभीर नादाची आकाश- 
वाणी झाली. तेब्हां लागढीच श्रेतांबरी छोक मदगलित होऊन तेथून नि 
घून गेले. मग कुंदकुंद मुर्नींस दिगंबरी संघानें मोठ्या थाटानें आपल्या सं- 
घांत नेले. त्या दोनही संघास तेव्हां आनंद झाला, पण पक्षाच्या अभिमाना 
मुद्ठें श्वेतांबरी लोकांनीं तो दशंविला नाहीं. त्यांच्यॉपिकी किब्येकांनी दिगंब 
रीपक्ष स्वीकारला पण कित्येकांनीं केव आद्यतेनें तो नाकारछा, व गुज- 
राथेंत जाऊन तो वाढवून प्रबल केला. असो. याप्रमाणें श्वेतांबरी पक्षा- 
था मोद झाला हैं पाहुन दिगंबरी संघांनीं तेथें एक जिनमंदिर बांधवून 
त्याची कुंदकुंद आचारयाच्या हातानें प्रतिष्ठा करबिली, नंतर तो संघ आपल्या 
गुरूसह-कुंदकुंद मुनींसह परत बारापुरीस गेला. तेर्थ कुंदकुंदाचायोनी एका 
पड़ाची स्थापना करून त्यावर एका विद्वान शिष्याची योजना केली, व आ 
पण आपला का तत्वाचे व अनुप्रेकष्यार्च चिंतवनांत घाले लागंले 

व्यांच्या सर्व शिष्यांत उमास्वामी--ज्यांनीं तत्वाथ सूत्र हा प्रंथ रचिला--हे 
मुख्य होते. थांनीं विद्त्तेचे जोरावर आपल्या वयाचक्ष्या केवत्ठ १९ व्या वी 
श्री कुंदकुंद आचायोबरोबर वाद केला पण स्यांत व्योंचा पराजय जाहलया- 
वर टांनी कुंदकुंद-आचार्या्चे शिष्यत्व पत्करढें. यांनीं ल्रांचे जबु२५ वे वर्षी 
दीक्षा घेऊन अम्यास केला व हेच उमास्वामी, गुरूच्या कुंदकुंदा-«चा- 
योष्या पश्चात्‌ पद्माधिकारी झाले 


२७ 
कुंदकुंदाचायोनों बरेंच, .अध्यात्म, विषयाचे ग्रंथ दिहिले- पैकीं आज 
भिष्टपाहुड, पंचास्तिकाय, समयसार, इत्यादि प्रंथ .उपलब्ध ; भाहित.: से 
कैब अनेकांतत्पाद्याद मताचे आहेत मा ' 
याप्रमाणें चोहोंकड़े धर्मम्रसार करून आपला शिष्य उमास्थामी ग्रास 
:पट्टावर स्थापून. आपण अरण्यांत जाऊन घोर तप करूं; छागछे. व. वीरेरु- 
बत ५८७ विक्रम संवत. १०१ ब इ. स. ६३ मध्य श्रीमान कुंदकुद मुचि 
ध्यानस्त असतांनाच स्वगस्थे जाहके 


याप्रमाणें इ. सनापूर्वी सुमारें पांचशें वषाचा जैनांचा फारच संक्षिप्त 
असा इतिहास संपरा 


| श्रीवीतरागाय नमः || 


॥ दिजवदनचपेटः ॥ 





नमोस्तु वातरागाय नमो5नेकान्तवादिने ॥ 
नमो छाकापकाराय नाभेयाय नमो नमः ॥ 
ननु आह्मणा भवन्तस्ते चर भूमिदेवता इत्युच्यन्ते लोक: | ब्राह्मणो वाडवों विप्रो 
भूमिदेवो द्विजोत्तम इति वचनात्‌ ॥ तत्कुतोडयं ब्राह्मणों नाम? कि जात्या! आहो- 
स्विजीवेन ! उतस्वित्कुलेन! योन्‍्या वा? शोचाचारेण तपसा वा? संस्कारेण वा 
न तावज्ञाला ब्राह्मणो भमबितुमदति । तस्या विचार्यमाणाया अयोगात्‌ न ताब- 





जीव ब्राह्मण ( वेदमागोनुयायी ब्राह्मण ) होतात; 
9 त्यांना छोक “ भूमिदेव हम० पृथ्वीवरील देव ” 
दा # असे हाणतात. कोशवांत बाह्मणांची जीं नांवें दिलीं 
7 आहत तीं “ ब्राह्मण, विप्र, भूमिदेव, द्विजोत्तम ” 
बंगरे आहत. ट्यामुछें ब्राह्मणाला भ्रूमिदेव ध्ाण- 
प्याचा संप्रदाय पदलेला आहे. आतां द्ाया ठिकाणीं ब्राह्मण 
कशाने झाला ! हमणजे जातीने ब्राह्मण झाला? किवा जीवरू- 
पानेंच वाह्मण झाला ? अथवा कूलाने ब्राह्मण झाला? अगर 
योननें ज्ञाला! अथवा शुद्ध आचाराने झालारं अगर तपाने 
झाला) किंवा संस्काराने ब्राह्मण झाला? हा गोप्टीचा विचार 
करणें अवश्य आहे. त्यांत प्रथम हा जीव जातीमुर्छ ब्राह्मण 
झाला आहे काय! ह्ाथा विचार करू. आमर्चे हमणणे असे 
कीं, जातीनें ब्राह्मण होत नाहीं. कारण, जनेतर वादीलोक 
जाति ही व्यक्तीपेक्षां निराठी, एक आणि नित्य आहे-अ्से 





२ ॥ ह्विजवदनचपेटः ॥ 


व्यक्तिस्यो भिन्ना एका नित्या सकऊविचारचतुरचेतसां चकास्ति ॥ केवर्ल सदशपरि- 
णामात्मिकेव सकलव्याक्तनिष्ठा पटिप्ठप्रतिष्ठाधिष्ठितरगरिप्ररइगीकियले ॥ सा च व्यक्तिप- 
रिणामास्सिकिद कथश्विदर्मिन्नव्याक्तिभ्यो एवभासते मनुप्यल्वछक्षणा ॥ तथा चेद्राह्मणास्तहिं 
सर्वेषामप्यस्ति चाण्डलादीनाम्‌ । तेषामाप ब्राह्मणत्वप्रसइग: । न तु ब्राह्मणा एवं ब्राह्मणा: ॥ 
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हणतात; परंतु विचार केला असतां हें ह्मणणें योग्य दिसत 
नाहीं. वास्तविक पाहिले असतां जाति हमणन सवे व्यक्तीवर 
रहाणारा एक सारखा परिणाम आहे, असे सबे पंडितांनी 
मानिलें आहे. त्यामुझे जाति हा एक व्यक्तीचाच परिणाम 
आहे असे सिद्ध होतें. आणि तो ( जातिरूपी परिणाम ) 
कथंचित्‌ व्यक्तीहून निराछा नाहीं असाच आहे असेंही ह्मणादें 
लागतें, बाला उदाहरण हृक्षत्व ही एक जानि आह, हैं 
तक्षत्त॒ दक्ष द्ा व्यक्तीदन निराछे असे भासत नसल्यानें ते कबथं- 
चित्‌ व्यक्तिरषय आह. तसेच वृक्षत्त्र हा वृक्षांचाच एक 
सववृक्षांच्या ठिकार्णी असणारा असा सारखा परिणाम ( ज्या 
परिणामामुछे अनेक व्यक्ताना एकच नांव देता येतें असा परि- 
णाम ) आहे. तात्पये जाति ही व्यक्तीपेज्ञां निराछी आहे असे 
हणणं चुकी आहे. हैँ जातीच्या स्वरूपाविषर्यी विवेयन 
केलें, आतां जातीनें ब्राह्मण होतो किंवा काय बाचा विचार करूं 

जातीने ब्राह्मण होतो असे हटल्यास ने हाणणें दखील 
चुकीच आह असेंच हणायें छागतें. कारण मनुष्यत्व ही 
देखील एक जातीच असल्यानें तिच्या योगानें ब्राम्हण होतो , 
असें हाटल्यास चांदालालाई ब्राम्हणच म्हणायें लागेल, ज्या- 
प्रमाणें ब्राम्हणाच्या ठिकाणी मनुष्यत्वजञाति आहे त्याप्रमाणें ती 
चांडालाच्या ठिकाणींसुद्धां आहे.. म्हणून ब्राम्हरणालाच तेवर 
ब्राम्हण म्हणावें आणि चांडालाछा ब्राम्हण महू नये अ्से मानतां 
येत नाहीं. तेव्हां जातीमुक्के ब्राम्हण होतो हैं महणण्ण चुकीचें 





॥ द्विजवदनचपेट: ॥ ३ 


अथ भवतु नाम यथाकथश्चिजञाते: । सा च कि एकव्यक्तिनिष्टा वा अनेकव्यक्तिनिष्ठा वा ? 
न तावदेकव्यक्तिनिष्ठा । अनेकव्यक्तिनिष्ट साप्ान्यमकव्यक्तिनशे विशेष इति वचनात ॥ 
सा च यदि सर्वव्यक्तिव्यापिका तदा सर्वेषामाप आ्राद्मणजातित्वप्रसहग: ॥ अधैतद्दो- 
पपरिजिदी पंया कतिपयमनुष्यव्यक्तिव्यापिका ततद्यायातमपरसामान्यत्वमस्या: । गोपि- 
ण्डेघु गोत्ववत्‌ ॥ 





ठरतें, आतां ने आम्हण आहेत तेच आाम्हणल जया जातीमुर्के 
आम्हण होतात असे जर कोणी महणतील; तर त्यांना आमर्चे 
असे विचारण आहें कीं, काहीं हरकत नाहीं; ती तुमची आाम्ह- 
णत्व जाति एकाच प्राण्यावर राहणारी आहे किंवा अनेक व्यक्ती- 
वर ( सवे व्यक्तीवर ) राहणारी आहे? जर एका व्यक्तीवर 
राहणारी आहे असे म्हणालू तर “ अनेक व्यक्तीवर रहाणान्या 
धमाला जाती म्हणावें। आणि एका व्यक्तीवर रहाणाच्या 
धर्मोला विशेष म्हणावें ” छा तुमच्या शासत्राला तुमचेंच म्हणणे 
विरुध्द पहते, म्हृणुन एक्रा व्यक्तीवर रहाणारी आहे असे 
महणतां यत नाहीं. आतां अनेकव्यक्तीवर रह्षणारी आहे असे 
म्हणण्यांत तुमचा हेतु जर ती ब्राह्मणल्र जाति सबे मनृप्यांवर 
रहाणारी आह असा असेल; तर सवेच मनुष्य ब्राह्मण होतील. 
मंग चांडालाला दखील ब्राह्मण हमणावें लागेल, बद्या दूषणाचा 
परिहार करण्याकरितां जर तुह्ी- ती आह्यणलजाति स्ेमनृष्यां- 
बर रहाणारी नसून कित्पेक मनुप्यांवर रहाणारी आह- असें 
जर हणाल; तर ती व्यापक होणार नाहों. ज्याप्रमाणें गोत्व 
हा गायीवर रहाणारा एक धमे आहे त्याप्रमाणें ब्राह्मणत्व हा 
किन्येक मनृष्यांवर रहाणारा एक धमे आहे इतकेंच ह्मणावें लागे- 
ल, आणि ट्यामुें “ ब्राह्मणत्व ही जाती आहे ” असे हमणतां 
थेणार नाहीं. कारण, कित्येक मनुष्ये काछीं आहेत हमणुन 
कालेपणा ( कृष्णत्व ) ही जाति मानतां येत नाहीं, तसेंच 


५ ॥ द्विजवदनचपेट: ॥ 


सा च नित्याउविनाशिनी च ब्राह्मणानामभिग्रेता ततस्तस्या: पतनविनाशी न 
वियेते ॥ भ्रूयत च ब्राह्मणतवजाते: पतनविनाशो मानवर्धर्मे-- 
सद्यः पताति मांसिन छाक्षया लवणन च ॥ 
दिनन्रयेण झृद्र: स्थादत्राह्मण: क्षीरविक्रवी ॥ १॥ 
बरपर्ीफेनपीतस्य नि:ःश्वासोपहतस्थ च ॥ 
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कित्येक मनुप्यें मूखे आदत म्हृ० मूखेत्व ही जाति आहे असें हमणतां 
येईल काय! त्याप्रमाणंच मनुष्य जरी ब्राह्मण असलीं दरी 
तेवक्यावरून ब्राह्मणत्व ही जाति आहे असें ह्मणतां येत नाहीं. 

आतां “ ब्राह्मणत्व ही जाते असस्यामुछें नित्य झमणजे 
अविनाशी आहे ” असे ब्रारणांच हमणणें आहे, त्यावहल थोड़ा 
विचार करूं. हा ठिकाण्णी जर ब्राह्मणन्व जाते सिद्ध झाली 
असती तर तिच्या निल्यत्वावदल विचार करणें अवध्य होतें , 
असें जरी खरें आहे; तथापि जर कोणी ज्ाह्मणत्व नित्य अस- 
ल्यामुर्ें ती जाति आह असे हणतील तर त्यांच हमणणें वरावर 
नाहीं. दें दाखविण्याकरितां आज्मी त्याच्या नित्यन्वाचा दा ठि- 
काणी विचार करतों. जो पदाय नित्य अहे त्याचें त्याच्या 
स्थानापामून पतन आणि नाश है दोनोही होत नाहींत, हैं सुप्र- 
सिध्द आहे. ब्राह्मणलाचें मात्र तसे नाहीं. त्या्ें पतन आणि 
नाञ्ञ हीं मनस्मतीत सांगितर्लीं आहत, ते असे-- 

मांस, लाक्षा आणि लवण ( हा एक खनिज पदाध आह.) 
हाच्या योगानें- हमणजे है भक्षण केल्याच्या यागानें- ब्राह्मण 
तत्काल पतित होतो. आणि तीन दिवस ब्राह्मणानें दूध बिके 
असतां तो शरद होता. शद्रसत्रीच्या अधरोष्ट्राचं चुंबन करणारा, 
व्‌ तिच्याज्ञी एकशस्येवर शयन केल्यामर्के तिने श्वासोखास 
ज्याच्या खासोशासांत मिसछत आहेत, आणि तिच्या ठिकाणीं 
जो प्रजा उत्पन्न करता झाला आहे असा ब्राह्मण कोणत्याही 





॥ द्विजवदनचपेटः ॥ ५ 


तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ २ ॥ 

ऋनुकालमतिक्रम्य यो5घिगच्छति मथुनम्‌ ॥ 

स॒ बै तु ब्रह्मद्ा नाम हतं त्रह्म तदात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 

ऋतुकालेच्प्यतिकान्ते यस्तु सेवेत मं थुनम्‌ ॥ 

ब्रह्मदृत्याफलं तस्य सूतक॑ व दिन दिने ॥ ४ ॥ 

किनच केवर्तकरजकचमकारशोण्डिकादीनां गहे भक्तवता ब्राह्मणत्वजाते: पतर्न 

भवति : ततो न ब्राह्मग्वजाति: न नित्या व्यापिका च। पतनविनाशोपलभ्यमानत्वा- 
त्तत्या:॥ ततो न जालिवशादब्राद्मणत्व प्रमाणमियादत्राद्मणानाम ॥ किच्र नास्ति ब्राह्मण 
जातिः यद्रशादब्राह्मणा भवान्त ॥ तथाहि नासा तत्न सती तद्भावावेंदकप्रमाणाभावात्‌ ॥ 





प्रायश्रित्तानें झुध्द होते नाहीं. आपल्या सख्रीचा ऋत॒काल 
[ विद्वछश्ी झाल्य!पामून सोछझा दिवस ] संपल्यावर जो ब्राह्मण 
तिच्याशी समागम करता तो ब्रह्महतया करणारा आहे , आणि 
त्याचें ब्राह्मणस्व नष्ठ झार्ले असें समजादें. स्लरीचा ऋतुकाल 
गेल्यानंतर जो तिच्याज्ञी समागम करतो त्याला ब्रह्म हत्येचे पातक 
छागतें. आणि तो ज्या दिवर्शी समागम करतो त्या दिवश्ञी 
सुतकी होता, ब्याप्रमाणे मनुस्मर्तीत ब्राह्मणवार्चे पतन आणि 
नाश होता असे सांगितर्ले आदहे. तसेंच, कोछी, परीट, चांभार , 
कलाल, बरगेरेंन्या घरी ज्राह्मणाने भोजन केले असतां त्पार्चे 
आम्हणत्व पतन पावते, असेही सांगितले आहे. ह्यावरून विचार 
केला असतां ब्राम्हणत्व हैं नित्य नाहीं हें सिध्द होतें. कारण, 
त्यार्ें पतन स्पृर्तीत स्पष्टपण सांगितर्ले आहे. महणून आाम्हणत्व 
नित्य नाहीं आणि त्याम॒छे त्याला जातीही म्हणतां येत नाहीं. 


दुसरें असे कीं, जीयुद्ें कित्येक लोक आपल्याला स्व॒तःलछा 
श्रामहण समजत आहेव ती ज्राम्हणलजाति मुरींच नाई असे 
आम्ही म्हणतों. कारण, ती आहे महणण्याला कांहीं प्रमाण 
नाहीं. पत्यक्षप्रमाणानें [ इंद्रेयांनीं | तिचें ज्ञान तर पुर्दीच होत 


६ ॥ द्विजअदनचपेटः ॥ 


न तावत्यलक्षं तदावेद्क तस्या अमूरतत्वात्‌ । अमूता चासो नित्यत्वाद्यापकत्वाद्रगना- 
दिवत्‌ ॥ नाप्यनुमानात्तत्सिद्व: । गुद्दीतसम्बन्धस्येकदेशदर्शनादसब्निकृष्टे थे बुद्धिरनु- 
मानमात्मा साधयति न च जात्या सह सम्बन्ध: कत्यचित्सिद्ध: ॥ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
तस्यापि ग्रहणाभावात्‌ ॥ ततो न जात्या कश्चिदव्ाह्मणो भवितुमहंति ॥ 


० ७.++>+न>+++++>कजरक+े 
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नाहीं. कारण, जाति अमूते आणि व्यापक असते, म्हणुन 
ज्याप्रमाें अमृते आणि व्यापक असडेला पदाथे जो आकाश 
त्याचें इंद्रियांनी ज्ञान होत नसतें त्याप्रमाण जातीचें देखील ईद्वि- 
यानें ज्ञान होत नाहीं. तात्पये -- प्रत्यक्षप्रमाणानें आम्हणत्व 
जातीची सिध्दि होत नाहीं. आता अनुमानानें सिद्धि होते 
महणावें तर तेंही महणण्ण संभवत नाहीं. कारण, ज्या दोन 
वस्तूंचा संबंध आह असे पूर्वी खात्रीन समजलें असेल, त्या दोन 
वस्तूपेकीं एकार्चे प्रत्यक्ष झालें म्हणजे अभस्यक्ष असलेल्या दुसच्या 
वस्तूंचे अनुमान करतां येतें. उदाहरण असे पहा कीं, एखादा 
मनष्य नेहर्मी पागाटे घालीत असतो असे आपल्याला जर पके 
माहीत असेल तर, त्याच्या घरांत आपल्याला त्याचें पागांट्टे 
दिसलें कीं आपण हा गृहस्थ घरांत आहे असे अनुमान साधा- 
रणपणे करतों. स्यात्रमार्ण जातीचें अनुमान करण्यास जातीचा 
कोणाशी नहमी संबंध आहे हैं आपल्यास प्रथम कछलें पाहिजे. 
तो संबंध कोर्टेच आपल्याला प्रत्यक्ष दिसत नसल्यानें आणि 
स्याच्यादिषयीं अनुमानही करतां यत नसल्याने अमक्या एक 
वस्तृरशी जातीचा संबंध आहे अर्स आपल्यास ठरवितां येत नाहीं. 
ब्ाप्रमाण जातीचा संवेध कोणाजञी आह हैं ठरवितां येत नसल्यामुझें 
जाति म्हणन एक पदार्थ आहे असे अनुमान करतां येत नाहीं. 
आणि न्यामुद्ें जातीनें कोणी ब्राम्हण होतो असेंद्दी महणतां येत 
नाहीं. ही मोष्ट सिश्द होते, 


॥ द्विजवदनचपेटः ॥ ७ 


नापि जांवेन तस्य नित्यत्वात्‌ नारकतियेग्देवगतिष्वापे ब्राह्मणत्वप्रसइगात्‌। न 
द्वि व्राह्मणो सृत्वा ब्राह्मण एवं स्थात्‌ ॥ मखशतेनेन्द्रो भवतीात्यागमोडस्ति ब्रक्मद्वत्यादि- 
पातकाच्च नारकी भवाते तिर्यगपि च॥ तदुक्तं--देवन्द्रः पशुरासीत्‌। तमायन्त, 
शतेन लोक जयति ॥ अस्मिन्‌ शतेन छोको न भविष्यति ॥ पशवो5पि देवा उत्पयन्त 
इंति ॥ उक्ते मनुना-- 


आतां जीवाने कोणी ब्राह्मण आहे की काय १ हाचा विचार 
करूं, जीवानें ब्राह्मण आह हा म्हणण्याें तात्पये- जीव हाच 
ब्रामहण आहे- असे आहे; परंतु जीवाला ब्राह्मण म्हणण फारच 
चुकीचें आहे. कारण, जीव हाच बम्हण आहे अस्से म्हटलें 
असतां जीव नित्य असस्यानें तो नहमींच श्राह्यण आहे असे 
महणावें छागेल, मंग तो जीव नारकी, तियऋ किंवा देव जरी 
झाला तथापि त्याला ब्राह्मणच म्हणावें छागेल, ब्राह्मण म्रृत 
झाल्यावर पुनः तो ज्राह्मणच होता अशा शासत्राचा नियम नाहीं« 
कारण, शंभर यज्ञ केल्यानें इंद्र होतो. बआद्यहत्या बगरें पाते 
केल्यान नारकी किंवा तियंक होतो. ब्राह्मणांच्या आगमांत 
असे सांगिनले आहे कीं, देवांचा इंद्र पशु झाला; शभर यज्ञांच्या 
याोगागें स्वगलोकाला जिंकतों, इत्यादि. ब्या टिका्णी इंद्र पशु 
झाला अस सांगितले आहे. त्यावरून इंद्र असलेला जीव देखील 
पद्मु होतो असे सिद्ध हेते, तसंच शेभर यज्ञांच्या योगारनें 
स्व॒गेलोकाला जिकता असे सांगितलें असल्पानें कोणीही शंभर 
यज्ञ करणारा जीव इंद्र होता असेही सिद्ध होतें, तेब्हां जर 
ब्राह्रण असलला जीव मेल्यानंतरही ब्राह्मणच व्हावयाचा असतां 
तर शंभर यक्ञांच्या योगानें खगेलोकाला जिंकतो हें सांगणें 
व्यथ झालें असतें. हमणून जीवाला ब्राह्मण झणतां येत नाहीं. 
दुसरें असे की, ज्याप्रमाणे इंद्र पशु झाला त्याप्रमाण पशु देखील 
देव होइछ, मनुस्पर्तीत असे सांगितललें आहे कीं- सांगोपांग 


८ ॥ द्विजवदनचपट: |॥ 


अधीत्य चमुरो वेदान्‌ साइगोपाइगान्‌ सलक्षणान्‌॥। 
श॒द्रात्प्रतिग्रह कृत्दा खरों भवति ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 
खरो द्वादश जन्मानि षष्टिजन्मानि सूकरः ॥ 
श्वा च सप्ततिजन्भानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ू ॥ २ ॥ 
पशवो5पि यथा देवा देवाश्व पशवस्तथा ॥ 
ब्राह्मणा: स्युस्तथा रवान: दवानोंअपि ब्राह्मणा: पुन: ॥ ३ ५ 
इत्येवे सुखदुःखाभ्यां शबाहुभ्या (१) जीवस्य विविधवर्तनात्कथ जंवबेन ब्राहमणा 
भवन्तीति भाषित शोभत ॥ 
नापि कुलेन ब्राह्मणों भवांते । यदि भवति नंदा प्रधानमुनीना कुलाभावात्कर्थ 
अज्ञा चार वेदांचें अध्ययन करून जो जाहण शाठ्ानें केलेले 
दान स्वीकारता, तो प्रथम गाठवाच्या जन्माक्ा जाता, तो 
गाठवाचा जन्म त्याला वारा वेछ प्राप्त होतो. नेतर साठ जन्‍म 
तो इकर होतो. नंतर सत्तर जन्मपर्यत तो कुच्याच्या जन्माला 
जाता , अस मन्‌ने सांगिते आह. ज्याप्रमाण पद्म देव होतात 
त्याप्रमाणं देवही पश्ु होतात, तसेंच शरण देखील आपल्या 
कमेविपाकामुछे कुत्याच्या जन्माला प्राप्त होतवान.. आणि 
कुत्राही आक्षणाच्या जन्‍्माला भाप्त होता. दांमार्णे मनुस्पूर्तीन 
सांगितर्ल असल्याहके एका जीवाला अनेक निरनिग७ जन्‍म 
होतात ही गोष्ट सिद्ध होते, क्ृणून जीवच आम्हण आहे हें 
क्षणणं शाभत नाहीं, 
आतां कुलमुे आरण होता की काय ) धाच। विचार करूं. 
कुलामुछें-( त्या कुलांत उत्पन्न झाल्याप्र््े ) च जर ब्रान्नण 
होत असेल, तर ज्या कुलांत जो उत्पन्न झाछा आहे, तो त्या 
कुलांतीलच झाला पाहिज; तथ तर दिसत नाहीं. कारण कुउानें 
ब्राक्षण दोटात असे जर झटके तर प्रदी मे माठमोंठे ऋषि 
झाले आहत ते ब्राह्मणकुलांत उत्पन्न झालेले नसल्यामृल्ें त्यांना 


॥ द्विजवदनचपट: ॥ ९, 


नाम ब्राह्मण्य स्थात्‌ ॥ तदप्युक्तमस्ति-- 
कठिनात्कटिनो जात: शरगुव्माच गीतमः ॥ 
द्रोणाचार्यसतु कलशात्तित्तिरस्तित्तिरीसत: ॥ १ ॥ 
रेणुका जनयेद्रामम्ृष्यशइरगं बने मृगी ॥ 
केवर्ता जनयेद्रथासं कपिल चत्र झद्विका॥ २ ॥ 
विश्रामित्र॑ च चाण्डाली वसिष्ठ च तथावंशी ॥ 
अगस्त्योष्गस्त्यपुष्पाच कौशिक: कुशसंस्तराव्‌ ॥ ३ ॥ 
एपां केपाशिदप न ब्राह्मणी माता कथ्थ नाम ते ब्राह्मणा:॥ अथ ते देवषयो 
यथाकथाथदुस्पन्ना अपि न चचनीया: । तदेतत्खगृहमान्यम ॥ न ब्प्युपगममात्रेण कि- 
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ब्राह्मण मृणतां येणार नाहीं. त्यांच्या उन्पत्तीचदल असे सांगित्ले 
आहे कीं. कठिन अजश्ञा शिलातलछापामून कटिन नांवाचा ऋषि 
उत्पन्न झाला. दर्भाच्या जुंपड्यापासून गौतम ऋषि उत्पन्न झाला- 
द्रोणापामन द्रोणाचाये जन्माला आला. तित्तिर पशक्ष्यापासून 
तित्तिर नांवाचा ऋषि उत्पन्न झाला, रेणुका नांवाच्या क्षत्रियक- 
न्येपासून परशुराम जन्म पावछा, अरण्यांत हरणीपासन ऋष्य- 
शुंग मुनि जन्मला, एका धीवराची मुझंगी व्यासाला प्रसवती 
झाली, शूद्रीपासून कपिछ जन्माला आला. विश्वामित्र हा चांडा- 
लीचा पुत्र होता. उवशी नांवाच्या अप्सरेच्या ठिकाणीं बसिष्ठ 
ऋषि जन्‍म थता झाला. अगस्त्यऋषीची हातम्याच्या फुलांपासून 
उत्पत्ति झाढ़ी. आणि कौशिक ऋषि दभाच्या संस्तरापासून 
( अंयरुणापासून ) उत्पन्न झाला. ह्या ऋषीपेकी किल्येकांच्या 
माता ब्राह्मणी नव्हत्या व किल्येकांचे पिते ब्राह्मण नव्हते, असे 
असून ते ब्राह्मण कसे झाले! आतां “हे वरील सब देवर्षि 
असल्यामुछें ते कसे जरी उत्पन्न झाले तथापि त्यांचा विचार 
करावयाचा नाहीं? असे जर कोणी झणेढ, तर लानें तें 
आपल्या घरीं बसून हणावें, आपण एखादी गोह्ट ग्रहीत 


१७० ॥ द्विजवदनचपट:ः ॥ 


बरित््रमाणमप्रपखतामशाति ॥ तत्कुलप्रसृतानां च कर्थ नाम ज्राह्मणत्तम ॥ श्रृतेश्वाप्रामा- 
ण्यप्रसड्ञात्‌ । उत्ते च-- 
तथब सप्तम भक्त भक्तानि पडनश्रता ॥ 
अश्वस्तनविधानन हतंच्यं हंानकर्मण: ॥ १॥ इति विज्ञनिश्वयाम ॥ 
श॒द्ान्नाच्छद्रसम्पकाच्छुद्रण सह भाषणान्‌ ॥ 
इह जर्मन शद्त्वं मत्वा श्रा च प्रजायते ॥ २ ॥ 
द्राह्मणान्ने प्रधान स्थान क्षत्रियाणां पयस्स्मृतम्‌॥ 
वेद्याश्रमन्नमव स्याच्छद्रान्न रुभिरं स्‍्मृतम ॥ ३ ॥ 
अथ ये ब्राह्मणा न तेन्या जाता: किं तहिं ब्रह्मणों मुखात । उक्त च- 


२२2० क करने २००93 5० अप बनना जन तेजी ने नन्टसन ते न बटन कलत->८« नौ का] & *००++ न 3 -ननर न नन++-नममनन«+ 


करून चाललों तर ती दसच्यानें प्रमाण मानढलीच पाहिने 
असे हणतां यणार नाहीं. तव्हां ह्या निरनिराब्या कुलांत 
उत्पन्न ब्लालेल्यांता व पु त्याच्यापामृन उत्पन्न झालेल्या सत- 
तीला व्राह्यण करे द्ाणावे! हा एक मोठाच विचार आहे. 

दुसरें असे कीं, द्यांगा जर कोाणी ब्राह्मण समझे लागेल 
तर तो श्रुति स्थृति प्रमाण मानीत नाहीं असे हाणणे भाग 
आहे,. कारण, असे सांगित्ले आह कीं, श॒द्राच अन्न भक्षण 
केल्यानें, झद्राश संसगे केल्यानें आणि ब॒द्रा्शी नहीं बोल- 
स्‍्यानें द्या जन्मांत तो ब्राह्मण झ॒द्र होता. आणि मेल्यानंतर 
पुटल्‍्या जन्प्री ऋतस्यात्या जन्माछा जातो. हमणून ब्राह्मणाला 
ब्राह्मणा्े अन्न मुख्य आहे. क्षत्रिया्ेे अन्न दुधासारखे आहे. 
बब्याव अन्न अज्नासारखेंच आह. आणि झ॒ठद्राच अन्न रक्तासा- 
रखें आह जमे समजावे. तात्पय, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य 
हा तीन जातीवांचून इतर जाताचें अन्न भश्नण केल्याने बाम्हणा- 
वें आम्दणत्व॒ जान अमल्याने वर जे ऋषी सांगितले आहेत 
त्यांच्या माता निरनिराब्या कुलांतील असस्याने व त्यानीं 
त्यांच अन्न भक्षण केलेले असल्यानें त्या ऋषीना झाम्दण म्हणतां 
यथत नाहीं; असं दया प्रमाणावरून सिद्ध होतें., असें असूनही 





रु 
॥ द्विजवदनचपेटः ॥ ११ 
मुखतो ब्राह्मणा जाता बाहुम्यां क्षत्रियस्तथा ॥ 
ऊरुन्यां वैश्यजातिश्व॒ पदम्यां सच्छुद्र जातय: ॥ ४ ॥ 
तहिं योन्या ब्राह्मगो न भवतीत्यायात॑ ब्रह्मप्रभवत्वात्तेपां । ततः कथमेतदुक्त 
शोभित ? यदि योनिजा ब्राह्मणा भवन्ति-- 
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जर त्या ऋषीना बराह्मणच समजत असतील तर ते श्रुतिस्मृतीना 
प्रमाण मानीत नाहींत असे स्पष्ठपण हाणणें भाग आहे. तेव्हां 
कुलानें ब्राह्मण होत नाहीं ही गोष्ट सिद्ध झली. आणखी 
असे आहे कीं, ने लोक आपल्याला ब्राह्मण ह्मणून समजत 
आदित व्यांच्यावदल वास्तविक विचार केला असनों; ने ब्राह्म- 
णाच्या कुलांत उत्पन्न झाल्याम्छे ब्राह्मण झाल आदेत अर्से 
नसून; ते विरादस्वरूपी ब्रह्माच्या मुखापासून उत्पन्न झाले 
असल्यामुछें ब्राह्मण झाले आईत. ब्यावदल स्पर्वीत असे सां- 
गितलें आहे कीं, विगदस्वरूपी ब्रह्माच्या मुखापासन ब्राह्मण 
झाले, वाहपासन क्षत्िय झाले, मांड्यापासन वेष्य झाले, 
हावरून कुल्लानें ब्राह्मण होतात ई हाणण क्विती च॒कीयें आहे 
तें सस्‍्पष्ठ समजण्यासारख आह. 

वर जें विवेचन केले आह त्यावरून ऋलाम्े ब्राह्मण होत 
नाहीं हें जसे सिद्ध झाले आह ट्याप्रमाण योनीमुछे ब्राह्मण 
होत नाहीं ही गोष्ट देखील त्यावरूनच लिद्ध झाली आहे हमण- 
ण्यास हरकत नाहीं. कारण ज्याप्रमाण कुछ ल्याप्रमाणँच 
योनी आहे. ट्यांत भेद इतकाच कीं, ऋछ हैं माता आणि पिता 
हा दोहोंच्या वाजूने पहावयाचे असते, आणि योनी फक्त 
मातेकड़न जाणावयाची असते, आता मार्गील विवचनावरून 
मातेच्या संबंधाचही निराकरण झा असनांशे जर कोणी- 
ब्राह्मणस्रीपासून उत्पन्न झालेल्या मनुप्याल्ा आश्षयी ब्राह्मण 
झणतों- असे झणेल, तर ल्ाचें तें झ्णणें सबथाचुकी्े आहे. 


१२ ॥ द्विजवदनचपेटः ॥ 


ब्राह्मण। ये मुखाज्जाता: पूज्या न श्रभवन्ति ते ॥ 
श॒द्ा एवाधुना जाता योनिजा हि कर्थ द्विजा: ॥ १॥ 
अथ ब्रह्मप्रभवत्वे४प ब्राह्मणीतो जाता ब्राह्मणा मवन्ति तहिं सा ब्रह्मप्रभवा वा 
अनन्‍्यतो जाता बा? यदि ब्रह्मप्रभवा तहिं कं भगिन्‍्या सह ब्राह्मणा मथुनमाचरन्तीति ॥ 
अन्यतो जाता वा। ततश्चान्यतोत्पन्ना कथमनत्राह्मणी ब्राह्मणं॑ जनयेत्‌ ॥ तस्मायोन्या 
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कारण, असे सांगितले आहे कीं, ब्रह्माच्या (विराद स्वरूपाच्या) 
मुखापासून जे ब्राह्मण उत्पन्न झाले आहेत ते आतां पूज्य 
समजूं नयेत. कारण ते आतां शझृद्र झालेले आहेत. ब्रस्या- 
च्या साक्षात्‌ मुखापासून जन्मलेल्या ब्राह्मणांची जर ही स्थित 
आहे; तर त्या योनीत उत्पन्न झालेल्यांना ब्रा>मण कस गहणतां 
येइल. ब्याप्रमाणें योनिजब्राह्मणांची निंदा केली असल्यानें 
योनिजब्राह्मण शासत्राठा संगत नाहींत असे सिद्ध होतें. आतां 
४ ब्राह्मण हे ब्रह्माच्या मुखापामून झालेले आहेत ही गोप्ठट जग- 
दुत्पत्ीच्या परारंभीची आहे. ब्या वेढीं त्याचा कांहीं उपयोग 
नाहीं. हवा काह्ांत ब्राह्मणत्रीपासून ज उत्पन्न झाले आहेत 
तच ब्राह्मण हात ” असे जर कोणी छाणतील; तर ल्यांना 
आमयचा असा प्रश्न आह कीं, ती ब्राह्मणस्री वह्मापासन उत्पन्न 
झाली किंवा दुसन्‍्या कोणापासून उत्पन्न झाली! जर ती 
ब्रम्हापामूनच उत्पन्न झाली असे महणाल; तर तिचा पति जा 
बआरम्हण तोही बत्रम्हापामन उत्पन्न झाला असल्यानें त्या दोघांचे 
भाऊ वहिणीयं नाते ठरतें. मंग त्या आम्दणानें भगिनीक्रीं 
विवाह करून तिचा संभाग करण हूं कस जुछूते ? मुछींच जुकत 
नाहीं. आतां ती आाम्हणब्री त्रम्हापासन उत्पन्न न होतां जर 
दुसन्‍्या कोणापासून उत्पन्न झाली आहे असे महणावें, तर 
मरग ती आाम्दणी (ब्राम्हणाची कन्या ) नव्दें; अन्य जातीची 
झाली, अश्ा अन्यजातीच्या स्रीपामन आह्मण उत्पन्न होणें 


॥ द्विजवदनचपटः ॥ १३ 


ब्राद्मगम न भव्रन्ति ॥ 
शाचाचारेंणापि ब्राद्यगा न भवान्‍्त । कथ्थ श्रतिवचनप्रामाण्यात्‌ । उक्त चू-- 
आरम्भे वत॑मानम्थ आद्यणस्य यर्थिप्टर ॥ 
कुतः शीच भवत्तस्य मथुनामिरतस्य च ॥ १॥ 
अपरं च-- ये य शाचाचारवन्तस्त ते सर्वेधप नटभटकेवेकशीण्डिकमातम्नप्र 
तयः पुरुषा: कथ न ब्राह्मणा भवान्त ॥ नम्मान्न शाचाचारण ब्राह्मणो भवितुमदति ॥ 
नापि तपसा । यादि तपसा भवद्रिप्रस्तदा भवनु सिद्धसाधनखात्‌ ॥ तदुक्तम्‌-- 
तपसा यदि भवद्धिप्र: सिद्धसाधनमिष्यते ॥ 


शकय नाहीं. ह्मणुन योनीन ह्णने मात्संबंधानं कोणाला 
ब्राह्मण ह्मणतां येत नाहीं. 

आतां झुद्धाचाराने आह्मण होतो कीं काय? ह्ाचा विचार 
करूं. गश॒द्धाचार असल्यानेददी ब्राह्मण होत नाहीं. कारण, 
धुत्यादिकांमध्यें असे सांगितर्लें आहे कीं, “वा धम्मराजा! 
कृष्याटिकर्म करणारा आणि मेथुनाविषयी नेहमी आसक्त 
असणारा असा जा त्राह्मण त्याचा शध्द आचार कसा बररें 
असाव। * असर्ण शक््य नाहीं.” ह्ावरून आचार शब्द 
असर्णेच मुरली अशक्य आह. आतां वादाकारितां कदाचित्‌ 
शध्दाचार असर्णे शकय आहे असे जर मानलें, तर ज्यांचा ज्यांचा 
दध्द आचार असेठ ता सवबानाच ब्राह्मण हाणावें छागेल, 
त्यांत एखादा नट, याोध्दा, धीवर, कलाल अथवा मांग ह्यपिकीं 
कोणी असला तथापि तो देखील ब्राह्मणच मानावा लागेल, 
परंतु दया नटादिक्रांत शध्दाचारसंपन्‍न असे जरी कित्यफक असले 
तथापि त्यांना काणी ब्राह्मण समजत नाहींत. हणन शुध्दाचा- 
रानें ब्राह्मण होणं शक्य नाहीं. हणने ज्याया शुध्द आचार 
आहे तो ब्राह्मण होय असें हणण योग्य नाहीं. 

आता तपाने ब्राह्मण होतो किंवा काय? झ्या भश्नाचा 
विचार करूं. “ जो तपस्व्री असेल तो बाह्मण होय ” अरसे जर 


१४ ॥ हिजवदनवपेटः ॥ 


सर्वमेतत्तपोमूल तपो हि दृरतिक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
तथा सतत जात्या ब्राह्मणों भवतीति नोक्त शोमेत ॥ ब्राह्मणक्षत्रियवश्यानामेव 
तपो दातव्यम्‌ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वस्ये तपः पुण्याय जायते ॥ 


कर 


कोणी हझणत असेल, तर त्या हमणण्यांत कांहीं विरुध्द 
नाहीं. फक्त सिध्दसाधन हा दोष मात्र येतोी, कारण, तपानें 
( कमोने ) ब्रह्म णपणा येतो ही गोप्ट आम्हालाही मान्य अस- 
ल्यानें ती सिद्ध आहे; तिचें पुनः साधन करण्याची जरूर 
नाहीं. असे असतां “ तपाने ब्राम्ण होतो ” असे प्रतिवादीनें 
( वदिकत्राम्हणांनीं ) सांगणं म्हणज आमच्या ( वादीच्या ) 
मतानें सिद्ध असलेल्या गोप्टीच साधन केल्यासारखें होतें. हा 
दोष आहे. कारण ह्ांत दुसच्याला माहीत असलेछी गोष्टच 
सांगितल्यासारखी हे।ते. बह्यावदल शासत्रांत असे सांगितर्ले 
आहे कीं, तपानें जर बाम्हण होत असल तर तें आम्हालाही 
मान्य असल्याने सिध्दसाधन हा दाोप येतो, आम्हालय 
( जनाला ) तरी मान्य असण्याचे प्रयाजन असे आहे कीं, तप 
हैं कम असल्यानें तें ह्या सब जगाला कारणीभूत आहे. 
कारण ल्याचे उलहंपघन कोणासच करता येत नाहीं. तेव्हां तप 
हँच जर व्राम्हरणपणा आणणारें असल तर वर सांगितलेला 
सिध्दसाधन हा दोप यता. दूसरे असे कीं. तपानें आम्दण्य 
येते असे आम्हणांनी मानले असतां “ जातीनें आम्हण होतो ” 
है ल्यांचं म्हणणं शोभत नाहीं. बरें, तपानेच ब्राम्हणपणा येतो 
असेंच जर ब्ाम्दणांना मान्य आह, तर ट्यांच्या शास्रांत- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वेद्य हा तिपांनांच तप ग्यावें. 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आणे वच्य हा तिघांना तप दिलें असतां 
तपादानापामून आपल्याला पुण्य छागतें, आणि श्ञा तीन 


॥ द्विनववदनचपट: ॥ १५ 


अन्यत्र तत्तपा दत्त पापायति वचः सताम ॥ १ ॥ 
नतदवे । सन्‍्तानपिक्षया व्व्यग्द्धिमात्रस्याज्ञकरणात ॥ तंदृक्तम--व्यभिचार- 
श्वास्य वचनस्य दृह्यते ॥ 
राजपत्रकलाजातो दःशीलो नरक॑ गतः ॥ 
दवा आप नमस्यन्ते दिवाकीति सुदझ्योछिनम ॥ १ ॥ 


जातीवांचून अन्य जातीला तप दिले असतां त्यापायन पाप उत्पन्न 
होतें; असे सज्ननांचें सांगण आह-असे सांगण्याचं कारण कायः 
हावरून तपाने ब्राह्मण होता ही गोए्ठ ब्राह्मणांना मान्य नाहीं 
असे निर्विबाद ठरतें. आतां “तपाने ब्राह्मण होतो” असे 
हणणे जर व्राह्मणांनाही मान्य आह असे आपण घेऊन चाललों 
तर “ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वच्य ह्या तिधांनाव तप ग्यावें ” 
हैं त्यांचें ह्रणणं अगर्दी मृखेपणाचे आह।ः असे हामणावें लगते. 
कारण, वास्तविक पाहिलें असतां “तप ज्याला द्यावयाचें तो 
मनुष्य अमृक जातींतील असला पाहिजे” असे ह्मणण्यापेक्षां 
४ता अग्मुक याग्यतेचा असछा पाहिजे ” है असे हाणणं जास्त 
सयुक्तिक आहे. कारण, तपाला जाति कारण नमन तप करणा- 
न्याच्या अंनःकरणाची शझुद्धता ही मुख्य कारण आहे. हमणून 
तप करणारा कोणत्याही जारतीतील असला तथाएि तल्याच्या 
अतःकरणानी शुद्धता असली ह्मणज तो तप देण्याछा योग्य 
होतो. ह्मणुन ब्राह्मण, क्षात्रेय आणि वच्य जया तिथांनाच तप 
दावे हें म्रणणं चुकीचें आहे. दुसरें असे की, राजपुत्राच्या 
कुलांत ( क्षत्रियकुलांत ) उत्पन्न झालेला दुःशील मनुष्य नरकाला 
प्राप्त होता झला,. आणि सुज्ील अश्ञा नापिकाछा देखील देव 
बंदन करतात; अश्ीं उदाहरण पुराणांत पृष्छक् सांपडतात 
हझणून तप अमक्यालाच ग्ात्रे हें ब्लाह्मणांचें ह्मणणें अगदी चुकीचें 
आहे. जो सुशील असेल त्यालाच तप दिलें पाहिजे; मग तो 


१६ ॥ द्विजवदनचपेट: ॥ 


तस्माद्यदि तपया ब्राह्मणकुलादन्यन्रोत्पन्ना भवनतें भवन्तु नाम ॥ पुनः दृष्यादिक- 
मैकारिणो धनपारिगहझालुपा दशनज्ञानचारिलतपसा बहिभृता मांसाशिन: खाद्व्यभिचार- 
शून्या हिंसादिपश्रमहापातककारिणे देहवन्नादिग्रक्षालनपरा रजका इब अथ नाम ब्राह्मणा 
भवान्ति ॥ ततो न किंबरदेतदाप विचारचतुरचेतसां चतास चक्रास्ति ॥ थे छाकमृदास्ते- 
भ्योध्प्यतिपापिनस्ते तान्‌ गुरून्‌ कृत्वा सह दुर्गातमासायानन्तसंसारिणे भव्तीति बाचे 
वीतरागाणाम ॥ 
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कोणतल्याही जातीाचा असला तथाएिे हरकत नाहीं। असे सिद्ध 
होतें, तेव्हां तपानेंच जर त्राह्मण होत आहे तर बाह्मणकुलावां- 
चून अन्यकुलांतील मनुष्य देखाल तपामुक्े ब्राह्मण होता असे 
असेल तर आम कांहीं क्षण नाहीं. परंतु क्रंषि बंगरे हिंसो- 
त्पादक कर्म करणारे, दुसच्याने दिलेलें द्रव्य प्रण्यात्रिषयों लुब्ध 
असलेले, सम्यग्दशन सम्यग््लान सम्यक्चारित्र हें तपन 
करणारे, यज्ञांत मांस भक्षण करणारे, काय खाबे काय न खाते 
हावदल ज्यांच्यांत मुछींच विचार नाहीं असे, हिंसा वगरे 
पांच महापातकें करणारे अस असून परटाप्रमा्ें देह आणि बर्खे 
हांचीच स्वच्छता ठेवण्यास उद्यक्त असलेले असे में लोक 
आहेत त्यांना ब्राह्मण ह्मणण मात्र योग्य नाहीं. क्षणन तपाने 
ब्राइण होतो हैं आह्णांच पधान विचार केला असनतां मुछींच 
ठिकाऊ नाहीं. दया जातित्राह्मणात्दऊ सब्ज्ञ वीतराग मु्नींचा 
असा उपदेश आहे की- शासख्रांत लोकमृद जे सांगितले आहत 
त्यांच्यापेक्षां है जातित्राक्षण अत्यंत पातकी आहत. श्वाकरितां 
त्यांना गुरु मानणारे असे जे छोक ब्या जगांत अहेत ते 
त्यांच्याश्लीं सहवतेमान आपण दुगेतीला प्राप्त होऊन झा 
संसारचक्रांत फिरत आहेत, तान्पय॑ तपाने आक्षण होता हा 
उच्च विचार ब्राऋ॒रणांना मान्य नाहीं. क्षणन तपानें आ्ाश्मण्य 
येतें अर्स त्यांना अणतां येत नाहीं. 


| नचपंटः ॥ १७ 


नापि संस्कारेण ब्राह्मणा भवनि ॥ क्षत्रियाणां कदयाना च सीमन्तोपनयनजातक- 
मंदिसंस्कारविशेया: क्रियन्त एवं। परे न च ते ब्राद्यणा: ॥ वसिष्ठादीनां ब्राह्मणकुलादन्य- 
त्रात्पन्नानां जातकर्मादिसंस्काररहितानामेव महात्राह्मणल्मिति अतादिसंस्कारादपि ब्राह्मणा 
न भवन्ति ॥ तद॒क्तम-- 
एकवर्णनिदं स्व पृथरमासाशुर्धिप्रिर ॥ 
क्रियाकमविभांगन चानुवेष्य विवक्षितम ॥ १ ॥ 
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आतां संस्काराने वाह्यण होता कीं काय ? ह्याचा विचार करूं, 
संस्कार हमणज धार्मिक क्रिया. त्या जातकम वगरे नांवांनीं ब्रा- 
हामणांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. संस्कारापकी कांहीं गभोलाच कराव- 
याच असतात, आणि कांहीं संस्कार मूल जन्माला आल्यानंतर 
त्याला करावयाचे असतात, दया संस्कारंनीं त्राह्मण होतो ह्मणजे 
है संस्कार ज्याचे झाले आहेत तो ब्राह्मण होय;। असे जर 
हाणावे तर तसे हमणतां येत नाहीं. कारण हे संस्कार ब्राह्मणांचे 
जसे करतात त्यात्रमाणंच ते क्षत्रिय आणि बेच्य ह्यांच देखील 
करतान, परंतु ज्या जातकमादि संस्कारांच्या योगानें जाति- 
व्राह्मणांची मुले ब्राह्मण होतात, त्याच संस्कारांच्या योगानें 
क्षत्रिय आणि वेश्य ब्यांची मुले मात्र ब्राह्मण होत नाहींत. हणून 
संस्कारानें ब्राह्मण होतात द्या ह्मणण्यांत कांही तथ्य नाहीं. 
दुसरें असे कीं, वसिष्ट बंगरे ऋषि ब्राह्मणकुलाहून अन्यत्र जन्मा- 
ला आले असस्यानें त्यांचे हे जातकमोदि संस्कार झालेले नसून 
देखील त्यांची मद्मव्राह्मणांत गणना केलेली आहे. हझणुन सं- 
स्कारानें ब्राह्मण होतात है ह्मणण चुकीचें आहे. आता “ ब्रता- 
दिकांच्या यागानें जो संस्कार होतो त्यामुछे ब्राह्मण होतात ”? असे 
जर कोणी हझणेल तर तें मच जुछत नाहीं. कारण असे सांगि- 
तलें आहे की, “ वा धमेराजा! हें सबे जग प्रथम एकवर्ण होतें. 
पुरे त्यांच्या त्यांच्या कर्माचे विभाग करून चार वण ( ब्राह्मण, 


१८ ॥ द्विजवदनचपेटः ॥ 
शूद्रोईपि शीलसम्पन्नो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणार्धप कियाभ्रष्ट: इद्रास्प्रत्यन्तरों भवेत्‌ ॥ २॥ 
पश्चेन्द्रियय्ल घोरं यदि शुद्रोईप ती्णवान्‌ ॥ 
तस्मे दान प्रदातव्यमथ नेदं युधिष्टिर ॥ ३ ॥ 
न जातिदँश्यत राजन्‌ गणा: कल्याणकारका: ॥ 
ब्रतस्थमपि चाण्डालं तमव ब्राह्मण बिदु: ॥ ४ ॥ 


यदा न कुरुते पापं स्वेभृतेष्‌ दारुणम्‌ ॥ 
करमंणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पयंत तदा ॥ ५॥ 


कृषिवाणिज्यगोरक्षाराजसंवाचिकित्सितम॥ 
ये विप्रा: प्रतिपयन्ते न ते कौम्तेय ब्राह्मणा: ॥ ६ ॥ 
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क्षत्रिय, बेश्य, शृद्र ) केले, हमणन शृद्र देखील जर सदाचार- 
संपन्न आणि सहुणी असेल तर तो ब्राह्मण होतो, आणि ब्- 
द्राच्या पोराप्रमाण स्वकमश्रष्ट झालेला असा ब्राह्मण देखील नीच 
होतो, बाबा! पंचेंद्रियांचा भयंकर जोर जर एखादा श॒द्र चालू 
देणार नाहीं, तर व्यालासुद्धां दान करावें. जर तसें नसेल तर 
देऊं नये. राजा! जाति ह्मणुन कांहीं एक पदाथे जगांत मुछींच 
इष्टी पटत नाहीं. सहुण हेच मनुष्याचें कल्याण करणारे आहे. 
हझणुन व्रत पाठणान्या चांडालालाही त्रह्मण समजतात. मनुष्य 
जेव्हां शरीर वाणी आणि मन दाांच्या योगाने सववेप्राण्यांसंबंधानें 
कोणतेंच पातक करीनासा होतो, त्या वेछीं तो ब्राह्मण हातो, 
शेतकी, व्यापार उदीम, पशुपालन, राजाची सेवा आणि वेद्च- 
क्रिया ्यांपकीं एखादी गोष्ट देखाल जे करतात; ते ब्राह्मण 
नव्हेत असे समजावें ” शह्यावरून नुसत्या व्तादिकांनी ब्राह्मण 
होत नाहीं, असे सिद्ध होतें. असे जर न हाटलें तर पधमंज्ञास्र 
अप्रमाण टरेल, झणुन ब्राह्मणांनीं निरुपाय होंऊन संस्कारारनें 
किंवा ब्रतादिकांनीं आह्मण होत नाहीं असेंच छयटर्ले पाहिजे, 


॥ द्विजवदनचपेटः ॥ १९, 


इति सस्कारेणापि ब्राह्मणा न भवन्ति । अन्यथा सर्वमेतद्धर्मशास्त्रप्रणीतमग्रमार्ण 
स्थात्‌ । झतें विचारयमाणं केनापि प्रकारेण ब्राह्मण्यं न ग्रमाणतां याति ॥ तस्मादनुकत्वसा- 
सान्‍्ये (१) ( तस्मान्मानुपत्वसामान्ये ) यः कश्चिद्व्यशुद्धं सत्यां दशलाक्षणिकर्धर्माचार- 
विशुद्धों दयासहिता रत्नत्रयाचन्ह्रापत: परमात्मज्ञानध्यानपविद्वितान्तःकरण: स्वेक्षप्रणी 
तत्वाहशाज्ञ श्रुतस्कन्धाविशारदा बह्वारम्भर्पारिग्रहविनिर्मुक्ती देवपुजादिषट्कमंरत: सदा 





ह्प्रमाणे विचार केला असतां जाति, जीव, कुल, योनी, शुद्धा- 
चार, तप आणि संस्कार द्यांपकी कश्ाच्या योगानें ब्राह्मण होतो, 
हैं ब्राह्मणांनी सांगतां येण्यासारख नाहीं, कारण त्यावदल प्रत्येक 
हेतूवर दूषणं येतात. तीं वर दाखबिली आहेत, 

हा वरील सवे विवेवनावरून ब्राह्मण कशानें ठरवावा हें 
सांगतां येण्यासारखं नाहीं ही गोष्ठ निर्विवाद सिद्ध झाली. बह्ाव- 
रून “ तर मग जगांत ब्राह्मण हाणून कांहीच नाहीं ” अश्नी 
शंका वाचकांस सहज उत्पन्न होणारी आहे. त्याकारितां आही 
त्यांना असे सांगतों कीं, जगांत आह्मण नाहीं असे नाहीं. ब्राह्मण 
पुष्कठ आहेत. परंतु वेदिकब्राह्मणांनीं जो एक ब्राह्मणवगें ठर- 
विलेला आहे। त्या व्गाला मात्र ब्राह्मण ह्णतां येत नाहीं« 
कारण त्या वर्गांत ब्राह्मणाची लक्षण कोणांतव दिसत नाहींत- 
हाणन ब्राह्मण कोण! हें आह्मी सांगतों. श्या मनुष्यसम॒दायांत 
ज्याचे अंतःकरण मूलापासून शुद्ध असल्यानें जो दशलाक्षणिक 
धमोच्या आचरणानें पवित्र झाला आहे, ज्याच्या मनांत दया 
पृणपर्ण वास करीत आहे, सम्यग्दशेनश्ञानचारित्र ह्या रत्नत्रयाचें 
चिन्ह जें यज्ञोपवीत तें जो धारण करीत आहे, परमात्म्याचें 
ज्ञान आणि ध्यान द्ांच्या यागानें ज्यायें अंतःकरण पवित्र पाले 
आहे, सवेज्जमु्नीनीं सांगितलेल्या दक्ांग धुतरकंपांत जो अल्येत 
प्रवीण झ्राला आहे, ज्यानें कृष्पादिकमे आणि पारिग्रह शक्षांचा 
त्याग केलेला आहे; जो देवपूजा, ग्ुरूची सेवा बगेरे घटकर 


२० मं गलाष्टक-. 


कप 


शान्तात्मा ब्राह्मणो भवति नान्‍्य: कथ्विदिति ॥ इति द्विजवदनचपेटः समाप्त: ॥ 
॥ नमो 5स्वशरीरजीवघनाकारनिरञ्जनसिद्धाराध्याय ॥ 
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करण्यांत निरंतर गहन गेलेला आहे, आणि ज्याचा आत्मा सबेदा 
शांत आहे, असा जो असेल तो ब्राह्मण होय. दुसरा काणीही 
ब्राह्मण नव्हे; अरसे समा. 





॥ मड़लाएकम्‌ ॥ 

*>-६ «७२०० 
ओआमन्नम्रसुरास रेन्द्रमछुटप्रधोतरत्नप्रभ्ा- | 
भास्वत्पादनखंन्द्वः प्रवचनाम्माधीन्दवः स्थायिनः ॥ 
ये सर्व जिनसिरसखगेनुगतास्ते पाठका: साधव: | 
स्‍्तुत्या योगिजनैश्च पश्चगरवः कुबन्तु ते मह्लम ॥ १॥ 


अथे-- लक्ष्मीवान अस नम्न झालेल-देव आणि दत्य 
यांचे जे-इंद्र, त्यांच्या किरीटांतील झलकणात्या रन्नांच्या 
प्रभेनें ज्यांच्या पायांचे नखरूपी चेद्र अधिक तेजखी दिसतात 
आणि जे शाख़रूपी समुद्रास भरती आणणारे जण्‌ चंद्रच कीं 
काय असे, आणि यागीजन ज्यांची स्तुति करितात असे अर- 
हँंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय आणि साधु ह पंच पररमेष्टी 
ठुझं कल्याण करात ! 


मंगलाष्टक-. र्१ 


सम्यग्दशनवोधबृत्तममलं रत्नन्नयं पावन | 
मुक्तिश्नीनगराधिनाथजिनपत्युक्तो5पवगेप्रदः ॥ 
धमेः सूक्तिसुधा च चैट प्रखिल चैद्यालया: श्यालयाः | 
प्रोक्तास्ते तिविधाश्रतुर्विधममी ऋुषन्तु ते मझलम २ 
अथे-- निर्देष आणि पतित्र हाणजे उपक्रारक अर्से स्र- 
म्यग्दशेन-सम्यग्ज्ञान-सम्यकारित्ररूप रज्नत्रय, मुक्तिरूपी लछ 
क्ष्मीच्या नगराचा अधिपति अश्ञा जिनाने सांमितलेला मोक्षदा- 
यक असा धम, जिनवाणीरूपी सुधा (अम्रत ), जगांतील 
सबे निनप्रतिमा. आणि पाताल मध्यलाक आणि ऊःश्वेलोक 
हा ठिकाणवीं उत्यालयें ही से तुझ कल्याण करात! 
नाभेपादिजिनाधिपाश्रिभुवनख्याताश्तुर्विशतिः । 
आमनतो भरतेश्वरप्रभतयों ये चक्रिणो द्वादद ॥ 
ये विष्णुप्रतिविष्णुलाइलघरा; सप्तोत्तरा विशति-। 
ख्रोकाल्ये प्रधितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुवेन्तु ते सझलस्‌॥ 
अथ -- अलोक्यांत प्रसिध्द झालेले ऋषभनाथ वगरे जे चोवीस 
तीथेडुःर, ऐखरयेसपन्न असे पदखंडाधिपति भरत वबगेरे बारा 
चक्रवर्ती, आणि जे नऊ नारायण, नऊ भप्रतिनारायण व नऊ 
बलदेव असे ने तीन्ही कालांत प्रसिध्द असणारे त्रेसष्ट महापुरुष 
तुझे कल्याण करोत ! 
देव्यो5छ्लो च जयादिका दिगाणिता विद्यादिका देवताः | 
ओऔीतीरथड्रमातकाअ जनका यक्षाश्र यक्ष्यस्तथा ॥ 
दाजिशबत्रिदर्शाधिपास्तिथिसुरा दिकन्यकाथाष्ट धा । 
दिक्‍पाला दश चेत्यमी सरगणाः कुवेन्तु ते मज्लम्‌ ४ 
अथे-- जया वगरे आठ देवता ; विद्या बगेरे सोझा देवता; 
तीयकरांच्या माता, पिते, यक्ष आणि यक्षी; बत्तीस इंद्र; 
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प्रतिपदा बगरे तिथींचे देव, आठ दिकन्या, दहा दिक्पालूक 
अ,णि समस्त देवगण हे स्व तुझे कल्याण करोत ! 
ये सर्वोषधऋष्दयः सखुतपसोा ऋचिद गताः पश्च थे | 
ये चाष्टाइमहानिभित्तकुशल! येडट्ोविधाश्ारणा: ॥ 
पश्चज्ञानधरासख्ययो5ठपि बलिना ये वृड्टिऋद्धीश्व रा: | 
सप्तैत सकलाचिता गणभ्षतः कुर्वस्तु ते मझ़लम ॥ ५॥ 
अथ- जे सर्वोपापेऋद्धीचे धारक, तसेच जे पांच प्रकारचे 
उत्तमतपोऋद्ीचे घारक, जे अन्तरिक्ष भोम बंगरे अष्टांग निमित्त 
जाणण्यांत कुशल, आठ प्रकारच चारण कऋद्धीचे, व पांच प्रका- 
रे ज्ानाचे धारक, मनोवल वचनवल कायबल या तीन 
बलांनों युक्त आणि बुद्धिकद्ीचे धारक आणि हणुनच सर्वोस 
पूज्य असे सात प्रकारचे गणधर तुझ कल्याण करोत ! 
कैलासे वृषभस्थ निवेतिमही वीरस्थ पावापुरे । 
चम्पायां वसुपृज्यसबिनपतेः सम्मेदशेलेहेताम ॥ 
शोषाणामपि चोज्वेयन्सशिखरे नमीस्थरस्यथाहेतो । 
निवोणावनयः प्रसिडविभवाः कुवन्तु ते महलम ॥६॥ 
अथे-- कैलास पवेतावर ऋषभनाथ तीथेकर मुक्तीस गेले, 
वीर जिनेखर पावापुरच्या सरोवरांत मृक्तीस गेले, वासुपूज्य 
निनेशवर चम्पानगरीच्या उद्यानांत मुक्तीस गले, ऊज्जेयंत गिरी- 
वर नेमिनाथ भगवान मृक्त झाले , आणि वाकीचे वीस तीर्थेकर 
सम्मेदपवेतावर मुक्त झाले, त्याम॒छें ज्यांचे वैभव प्रसिद्धीस 
आएछे आहे अश्ञा या पांच निवोणभूमि तुझें कल्याण करोत ! 
ज्योतिष्येन्तरभावनामर गहे मरो कुलादो तथा । 
जम्बुशाल्मलिचत्यशास्बियु तथा वक्षाररूप्यादियु ॥ 
इच्चाकारगिरों च कुण्डलनगे ही च नन्‍्दीश्वरे | 


और 
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शैले ये मनुजोत्तरे जिनयहा: रुबनन्‍्तु ते महलम्‌॥७॥ 
अथे--- ज्णोतिप्कदेव व्यंतरदेव भवनवासी देव यांच्या राहय- 
ण्याच्या ठिकाणीं; त्याउप्रमाणें मेरुपबेन, सप्तकुलपबेत, जंबूहक्ष, 
शाल्पलितश्न, चत्यट्क्ष, वक्षारपत्रत, रूप्यपवेत, इषप्वाकारपर्वेत, 
कुण्डलपवेत, नंदीश्वर दीप आणि मालुपोत्तसपर्बत या ठिकाणीं 
जीं जिनमंदिर आहत; तीं तुझे कल्याण करोत! 
यो गर्भावतरोत्सवों मगवतां जन्माभिषेकोत्सवो | 
यो जातः पारिनिष्क्रमेण विभवा यः केवलज्ञान भाक्‌ ॥ 
यः केवल्यप्रप्रवेशमहिमासम्भावितः स्वर्गिमिः । 
कल्याणानि च तानि पश्च सतत कुवन्तु ते महलम्‌ ८ 
अयथे--- भगवान जिनेश्वर मातेच्या गर्भाव अवतार करितात 
त्यावेरीं होणारा उत्सव, जन्माभिषेकाचा उत्सव, दीक्षाकल्या- 
णाच्या वे्ी होणारा उत्सव, केवलज्ञानाचा उत्सव आणि 
जिनेश्वर निवाणाप्रत पोंचतात त्यावे्दलीं सबे देवांनीं मिछन 
केलेला उन्सव, हीं पांच कल्याणें तुला निरंतर मंगल करोत! 
आकाश सूत्यभावादघकुलद्हनाद श्रिरुवी क्षमाप्त्या । 
नैःसंग्यादायुरापः प्रशणसमतथा स्वात्मानिष्ठे! सुय- 
ज्या ॥ सोमः सोम्यत्वयोगाद्ाविरिति च विदुस्तेजसां 
सन्निधाना- । दिश्दात्मा विश्वचक्षुवितरतु भवतां 
मल श्रीजिनेशः ॥ ९ ॥ 
अथे-- ज्याला मूर्ति नाहीं, ह्णून आकाशस्वरूप झालेला; 
ज्यान पातकांच्या राशी जाकहुून दाकित्या, हाणून अग्नेस्वरूप 
झालेला; सहनशीलतेमुझें, पृथ्वीरूप झालेला; यत्किश्वित्दी परिग्रह 
नसस्यामुर्ें वायुस्वरूप झालेला; बलवती समतेमुकें ( जोरकस 
अशा समभावाम॒छें ) जलस्वरूप झालेला; आत्मध्यानांत रत 
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झालेल्यांकइन उत्तमप्रकारें पूनिला गेलेला। शांतर्व॒भावासुकें, 
चंद्रस्वरूप झालेला; तेजास्वितेयुलें, सूयेस्वरूप झालेला यात्रमार्ण 
विश्वस्वरूप हाणजे समस्त जग ज्यायें स्वरूप झालें आदहे अयोत्‌ 
सवे जगांत व्यापिलेला आणि जगास पहाणारा असा अरीजिनेश्ञ 
तुमच कल्याण करो! 
यः कतो जगता यमेकपुरुष भव्याः समाअ्रीयते । 
येनादेशि हिताहित॑ सुनिजना यस्‍्मे नमस्कुबते ।॥ 
यस्मादेदपरम्परा समुदिता श्रीयेस्थ नित्यास्पदा । 
यस्म्रिन्नेदव जगत्‌ स्थितं स जिनपो निःश्रेयसायास्तु वः १० 
अथे-- जो या संपूर्ण भूत्रयाचा कतो आहे, ज्या एकाच 
(मुख्य) पुरुषाचा भव्यजीव आश्रय करितात, ज्याने “हित कोणतें 
अद्दित कोणतें ” हूँ सांगितरलें, आणि हाणुनच मुनिजन ज्याला 
नमस्कार करितात, ज्याच्यापामन शास्त्र उत्पन्न झालें आह, ज्याची 
लक्ष्मी अक्षय आहे, आणि सगछे जग ज्याच्याच ठिकार्णी वास 
करीत आहे असा तो अ्रीनिनेंद्र तुमच्या कल्याणास कारण होवो. 
इत्थं श्रीजिनमइ्लाष्रकमिदं सौभाग्य सम्पत्प्रदं । 
कल्याणेघु महात्सवेषु सुधियस्तीथेइराणारछुष: ॥ 
ये शृण्वन्ति पठन्ति तेश सुजनैधेसोयेकामान्विता 
रूथमीराश्यते व्यपायरहिला निवोणलश्मीरपि ११॥ 


अथे-- याप्रमार्ण हें श्रीजिनांचे मंगलाष्टट सोभाग्य आगे 
संपत्ति देणारें आहे. जे कोणी भव्यजीव मंगलसमयीं, तीर्थकरां- 
च्या उत्सवाच्या धसंगीं आणि नित्य प्रभाकावकी श्रवण कारितात 
किंवा पठण करितात; त्या सुजनांस धमे अथे कामरूप लक्ष्मी प्राप्त 
होते आणि जेवरी शाखत अज्ञी निवोण लक्ष्मीहि भाप्त होते 
समाप्त, 


